दिन्दी-प्रन्य-रन्नाऊर फा १२वाँ मन्‍्थ। 
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भूमिका । 
( पहली आश्चत्तिप्ते ) 
-च्स्>क््म्बटला 

संसार कम छेन्न है । यहाँ आनेपर सभा छोगोंकों कुछ न कुछ करना 
पदसा है। पेत्ती भ्रवस्थाममें सब ल्ोगोंझा अपने हापमें लिए. हुए कामाझो 
डीक तरहस पूरा उत्तारने और उस्षमें ग्रयासाष्य यश प्राप्त करनेका इच्छा 
रखना यहुत दा स्वाभाषिक झौर याग्य है। इप पुस्तकर्मे ठसा इष्चादी 
पूत्तिक कुछु उपाय वसल्ाए गए हैं। ये यतल्ाए हुप उपाय युछु नये नहीं, 
पुराने द्वी हैं। पुस्तकर्मे उतका श्षग्रइ प्रौर दिग्द्शन मात्र है । दिग्दशन इस 
लिए कि जिन भनेक आवश्यक उधार्या, ग्रुणों भौर दूसरे विपयोंका इसमें 
समापेश या उस्लेख ढिया गया दँ, ये इतने महरवपूण भर प्रशस्त हैं कि 
उनमेंसे प्र्येकपर पुक स्वतन्न ग्ड़ो पुस्तक लिखा जा सकता ४ | 

झनेफ भकारके सांसारक पदार्भो भौर विपयों अ्रथवा सुख भनक साथ 
नोर्मेसे किसी एक या भधिकका सरपादन भौर अधिकृत कर सेना हो कमसो 
सास्तविक सफद्षता प्राप्त करना नहीं फह्ा शा सकता | आंवनका वास्तविक 
सफ्क्षता दी है जो स्घोंगपृर्णे और पफदम निर्दाप हो। जो मज॒ष्य शारोरिक, 
साम्पत्तिक और झाधिझ दष्टिसे सुखी न हो, जो विद्या और कज्षासे दीन शो, 
जो समाजका चावश्यक अग और देशका पूरा सेषफ न हो, मिसकी विश्य 
मानता किप्लीको बाम्छित न दो भौर जिसमें किसी मानवोजित गुणा अश्रमाव 
हो, उसका छोवन ठीक ठोक अर्थर्मे कमी सफल्ततापूर्ण नहींकहा जा सकता 
इस दृ्टिसे देखते हुए समारमें ऐसे लोग वहुत ही कम मिलेंगे जिनका जीदन 
यास्‍्तवर्मे 'मानव-जीयन!ः कहा जा सझे | यद्द पुस्तरू चहुतसे अंशोर्मे इसी 
उद्देश्यसे क्षिछ्ली गई है कि इसस ज्ोगोंको घास्तविक मामध-जीयनफे पुक 


के 


(१) 

साधारण अदरक अनुमान छरनेमें सट्टापठा मिले । पर साधारणठ 'सफ- 
झा! शब्दका जो चप प्रचलित है उसका ध्यान रखते हुए झौर कई पिशिए 
सारणों पे इस पुरतकका विपयाधिकार रु सदुचित रक्‍्या गयाई भौर 
इसांलिए उक्त रदेश्पकां भछ्जी माँति पूति मी नहीं दो सका ह। पर तो भो 
भो कुछ हो सका हैं उसोसे यदि पाठकोंका घोड़ा बहुत ठपकार या कप्पाण 
हुआ और यह पुस्तक पाठ झोंको रुची सो मैं च्पने झापको रृतकुश्प समम्मेगा 
और शोप्र हो इस पुस्तकओे पूर्तिसरवरूप सामव-भीवन! नलामका पु भर पुस्तक 
पाठकोंका सेवामे सेंट कम्तेंया । & 

भापत्ति का मा सछत! है कि सफ़दता विषयक पुस्तक लिसमेढा भषि 
कार। यदी मनुष्य है जिसने विचा था घन भादि उपार्गित करने भ थया किप्ती 
भौर शुम फराय्येमें भरा सफल प्राप्त कों हो; भोर बहुत संभयहेकि 
इस इस्लसि मैं विजुत्त ही कोर! ठइरू भौर प्रनधिकार चर्षों करतेका 
डोपी समार जाऊँ। ऐसी दइशामे यद्ष निवेद्स कर देगा भ्रावरयक समभसा 
हैं कि सफन्नता विषयक 'ोंगरेज़ोोडे 5900९५5 5€ट/टॉ5, 76 
$56076६ 06 5घ5८९९५७, 76 87६ 0 500८९८५५ चादि १ई 
अइ्ु प्रंथोंडों पड़कर यह घोटा सां पुए्तक खिला गई है । यपास्यात भपने 
अषप अनुसमय भौर शानक्री सहापता छेकर उन मंर्थोर्ति पट किए हुए बहु 
मृक्य दिचारों& सारांश! मैंने जैसे पैसे पद नया स्परूप दे दिया है! धारा 
है पाठक इस पुस्तकका झादर करके इससे कुछ घास डटासका प्रयक्ष करेंगे । 


काशी । बविनीह -- 
३० मई, १६११ शामचन्द्र ब्मां । 


ख इस टूसीे सहकरणाके तिकलनेर पदइखे ई। ' सानय औवन!”” इसी भग्प- 
भासामे प्रशाशित हो चुझा हू । -+-सेशद । 





सफलता 
6 और स्‍छ 
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उपोद्धात । 

सफज्ताफी न्‍्याएयया--चैच झौर कवि--धास्तधिक शौर कस्पिस सफलन्नता-- 
चिकिस्सफ और फोटोषाज-- घास्तविक मनुष्य पौन है ---धनका मद्दश्व--प स्मठ 
और अयोग्य---जीवनर्म लद्र-- साहस भौर अध्यधसाय--प्रस्येक सनुष्य उत्तम 
फास्य कर सकता है--मामकी कठिनाइयाँ--क्तष्य पाक्षन--उच्चाफो्षासे 
विभाग---प्रकभ एव मलुष्य---उद्देश्यफा स्वरुप---दु नियाकी शिकायत--उ पयुक्त 
अवसर और का य्यै--स्थास्प्प--साधार ण छुस्धि और दिलारशक्ति--एुक निश्चित 
गुण--शुद्ध भाचरण--मभिप्न भिन्न कार्योंका सफललसाके साथ सम्पन्ध । 

किसी आरम्भ किये हुए काय्यको उत्तमतापूर्वक समाप्त करने और 
उससे यथेष्ट लाभ उठानेका ही नाम सफलता हे । सफलता साधारण 
जूते वसानेमें भी हो सकती हे और करोडों रुपयोंका व्यापार करने 
अ्यथवा बड़ेसे पडा राज्य चलानेमें भी , क्योंकि जूता सीना भी काम 
ही हे और राज्य चलाना भी काम ही है। पर साधारणत नित्यके 
सासारिक व्यवह्रोर्में सत्र लोग सफलताका इतना ज्यापक अर्थ नही 
लेते | भराय लोग अधिक घन फमानेको द्वी सफल्ञता प्राप्त करना 
सममत्ते हैं.। यदि फोई मनुष्य निरन्तर फठिन परिश्रम करके बड़ा 
भारी विद्वान्‌ बन ज्ञाय तो बह ससारकी दृष्टिमें उतना सफ्ल नहीं 
ठह्दस्ता जितना कि एक लखपती सेठ, साहूकार या मद्दाजन। णेसी 
दशामें सफलताकी की हुई व्यारया छुछ अयुक्त ठद॒स्ती दे। पर घास्तवमें 
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यह घात ठीक नहीं है । यदि वास्तविक नष्टिसे दस ज्ञाय तो 
मालूम होगा कि ठोनोंने ही एक न एक उद्देश्पपर लद्य॑ सूरकर 
परिश्रम किया है आर अन्तम उसकी सिद्धि भो की हे। यदि दोनाकी 
अवस्थाओंपर और भी खूच्ष्म विचार किया जाय तो जान पड़ेगा कि 
एफ मद्दाजनऊे धन कमानेको श्रपेज्ा एक विद्वानका विद्या उपातित 
करना अधिक उपयोगी आर अश्रेयस्कर है। 

मान लीजिए ऊि एक बद्यने नए प्रकारफा एक चूरन मिकाला, और 
एक कविने कुछ कविता की । भय विचारिए कि इन दानोंभसे िप्तकां 
कृतिसे समाजकी अधिक सेदा हुए ? क्रिसक पारश्रमते जन-साधारण 
को अधिक लाभ पहुँचा ? चूरनसे शरीरफा यग दूर द्वागा आर फविता- 
से आमा और बुद्धि सस्कृत और परिष्कृत द्ोगी। ्रय चूरनव सब वर्मे 
बड़े बड़े वैयों और रोगियोंके प्रशसापपर और कमिताफे सभरधरमे ये 
बड़े समाचारपनोंफी आलोचनाएँ सम्रह करके क्षम्पे चौडे प्रिज्ञापन 
छापिए, तो “फ़ प्रश्नका उत्तर सहजमें ही निकल शयेगा। कविजी 
की फीति तो थहुत ह्वो जायगो, पर उन्हें आधिक ल्ञाभ प्रहुत हो पम, 
झ्राय सहाँके परायर दवागा। लेफिन वैश्रराजकझो घर रुपयोने भर 
ज्ञायगा , भर फोर्ति उनकी प्राय उतनी द्वी कम द्वोगी तितनी कि 
कयिजीकी थर्थ-प्राप्ति। अर्थात] कविताकी अपेत्ता घूरनकें 'अधिफ 
प्रचार ओर झादरपी सम्भावना है। कैसे आश्चर्य बात है फि जन- 
साधारण कविताकी तो योट्टी सी प्रतियाँ परीदकर द्वी सन्तुष्ट हो 
जाते हैं और चूरनकी पित्री उस सम्रयतक यरात्र जारी रहती हे 
जयतक कि चैयराज़ उसका पिज्ञापन देना बन्द न फर दें। पर दूसर 
कपमें समात्र फबिफे उपफारोंझा ययूलां चुका ही ढेता ह्ै।>--उसफी 
स्मृतिफों यह सैकड़ो दृफारों वर्पांतफ बनाए रखना हे । 
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लक्ष्मीके भक्ताकी वात जाने दीजिए , पर विचारवानाक निकट 
कविकी कृति और सफलता स्थायो ओर वास्तविक हे और वैद्यकी 
कृति और सफलता अस्थायी ओर कृत्रिम । वेद्यकें धत आदिके रूपमें 
ससारसे जो कुछ मिलता है उसकी अपेक्षा कविको छोनेवाली प्राप्ति 
कहीं वढ चढकर है। गोसाईं तुलसीदासजीने रामायण लिसकर ढके 
नही कमाए थे , पर सफलतापूर्ण जीवनका ठीक अनुमान करनेके 
लिये हमें गोसाईजीको साधुता आर उच्चतम मनोबृत्तियासे ही अधिक 
सद्दायता मिलती है , जगतसेठकी सम्पत्तिसे मिलनेयाली शिक्ता और 
सहायता अपेक्षाकृत चहुत ही कम है । 
यह तो हुई कृतिकी जात + अब उसके फर्त्ता मनुष्यकों लीजिए। 
आपके सामने एक चिकित्सक और एक कोठोवाल हे। चिकित्सकमे 
मनुष्यत्य है ओर साहित्य, प्रकृति ओर चिकित्सा शास्रपर उसका 
अनुराग है । उसे जगलां, पहाड़ों और नदियोंकी शोभा देसकर शाति 
और प्रसन्नता दोती है; अच्छी अच्छी पुस्तकें उसे सच्चे मित्रोंसे भी 
यद्कर उपदेश और सहायता देती हैं, वह चिकित्सा शास्त्रका अध्ययन 
करके अपने ज्ञान और अनुभवद्वाय सर्वसाधारणको बहुत अधिक 
लाभ पहुँचाता है और अपमे स्पार्थत्याग तथा सहव्यवहारके कारण 
सम्रप्रिय यन जाता है। अन्तम वद्ध वहुत हो थाडी सम्पत्ति छोड़कर 
इस ससारसे विदा होता दे और उसऊे वास्तविक गुण जाननेवालों 
की सख्या परिमित दी द्ोती हे. । अय फोठीवालकों लीजिए। छसे 
ससारमें घनके सिवा और कुड्ध अच्छा ही नही लगता | चाज़ार भाव; 
दलाली, व्याज-चट्टं और पड़ता वटानेके सिवा उसे और कुछ सूमता 
ही नहीं | उसकी भ्रवृत्ति सदा हर एक चीज़ और धर एक काममेंसे 
रुपया पैदा करनेकी ओर ही दोती है. ओर यही सबसे अधिक बुरीबाव 


ढे 


हे । उसके सामने विचारा और मावाकी सुन्दरता नष्ट द्वो जादी है 
ओर “सर्य गुणा फालचनमाप्रयन्ति” ही उसका एक मात्र मूलमय 
रद्द जाता है । हाँ, तय्र वह सरने लगता है तब अपने पीछे घड़त थदी 
सम्पत्ति अवश्य छोड़ ज्ञाता | । 

अप इस चिकित्सक और कोठीयालबी अवस्याओ्रोकी तुलना फरने 
से जान पढ़ता * कि चिकित्सक तो वास्तवमे मनुष्य था और कोठी 
याल रुपया पैटा करनेकी कल। चिक्त्सिफ्ने अपने "आप! फो बनाया 
ओर फोठीवालने केयल 'सम्पत्ति' बनाई । चिकिसकका जीवन 
शान्ति आर सुससे पूर्ण था आर कोठीबालझा जोवन कमठों और 
चिन्ताओंसे भरा हुआ । हमारे इस क्‍्थनका यह अभिप्राय नहीं है फि 
चिक्रिसक या कि साय देजता हू और फाठीयाल्, सेठ, मद्दाजन 
आदि दानय । इन हष्टान्तासे हमारा तात्पर्य फेवल यही हे फि 
समारमें एफफा जीवन तो मसानव-वातिका फरयाण, उपफार और अभ्यु- 
दय करनेमें ब्यत्तीत होता दे और दूसरका क्यल्त काग़ें, बखेड़ों श्ीर 
मंमटेंमे। ट्सरी ओर एक धढ़ घनवानद्वारा भी मानय-नातिका यथेए 
पल्याण हो सकता है और एक कवि, चिकिन्सफ या वार्शनिफ भी 
आपने जीवमऊा यरद्े हो निन्दनीय रूपसे उपयोग या निर्याद फर सकता 
है। पर याः बात निर्दियाद सिद्ध है कि समाज पा अधिफ फल्याए और 
पपफार ये द्वी लोग फर सफ्ते हैं तो सासारिफ सुर और बैमयफे जाल 
म अधिक नहीं फसते | लदभीके उपासफ भी ससारका उपपार पर 
सकते हैं पर इस सम्यन्यमें उनका उद्देश्य गौंण दी रहता है और ह्नमें 
घन उपार्नन करनेकी इच्छा ही प्रधान और चलयती होती | 

इस पुस्तकवा उद्देश्य पर्येपफासथनघारी साधुओं तथा भद्दात्मान्रों 

». और सुवेरफा अयतार बनोकी इच्छा रखोयाने स्यापारियोंफे गुणों 


्‌ 

और दोपोंकी मोमासा करना नहीं हे । इसका वर्ण्य विषय केवल 'सफ- 
लता! हे जा कि दोनोंके उद्देश्यों और कार्य्यामें समान रूपसे प्रयुक्त 
ओर आवश्यक होती है। इनके अतिरिक्त ससारमें बहुत से ल्लोग 
ऐसे भी दोते हैं जो फेयल प्रसिद्धि, स्वृप्रियता, मान-मय्यादा, अथवा 
इसी प्रकारकी और किसी वातके इच्छुक होते हैं । वे सय भी अपने 
प्रयक्षम सफलता चाहते हैं। पर ससारमें चहुत अधिक सरया उन्हीं 
लोगोंकी है जिनकी टट्टि सदा धनपर रहती हे और जो फेवल घन- 
बान्‌ होनेकी ही सफल-मनोरथ होना सममते हैं। उनका यह समकता 
बहुत से अशोमें ठीक भी है , क्योंकि ससारके अधिकाश फार्य्य एक 
मात्र धनके अभावके कारण द्वी कभी कभी अधूरे या अछूते पडे रह्‌ 
जाते हैं. । इसके अतिरिक्त प्रत्येक मनुष्य स्वतत्र जीवन व्यतीत करना 
चाहता है और यह स्वतन्नता धनकी सहायतासे ही मिल सकती है। 
पर धनको ही हम अपना स्ेस्प आर देव देव न समझ लेना चाहिए, 
बल्कि उसे मसारमें सुपर और प्रतिछापूर्तक ज्ञीयम व्यत्तीत करनेका 
साधन मात्र सममना चाहिए। जो धन ससार, मानव-जाति या समा- 
जके कास्योमें सुगमता उत्पन्न करने ओर उसके उपकार-साधनका कुछ 
भी ध्यान रखकर उपार्जित किया जाता हे वही वास्तविक धन है और 
उसीका उपाजित होना सयफो अभीष्ट हे । पर जो घन 'अपने शरीर 
का अत्यत कष्ट देकर, गरीनोंका जी दुसाकर, समाजका 'अनिष्ट 
करके अथगा इसी प्रकारके किसी और अनुचित उपायसे एकत्र 
होता है, वह्‌ अत्यत मिन्दनीय और गदहित है । इस प्रकार उपाजित 
किये हुए धनसे ससारकी अशान्ति और कष्टकी बुद्धिके अतिरिक्त और 
फोई लाभ नहीं होता । अत जो लोग केयल घन उपार्जन फरनेफों दी 

सफ्लता सममत्े हों उन्हें उक्त सिद्धान्त कभी भूलना न चाहिए। 


द्च 


रथायी या वास्तविक और अस्थायी या रुृत्रिम सफ्लताका भेद्‌ 
अपर दिसलाया था चुका है । सभव है कि फोई मनुष्य बहुत सा धन 
एकत्र फर ले-स्पया पैटा करनेकी फल घन जाय-पर समान या मानव- 
दितवी दृष्टिसे बद कोड़ी फामका न हा। ससारमें ऐसे लोगोंकी फमी' 
भी नहीं है। इसके सिवा आपको बहुत से लोग ऐसे भी मिलेंगे जिद 
ओऔर सय कामोंम पूरी पूरी सफ्लता हो जाता हे पर धन एफन्र फरन 
में थे नितान्त पश्रसमर्थ द्वात हें । दुछ लोग ऐसे भी (मर्लेंग जिनक 
किये न ता धन ही सम्रह हो सस्ता हे आर न और दूसरा फाई फास। 
इसलिए चास्तविण स+लता वहीं है जा समस्त सासारिफ कारसय्या्र 
समान रूपमें प्राप्त की जाय, निसम मनुप्यफो आत्म-श्ान हो, तिससे 
ससारका अनुभव दो, जो हमारी शारीरिक, मानस, नेतिय भर 
सामाजिक शक्तियोंगी धुद्धिमें सहायता दे और जो समाजफे लिए 
सुसद और शात्ति प्रद ६दवा। घन, यह, गरिद्या, परयोपफार, उपदेश 
आरि सिन जिन घातोंसे उक्त फ्ल प्राप्त है सकें उन सबफो सफ्ल 
साकी सामग्री या श्रम सममना चाहिए। 

समारमें ऐसे लोगडी यहुत्त फ्मी हे जो स्त्रय किसी प्रकारया व्या- 
पार पेशा या नौफरी शआाठि न फरते दो और फेवल दूसराफे दानपर 
निर्भर रहकर ससारफा फल्याण फरना चाहते दा । श्रपिकाश सफ्या 
झैसे ही लोगोंकी हे जो अपने पटके लिए तर सरहके धन्धे करते है 
और दया,समाज-द्वित, धम्म या प्सिद्धि आदिरी लालसासे फर्सी झभी 
कोइ शुभ फाय्य कर बैठते दे । एसे लागों झी सफल दो नकी इच्छा भी 
ध्यान रसाया इस पुस्तक्म 'प्रायश्यक हे यशपि दर एक व्यापार ओर 
पेशेम छुछ प झुछ न्यतन्त्र विलक्षणता या विशेषता होता है और रन सब 
व्यापारों ओर पेशोंगें सफक्त हानफे लिए फाई एक ही निरिचस मिद्धान्त 
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नहीं घतलाया ज्ञा सकता, तथापि दो बातें ऐसी हैं जिनकी 'आवश्य- 
क॒ता सभी कार्य्योँमें समान रूपसे होती है। उनमेंसे एक तो शान है और 
दूसरा कर्म्म । ज्ञानसे हमारा तात्पर्य अपने पेशे या रोज़गार और 
समयके प्रवाहकी पूरी जानकारीसे दे , अपने 'अनुभगकी सह्दायतासे 
भविष्यका कुछ कुछ अनुमान कर लेना भी इसी घानके अन्तर्गत हे। 
अपने उद्दश्यकी पूर्तिके लिए हम जो जो काम करनेका विचार करते 
हैँ उनमें अपनी सारी शक्तियोसे लग जानेका नाम ही फर्म हे। इसके 
अतिरिक्त निश्चित उद्देश्य, विचारोंकी दृंढता, समथका संदुषयोग 
आदि और भी अनेक बातें ऐसी हैं. जिनका होना सफलता प्राप्तिमें 
बहुत वडा सद्दायक होता है ओर जिनका वर्णन आगेके प्रकरणोर्म किया 
गया है। इस 'अयसरपर हम सफलताऊे सम्बन्ध कुछ विद्यार्नोका 
मत दे देता और दो एक साधारण वातें यतला देना ही आवश्यक 
ओर ययेप्ट सममते हैं । 

धनवानों और विद्धानोंके मतसे सफलताके रूप और लक्षणोंम भेद 
होना बहुत स्वाभाविक है, पर हमारे मतलनक लिये दोनोंके मत और 
विचार उपयोगी और आवश्यक हैं। ससारमें अधिफ सस्या उन्हीं 
लोगोंकी है जो एक मात्र धनको द्वी सयकुझ सममते अथवा फससे कम 
घनपर ही समयसे अधिक टश्टि रखते हैं और इसी लिए एफ विद्धानके 
मतकी अपेक्ता लोग घनवानक मतऊा द्योअधिक आदर कर सकते हैं । 
अत पहले एक प्रसिद्ध धनवानका मत देना ही उपयुक्त जान पढ़ता 
हे । इग्लैंडम राधूसचाइल्ड ( 7१00६७॥॥4 ) नामक एक बहुत बढ़ा 
व्यापारी घराना हे । उसके क्रोडों पाउडके सकड़ों कारोबार और रोज- 
गार होते एूँ। उस घरानेके मूल पुरुपने अपने चार सिद्धान्त स्थिर फिये 
थे । एक तो यद्द दोहरे और तेहरे मुनाफ़े का फाम फरता था। ध्र्धात्‌ 
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बड़े पड कारखानेवालोंके ह्यथ कग्मा माल पेचता था और फिर उनसे 
तैयार माल सरीदकर साधारण ग्राइकाके हाथ बेचता था ।$# दुसरे 
बद्द चटपट सौदा कर लेता था और अधिऊ लाभफी आशासे मालको 
रोक न रसता था। वह सममता था कि एक वार माल पेचकर फिर 
अयसर पड़ने पर फिफायत ढाममें भाल खरीदा और 'पच्छे मफो पर 
बेचा जा सकता है। तीसरे वह अमागे लोगोंसे किसी प्रकारका सम्बन्ध 
न स्पता था। वह कहता था--“मैने बहुत से ऐसे चतुर भनुष्य देणे 
हैं जिनके पास पहननेके लिये जूते भी नहीं दें । में ऐसे लोगोंसे 
फभी कोई सम्बन्ध नहीं रुखता। उनकी सम्मति तो यहुत अन्छी 
दोती हे पर भाग्य सदा उनके प्रातकूल रददता हे। वे स्यय॒ ही दुग्यी रहते 
हैं, मुझे वे क्या लाभ पहुँचावेंगे !” अपने चोये सिद्धास्तका वर्णन 
बह इस प्रकार फरता हे--“सदा सचेष्ठ और साहसी रही । धन सम्रद्द 
फरनेऊे लिये बढ़ी दूग्टशिता और साइसडी आवश्यकता द्वोती हे , 
चर जय घन मिल जाता हे तय उसे बनाए रसनेके लिए पसगुनी 
बुद्धिकी आवश्यफता होती हे ।" एक विद्वानका मत है कि इन सिद्धा- 
न्तोंक अनुसार चलनेसे मनुप्य चाहे घनवान्‌ न हो से, पर स्थार्यी 
अवश्य हो जाता हे। जो हो, पर इसमें सन्देद नहीं कि अयोग्य और 
आपानके पास घन नहीं ठहस्ता । एक यड़े अनुभवी एफ मार लेसक 
से कद्दा था-- 'ऐोस्नीका दूध मिलना चद्भुत फठिन दे, और यदि 
७ अभी द्वालमे झसकप्तका ण्ब अगरेटी फम्पनाने ऐसा है| तर सुनापेशा 
रादगा( आरम्भ रिया था। यह प्राइकाऊ दांप मोसे बनानेद्ी मशीन बेयती 
भौऔर याय दा मोस बिनमेके दिये ऊन झादि भी । इन दोनों भारसेम 
नफ्ा क्षतेके उपरान्त वह उद्दी ध्राहरू स बने हुए माणे खरीदती और फिर 
सपा सेकर दुसरे सोगेरे द्वाए बने हुए मे बैयता थी झोर इस अ्रद्यर तीन 
५. बह मप्र लेती थी 
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फकिसीको भाग्यवश वह मिल भी ज्ञाय तो सोनेके सिवा ओर किसी 
घातुके बरतनमे ठहरता हो नहीं, यहुत जल्दी फट जाता हे । ठीक यही 
दशा धनकी भी है। पहले तो वह किसीको जल्दी मिलता ही नहीं, ओर 
यदि सयोगवश मिल भी जाय तो अयोग्य या अपाजके पास ठहरता 
ही नहीं, तुरन्त निकत् जाता हे ।” अत यह सिद्ध है कि जो लोग धन 
प्राप्त करना चाहते हो, वे पहने उसके पात्र वननेका प्रयज्ञ कर । 
एक और विद्वान कहता हे--/मेंने अपने जीवनमें जो कुछ देखा 
है उससे भुके यद्दी मालूम हुआ कि ससारम अवतक जितने लोगोंने 
सफ्लता प्राप्त की हे उनमेंसे अधिकाशने सदा अपने बाहु और विचार 
बल पर ही भरोसा रफ्सा हे ।” अर्थात्‌ जो लाग नात चातमें दूमरोंसे 
सहारा या सद्दायता चाहते हों उनके लिए सफल होनेका वहुत हो कम 
अवसर हे । प्रत्येक मनुष्यके जीवनम एक या अनेक बार एक प्रफार- 
की लद्दर आत्ी हूँ। उन लहरोंसे यदि ठीक ठोक काम लिया जाय ता 
वे वहुत शांत्र मनुष्यक्रों सफल-मनोरथ कर देतो हैँ--उन्‍्हें मनायादछित 
स्थान तक पहुँचा देती हैं।ये लहर ओर कुछ नहीं, उपयुक्त भ्रवसर 
हैं, और जो लोग ऐसे अवसरों पर चूक जाते हैं उनका जीवन सदा 
हु समय बना रहता है । यदि हमें कभी सोभाग्यवश कोई शुभ अयसर 
मिल जाय तो बिना इस चातका विचार किये कि उसमें हमारों तनीयत 
लगेगी या नहीं, वह हमारे लिए उपयुक्त होगा या नहीं, हम उससे 
लाभ उठानेके लिए कटियद्ध दी जाना चाहिए | कुछ लोग ऐसे होते 
हें जो पहुत ही साधारण का्मोंकों देसकर हतोत्साद हो जाते हैं. ओर 
उनके मनमें यद आशका होते लगती हे कि यह काम हमारे किय्रे 
होगा या नहीं । वे लोग यह नही जानते कि वही मनुष्य कोई काम कर 
सकता हे जो यद सममता है कि--हाँ, मैं इसे कर सके गा। यदि दस 
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पहलेसे हिम्मत हारकर बैठ जाये तो हमें सममना चाहिएफि दम सच- 
भुच उस ऊार्य्यके अयोग्य हैं। ममुप्यके सामने छोटे और यढ़े सभी 
श्रकारके फाम श्राते हैं, पर उसके द्वारा होते वद्दी काम हैं भिनके 
लिए बद्द अपने आपको समर्थ सममता है। यदि हम योग्य और 
साहसी हों तो बडे घड़े कार्मोफो भी सहन समझकर उसमें लग 
जाते हें और यदि हम अयोग्य और भीर दो तो छोटे धोंटे रार्मोंसे 
मी घर जाते हैँ | यही साहस उद्देश्य-सिद्धिके पथमें पहला पग हे । 
ऊपर जो कुछ कहा गया हे उसका यह तात्पय्य नहीं है. कि हमारे 
सामने जो काम आवे उसमें हम आँखें मू दफर लग ही जाये। हमें 
अपनी परिम्थितिका भी कुछ ध्यान रसना चांद्विण । साधारण बल 
बुद्धिके मनुष्य कभी कभी चहुत यड़े फार्मोर्मे द्वाथ डालकर अपनी 
भारी द्वानि फर बैठने हैं । ऐसे मनुष्य जबतक हुद्प्रतित, साहसी, 
धीर, सहिष्ततपु और परिश्रमी न द्वो तव तक उन्द भारी फा्मसे 
स्थासाध्य यचना चाहिए । एक एतविश्का फथा ऐ--“मेरा नियम 
है कि किसी फार्य्यको आरम्भ फरनेसे पहले में भी भाँति सम 
जता है कि वह फाय्यरूपमें परिणत क्या जा सकता है या नहीं। 
जय मुझे इस बातफ़ा पूरा निश्चय द्वो जाता है फि बह पार्य्यकूपम परि- 
शत दो सकता हे तथ में उसे पूरा फरनमें कोई बात उठा नहीं रखता । 
लिस फामफा में एक यार आरमस्म यर देता ए उसे कभी ब्रिना पूरा 
डिये ना छोड़त । मेरी सारी सफक्षताफा मूल यही नियम है ॥" 
यह घड़े सुद्धिमानों, विद्वानों और धनयानोंके फथनका साराश 
यही है कि किसी कार्स्यमें सफ्लता प्राप्त फरनेये क्षिए मलुष्यको 
विदार कर परिश्रमपूर्षफ निरन्तर प्रयल परत रहना चाहिए । सप 
पार अलेफयेटरने नेपोलियनसे >सपी सफ्लवाका मूल मश्न पूछा तम 
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उसने उत्तर दिया फि इसके लिए किसी काय्यमें निरतर लगे रहना ही 
आवश्यक और यथेष्ट हे । वेनुअमिन फ्रैंकलिनक्नी सम्मति आर भी 
अधिक उपयुक्त और प्राह्म है । वह कह्दता है--/कोई कार्य्य केआल 
इच्छा करनेसे ही नहीं वल्कि परिश्रम करनेसे होता हे । जो मनुष्य 
फेवल आशापर जीता है उसे भूखों मरना पड़ता है। विना अयासके 
कोई फल प्राप्ति नहीं होती । ५ < * जो व्यापार करता हे वह एक 
ज्ञागीरका मालक हे और जो पेशेपर है वह अच्छी आय ओर प्रतिष्ठा 
का पदाधिकारी हे । पर दमें अपने काममें अच्छी तरह ओर परि- 
श्रमपूंक लगे रहना चाहिए । यदि दम परिश्रमी हैं तो कभी हमारे 
भुसों मरसेकी नौयत न आवेगी। *« » » याद रक्सो, परि- 
श्रम करनेसे ऋण घटता है और द्याथपर हाथ रखकर चैठनेसे पढ़ता 
हे । यदि तुम किसी यडी सम्पत्तिके उत्तराधिकारी नहीं हो तो कोई 
जिन्ता नहीं , क्योंकि परिश्रम दी साभाग्यका जनक है और परिश्रमीफो 
ईश्वर सय युछ देता हैे। » « » »% आज परिश्रम करो , न जाने फल 
तुम्दारे मार्गमे कितनी रुकायटें आ पड़े । एक “आज' दो 'कल' फे बरा4र 
है। जो फाम तुम आज कर सकते हो उसे कलऊे लिए मत छाडो। 
» » » ऐसी दशामें जब कि तुम्दे अपने, अपने परिवार, अपने 
समाज और अपने देशके लिय्रे बद्त झुछ फरना हे, तुम कभी द्वाय- 
पर द्वाथ रखकर सुस्त न यनो। »८ » » तुम्दें बहुत कुछ फरना हे 
और सम्भव है कि उुम्हारे पास यथेष्ट साधन न हों , तो भी तुम रृढता- 
पूर्वक काममें लग जाओ ओर तथ तुम देसोगे कि उसका कैसा अच्छा 
परिणाम होता है। रस्सीकी निरन्तर रगढ़से पत्थर घिस जाता हे , निर- 
न्तर परिश्रम फरके कीड़ा भी पत्थरमें घर बना लेता है और लगातार 
आधात पड़नेसे बडे घढें पेढ़ फटकर गिर पढ़ते हैं" एक दूसरे 


श्र 

विद्वानका कथन हे--“ससारम कुछ भी समझ रपनेयाला कोई 
सजुष्य ऐसा नहीं दे जिसम सत्कम्म करनेडी शक्ति न दवा । क्या तुम 
कद्द सकते दो कि समारमें एक भी ऐसा साधारण स्सान, सझदूर या 
कारीगर ह जिसकी बुद्धि ओर ज्ञान तुमसे बढकफर है ? नाच रंग आर 
सैर-तमाशम फंसे रहनेवाले निकम्मे और अकर्म्मस्य मनुष्य योग्यवा और 
बुद्धिफे श्रभावका यह्दाना नहीं कर सकते । मनुप्योमें योग्यताका अभाव 
नहीं है , श्रभाव है निश्चित उरश्यक्रा। श्रथवा यों कद्दिए कि फल सिद्धि 
की शक्तिकी फमी नहीं हे, फमी है फेवल परिश्रम में मन लगानेकी ।! 

जा लाय सफल मनोरय द्वोना चादते हों, उन्द कभी यदू आशा मे 
रखनो चादिए कि फाई ऐसा जादू या मतर द्वाय आआ जायगा पिससे 
थे बिना परिश्रम फिये ही कार्य्य सिद्ध फर सकगे | गुरु गार्विदर्सिद 
ओर ।शवाजीने द्वाथ पर वॉवम्र इतनी यड़ी शक्तियों जन्म नहीं 
दिया था । भारतयासियोंके हद्यर्म सयीन जागृति उत्पन्न फरनेये लिए 
मद्दात्मा महादेव गोविन्द रानठे आरामसे मसनदपर नहीं पढ़े रहते 
थे। बड़े बढ़ धनयानों और व्यापारियाने आरासमानकी तरफ़ भुँद् करके 
घम एकत्र नहीं किया है। विद्वानों और घनवानोऊे पास जाकर पूछिए 
कि ये किस प्रकार अपने पट पर पहुँचे हैं। उनके उत्तरके शब्द मने दो 
एक दूसरसे भिन्न हों, पर थमिप्राय सपझा एक हां हागा। सफ्लता 
तक पहुँचनेक लिए आपका फोइ एमी सीधी बढ़िया सद्क नहीं मिल 
सकती सिसपर आप दौड़ते हुए घले जाये । सफराता देवीके मन्दिर 
का भागे, बरलरिफाश्ममके सागंगी तरह, घड़ा ही सपी्ण, यौदढ़, 
दुर्गम कौर फटफाफीर्ण है। उसमें चहुत दी सेमाल सेमालपर हम 
रखना पहता है और इमोम यात्रीके पैर्य और साइसयी पयेक्षा 
दोठी है। एफ यार एक आदमीने दूसरेसे कद्ा--"मैं चादवा हूँ कि मैं 
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भी तुम्दारे समान भाग्यवान्‌ चन जाऊं”, उसने उत्तर दिया--/हाँ, 
तुम्दारा तात्पर्य चैयपूर्वक निरन्तर परिश्रम फरनेसे है।” 

प्रस्येक सहान्‌ पुरुषके जीयन चरितसे हमें यही शिक्षा मिलती हे कि 
सफल-मनोरथ होनेके लिए सयसे पहले हमें अपने कर्त्तव्यॉका पालन 
करना चाहिए। यह कार्ण्य देखनेस भले ही सरल ज्ञान पडे, पर 
चास्तवम उसका करना पह्ुत दवी कठिन है । इस उपायको जानते हुए भी 
मनुष्यके लिए उससे लाम उठाना बहुत ही दुस्साध्य हे। फर्तत॑व्य- 
पालन फरनेमें हमें अपनी अनुचित इच्छाओंकों रोकना पड़ता हे, 
अनेक प्रकारकी कठिनाइयों और विपत्तियाँ केलनी पड़ती है. और 
सत्र प्रकारसे अपने आपको बशमें रसना पडता है | इतना सन कुछ 
फरके भी जय किसी कारएवश अथय्रा विशेष अपस्थामे हम 'अकृत- 
कार्य्य होते हैं तब हमारा जी द्वट जाता हे, हमारे सेद और कष्टका 
पाणवार नहीं रहता | एक विद्वानने तो अकृतकार्य्यंतासे ध्लोनेयाले 
दु स्को 'नरक-यातना' कहा हे । और इसमें सन्वेह नहीं कि जब हम 
दिन रात कठिन परिश्रम फरके अपना उद्देश्य सिद्ध कर लेते हैँ तन 
हमें स्वर्ग-सुखका ह्वी अनुभव होता हे । पर अऊतकार्य्य होने पर हमें 
फभी हताश या निमत्साह नहीं हाना चाहिए; परन्‌ उस अकृतकाय्यता- 
का मुख्य कारण होंढ निकालना चाहिए और उस कारणको दूर 
करके पुन अपने प्रयक्षमें नये उत्साहसे लग जाना चाहिए । याद 
रहे, विफलतासे घबरानेयाला फभी किसी फास्यमें सफलता नहीं ग्राप्त 
कर सकता । ससारम एऊ हो बार प्रयत्न फरके यहुत बडी सफलता 
आप्त करनेके उटाहर्ण बहुत ही कम मिलेंगे। अधिकाश उदाहरण 
ऐसे ही होंगे जिनमें बहुत सी विफलताएँ हा सफ्लताके आधार-स्तंभ 
हुई हैं। उद्योगो और साहसी मनुष्य सफलताके उच्च शिसरपर 
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चद़्नेके लिए विफलताओंसे सीदियोंका काम लेते हैं और अरूमंस्य 
मनुष्य उनसे घबराकर जद्दौँके तहीाँ रह जाते हें 

सफनता प्राप्त करनेके लिए दम पहले अपना उद्वश्य निश्चित फरने 
की आवश्यकता द्वोती दे और यह उद्देश्य निश्चित करनेमें इसमें शुद्धि 
भत्तासे काम लेना चाहिए | उद्देश्य रिथिर फरते समय इसमें शपनी 
परिस्थिति और साधनांका पूरा पूरा ध्यान रपना चाहिए और अपनी 
उचाऊाज्ञाश्थोक्ो परिमित रपना चाहिए | यरि हम इस सिद्धान्तफां 
भूल आधगे और कोंपढ़ेंम पड़े पड़े मदलोंके स्वप्न देवेंगे तो ससार 
हमारी मूर्सतापर दमेंगा श्रार इसमें पागल कद्देगा। यद्दौपर यह कह्दा 
जा सकता हे कि बड़े बढ़ आविष्कर्ताओंक पारमिक अत देखकर 
लॉग दँसते आर उन्हें पागल सममते थे , अ्रत हमें लोगोंफे फटने 
झुतनेरी ओोरध्यान ने टेना चाहिए। पर यह बात बिद्या और विज्ञान 
सम्बन्धों स्येतोंफे लिए ही अधिक उपयुक्त हो सकती है, सासारिक 
वैभव भर सम्पत्ति श्राप्त फरनेके सम्पत्पर्म नहां । यदि दसारी 
सधाकाज्षा यदुत यदी चदी और अर सम्भव था पागलपनरी सीमातप 
पहुँचो हुई हो और इस ऊिसी प्रकार उससे पीखा न छुड़ा सकें 
तो हमें एचित है कि उसके छत विमाग कर ले । फरोड़ रुपये पैदा 
करनेगी इन्द्ा र॒सकर पेंचल दस लाख रुपए पैदा झरना हाथरय 
दी अट्टतफार्य द्वोता है । इसलिए हमें पहले दो फेयल दस क्षायपी 
आंगा रखछर अपने काममें लगना चाहिए और पेय हम एस यार 
दूस लॉग रपये उपाजित कर ले तब फिर रोड़ झुपयाकों श्यपना 
लद्दव अनाना आदिए 

दम लाग आप देखते हें कि बहुत दवा साधारण वचुद्धिफे महुप्य 
अन्दां धन या माम पैदा बर लेने है और हनमे अधिक युद्धि या 
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विद्याके लोग मुँद्द ताकते रद जाते हैं । इसका मुख्य कारण यही है कि 
चे लोग अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओंको सीमाबद्ध रखते 
हैं और शीघ्र द्वी सफलता प्राप्त कर लेते हैं। जो मनुष्य एक घाडे पर 
सवार होता हे वह भत्री भाँति अपनो यात्रा समाप्त कर लेता है , पर 
जो सरकसवालोंकी देयादेसी दो घोड़ोंपर सपार होना चाहता है बह 
तुरन्त ज़मीन पर गिर पडता है और उसके हाथ पैर टूट जाते हैं। जिन 
लोगोंकी इच्जाएँ उनक साधनोंते वढकर द्वोती हैं और जिनके उद्दश्य 
उनक विचारोंसे लम्ब चोड हाते हैं उनको सवसे अच्छी पहचान यह 
है कि वे स्वय कभी काई बड़ा काम नहीं करते । वे दिनमे जय घरसे 
बाहर निकलते हैं. तय उन्हें किसी अच्छ साथु महात्मा या सिद्धसे 
पमिल्ने ओर रसायन ननानेरां चिन्ता लगी रहती हे और जब रातकों 
'रिस्तरपर लेटत हें तय छतकी तरफ रुपयोकी यैलियां गिरनेकी आशा- 
से दसते रहते हैं । कुछ लाग ऐसे भी होते हैं. जा अपने बाहुबलसे 
भो थाड़ा यहुत काम कर लेते हे, पर उनका सारा जीवन बड़ी ही 
चिन्ता और निराशामें योतता है । ऐसे मनुष्योंकों यदि दुर्भाग्यवश 
अधिक वकने आर कोरी डीगें हँफनका रोग हुआ तो फिर वे किसी धर्थ 
के नहीं रह जाते । ससारमे ऐसे मनुष्य वहुत मिलेंगे जो यदि अपना 
सारा दिन लोगोंको अपनी उचाऊाक्षाएँ और लबी चौडो इच्छाएँ सुनानेमें 
ही न पिताते तो वे अपने जीवनका थोड़ा नहुत सदुपयोग अवश्य कर 
सकते थे और अधिक उत्तमतासे अपनी जीपिफाका प्रधनन्‍्ध कर सकते 
थे। ऐसे लोगोंके जीवनसे हमे यहुत कुछ शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। 
अपना उद्देश्य स्थिर करते समय हमें इस बातका भी पूरा ध्यान 
रखना चाहिए कि एक सात्र धन ही उसका आधार न हो, एकान्त 
चैभव द्वी उसकी भित्ति न हा। सुसवृद्धिका मेहरा केवल घनके ही 
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मिर नहीं वँधा दे । उत्तम पिचार, परियार और समाजके लोगोंके साथ 
प्रम, दान दुसियोंफी सद्दायता, अपने कत्तेव्याफा ज्ञान आदि 'अनेफ 
ऐसी यातें हैं ज्ञो धनकी शअपेक्ता फट्ठी अधिक शुभ और प्रमन्न तथा 
सस्तुष्ट करनेयाली हैँ । एफान्त धनफी उपासना टूसरोंफे लिए छोड़ दो, 
हुम अपने जोवनऊ यथार्थ ओर सार्थक यनानेझा उद्याग करो | यही 
वास्तविक सफलता है । धनकी बहुत अधिक लालसा मलुप्यक्ो सीगे 
गिरा देतो है, उसे उठते घैठत, सोते जागते घनका भूत सताया करता 
हैं । वास्तविक सुस् उससे कोसों दूर रददता हे । हमारा स्यम्रिप्राय यह्‌ 
नहीं हे फि लोग घनसे एकदम विरफ्त हो जाये । ज्ञा धन ईमानदारी, 
नेफनीयतो और दूसरे अच्छे उपायोंसे एकन किया जाता हे बड़ी 
परोपकार श्र लोकोनति आहदिगे लगकर हमें अधिक सुप्ती भी फर 
सफता हे | इसलिए यदि हमारा लक्ष्य धन पर ही दो, ता यह भी 
इसी हांटसे दाना चाहिए | पर साथ द्वी दमारा यह वश्यास अवस्य 
है फ शुद्ध, सत्यनिष्ठ आर उच्च आशयोयाला मनुध्य कमा धन प्राप्ति 
फो सथो सफ्लता न समझगा। 

ससारम मत्येफ मउुप्यका कुछ न एुछ फत्तव्य पआ फरता दे और 
उसफ पास उस फर्त्तव्यक पालनके साधा भो दांत हूँ। झतः फिमी 
मलुष्यफा इस घातकी कभी शिफायत न करनी चाहिए कि उसके 
लिए सफ्लता प्राप्त परना असम्भव ९ | 'अक्‍्सर लोग यह फट्दते हुए 
देसे जाते हैं फि हमें कोई फाम तो मिलता ही नहीं, दम उम्तति यैमे 
फरें और अपनी ग्रोग्यता किस प्रकार दिरलाबें १ पर यह बाम्तविक 
हृष्टिसे येरिएए ही जान पढ़ेगा कि ऐसे लोगेनि फामम लगनेफा फ्मी 
फोई सदा प्रयत्न ही पह्टी फिया । एम एस धातको स्वीझार एरते है 
कि आतफल साधारण पढ़े लिये लोगोंझो भोफरी पानेमें बड़ी फठि- 
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नाइयाँ होती हैं, ओर इन्हीं कठिनाइयोंकी लोग शिकायत भी करते हें। 
पर कोई कारण नहीं है कि हम केवल नौररीके लिये ही जान दें और 
जीविका निर्वाहके लिये स्पृतन्त्र व्यापार करनेसे उसी ही घृणा करें 
जैसी कि यास्तवमें नोकरीसे होनी चाहिए। उद्योगी, माहसी और 
परिश्रमी मनुष्योंके लिये सारा ससार खुला पड़ा हे । जो सनुप्य अपना 
कत्तंव्य भली भाँति पालन कर सकता है उसके लिए ससारमें किसी 
तरहकी कमी नहीं हे , कमी केजल अपनी योग्यता की है। योग्य 
मनुप्यको फामके लिये दूर जाने की आवश्यकता नहीं होती। हाँ, 
यदि यह सीधा और उचित मार्ग छोड़कर दाहिने बाएँ मुडेगा, तो अवश्य 
चूक जायगा । ऐसी अयस्थामें दुन्याकी शिकायत करना त्िलकुल 
व्यर्थ है । कुछ लोग प्राय कहा फरते हैँ कि दुनियामें रहना दिनपर 
दिन कठिन होता जाता दै, हमारे ऐसे लोगोंका अप गुजर नहीं। 
भानो यदि वे आजसे पाँच सौ वर्ष पूर्व जन्म लेते तो बड़ा भारी राज्य 
ही स्थापित कर देंते । ऐसी यातें करनेसे यढकर और ऊौनसी मूर्सता 
हो सकती हे ९ ईश्यरने हमें जिस कालमें उत्पन्र किया है, हमें उसी- 
में अपनी योग्यता दिसलानी चाहिए, उसीमें अपना कर्तव्य पालन 
करना चाहिए । भूत या भप्रिष्यकाल पर हमारा फोई अधिकार नहीं 
है। यदि समय और ससार आगगेसे कठिन होगया है तो हमें अपने श्राप- 
को भी उसी के अनुरूल वना लेना चाहिए। यद् हम ऐसा न कर सकेंगे, 
तो समय और समार तो हमार लिये अपनी गति रोकेंगे ही नहीं, हम 
अवश्य पिछड़े रद जायेंगे । समार और समयको अपने अनुर्ूल बनने 
की इच्छा सपना पागलपन हे और स्वय उनके अनुकूल वनामेझा 
प्रयत्ष करना बुद्धिमत्ता हे। जो मनुष्य वत्तमान समयमे सफलता नहीं 
प्राप्त कर सकता, चह न तो मूत-ऊालमें ही कुछ कर सकता था और 
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न भविष्य-कालमे ही कुद कर सकेगा, क्योंकि उसम फर्त्तत्य-पगय 
णताकी कमी है, कार्य्य-पटुताका अभाव हे। 

कुछ लोगोंका विश्वास हे कि यद्‌ उपयुक्त झवसर पर मनुस्य 
कार्य्य आरम्म करे सभी यह सफ्लता प्राप्त कर सफ़ता हे, अम्यया 
नहीं । इमीलिये कुछ लोग ऐसे अवसरों की तार लगाए बैठे रहते £। 
कभी फभी दो ऐसा भी होता है कि अवसर शआता है और निकल जाता 
है, लोगताक लगाये चैठे द्वी रद जाते हैँ । हम मानते हैं कि उपयुक्त प्रव 
सरसे हमारे कार्य्यमें बहुत सरलता शे जाती है और हमें श्रपनी योग्यता 
प्रत्शित करनेरी बहुत अच्छी सन्धि मिलतो है। पर इसफ़ा यह 
तात्पस्ये नहीं होना चाहिए फ्रिजञयवक कोई उपयुक्त अवसर ने 
आवे तयतक हम कोई काम ही न करे । यदि सच पूछ्ठिए तो ्रधिर 
अयसर याम फरनेवालों फो ही मिलता हे, द्वाथ पर द्वाथ रसकर 
चैठेनेयालोकीं नहीं। इस समय जा काम मिले, हमें उसोमें लग 
जाना चाहिए। ससार में यहुत सी घीखें ऐसी दँ जा हमारे ध्याममें 
फेयल इसीलिये उठी आरर्ती कि हम उनकी 'ओऔर देखते नहीं । एफ चढ़े 
विद्वानफा कथन है--“दमारा जन्म विश्यकी जटिल समम्याकी मीमासा 
फरनेफे लिये नहीं यल्कि अपना फर्त॑व्य हूँ द्‌ निकालनेफे लिये दुआ है।" 

ऊपर यद्दा ना चुडा है फि ससारमें मन्यक मजुप्यका पगुद्नन छुझ 
फतच्चव्य हुआ फरता है। इसी प्रकार यड भी फट जा सफता ट फि प्रस्येफ 
मनुष्य फिसी न किसी विशेष कार्य्यफे लिये उपयुक्त हू घ्रा फरता है।इस 
लिये जीवनन्यात्रा आरमस्भ कफरनेसे पहले पि पाल्यावस्थाकी समाति 
पर ही प्रत्येष्ठ ब्यत्तिके लिये उसकी रुचि और स्वमायये अनुफूल कार््प 
का निरययहों जाना चाहिए । युवा पुरषा ये लिये यह कार्य्प बह 
महस्थका है। संसार मे ऐसे लोग घटुत फम दोत हैं वो सभी प्रफारफ 
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कार्य उत्तमतापूर्वक कर सकें; अधिकाश लोग ऐसे ही हूँ जिनकी 
प्रवृत्ति और रुचि किसी विशेष कारय्यंकी ओर हे। | सम्भव है, कुछ लोग 
'ऐेसे भी हों जिनकी कोई निश्चित रुचि न हो । ऐसे लोग आरम्भ में 
जिस कार्थ्यकी हाथम लेते हैं. उसीम किसी न किसी प्रकार उनका 
जीवन बीत जाता है। इसलिये माता पिताका यह्द प्रधान कत्तव्य होना 
चाहिए कि वे अपने लड़कोकी रुचिका ध्यान रखकर उसीके अनुकूल 
उन्हे शिक्षा दिलायें | सम्भव है कि अपरिपक्क बुद्धिके कारण युवकोंकी 
रूचि आगे चलकर कूछ 'अशामे हानिकारक प्रमाणित हो, पर वह हानि 
अपेक्ताकृत कम द्वी होंगी । इस द्वानिसे बचनेके लिये यह आवश्यक हे 
कि युवकॉंकी रुचि और कार्यों आदि पर विशेष ध्यान रक्सा जाय, 
और यदि उनकी प्रवृत्ति किसी विशेष काय्यंकी ओर जान पडे ते 
उन्हें किसी अच्छे कार्य्यमें लगा दिया जाय । अच्छे फार्य्यसे हमारा 
तात्पय्य॑ किसी ऐसे ज्यापार या पेशे आदिसे हे जो प्रतिष्ठित हा, जिसमें 
बहुत अधिफ शारीरिक श्रम न करना पडे, जिसमें जोबिका निर्वाहके 
लिये यथेण्ठ आय द्वा सके, ओर जे अन्य दृष्टियोंसे उपयुक्त हो। नहीं 
ते निराशा और विफ्लताकी ही अधिक सम्भावना द्वामी, आशा 
ओर सफलताफी कम । 
हमें यह बात भूल न जानी चाहिए कि सफलताके साथ स्वास्थ्यका 
भी बहुत कूछ सम्बन्ध है। एक हए पुष्ट और स्पस्थ मनुष्य जितने 
हद्तापूबक फत्तज्यके पालनम निरन्तर लगा रहता है उत्तना एक दिन- 
रात कराहनेवाला रोगी मनुष्य नहीं रह सकता । सफल-मनोरथ होनेके 
लिये स्वस्थ हवाना बहुत आपश्यक हे | यदि शरीर स्वस्थ दा और सन 
किसी अशरमें दुरवल् भी द्वे ता किसी अकार काम चल सकता है । पर 
शरीरकी अस्वस्थताके कारण अधिक कठिनाइयोंकी सम्भावना हा सकती 
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हे इसलिये अपना व्यापार या पेशा निश्चत फरनेसे पहले अपनी 
शारीरिक और मानसिक्र शक्तिका भी ठीक ठोऊ विचार फर लेना 
चाहिए । निन लोगोंफी मानसिक शक्ति नि्नंल और शारीरिफ शर्ि 
अधिफ सयल हो ये व्यापारके लिये अ्धिझ उपयुप्त पते हैं और 
जिनका शरीर दुबल और मम्तिप्क पुष्ठ ही ये थ्रिया चुद्धि और विज्ञान 
आ डिके कायाओे लिये अ्रधिक उपयोगी होते है) यद्हिमस शरीर या मन 
सम्बन्धी कोई प्राहृतिक होप यथा अभाय दे ते हमें यथासाध्य उसे दूर 
फरमेफा प्रयत्न करना चाहिए ओर यदि ऐसा करना ध्यसाध्य दे ते हमें 
अपनी प्राप्त शक्तियोंसे ही काम लेना चाहिए । गेसाई तुलसीटसजीने 
पद्म बद्ठत अधिक पीड़ा दाने पर भी हनुमानवाहुफ तथा अन्य कई 
फाज्य लिए थे । सूरदासने नेत्रद्वी न रहकर दी इतना फाव्यामृत धरसाया 
था। रणतीतर्सिंहने काने होकर और तैमूरने लँगड़े देकर ऐी ४तने 
घड़े बड़े राम्योंगी सृष्टि फी थी । 

चयथपि सफ्लतामें शारीरिक स्पस्थताफी आायश्यकता ऐत्ी है। 
तयापि अधिझाश प्रमाण इसी यातफे मिलते हैँ फि प्रायः विचत्तण 
उद्धविवालोंके ही '्अपने प्रयज्ञोंगे श्रेय मिलता है। यहि हमसे सीम 
उद्दियाले और दृरदर्शी लोग सय फार्योमि श्मसे 'आगे यद़े ये ते हे 
आश्चर्य न फरना चाहिए | यल्डि यास्तविफ आर्यर्यका स्थत से परी 
है घप कि एम उन्हें पीछे छाइकर वासे बाग थर जाये । तिए लेगंनि 
अपनी उद्धिमता और दुरदर्शिता झादि गुणाक्रे फाण्ण प्रतिष्ठित 
पद पाया है, उसके घालाएं दुए 'परिक्रम', 'भैल्य!, 'साहइस', 
*कर्तन्यपरायणनता', उत्तम प्रापरण॥ तथा सफायानपिरे इसी 
प्रफारफे श्रन्य अनेक मूलमत्रोंसे यदि हम किसी प्रफारशा लाम मे 
उठा सझे ते ध्समे मो आश्ययंपी कोइ बात नहीं है। इस लिय # मे 


१ 


यही सिद्धात स्थिर करना चादिए कि सच्ची सफ्लताके पूरे अधिकारी 
वही लोग होते हैं जिनकी बुद्धि तीघ्र, जिचार शक्ति श्रयल और दूर- 
दशिता असाधारण होती है । 
जप प्रश्न यह उठता है कि जिनको बुद्धि और विचार शक्ति साधा 
रण या अल्प हो वे अपना जीगन फिस प्रकार सफ्ल ओर श्र छ बनाचें। 
ऐसे लोगोंसे हमारा नम्न निवेदन हे कि वे यथासाध्य अपनी बुद्धिको 
सबल और विचारोंको उन्नत वनानेका भयत्न करे । शिक्षा, सदाचरण 
और श्रच्छे लोगोंकी सगति आदि अनेक वातें ऐसी हैं जिनकी सह्दा 
यतासे हमारी मानसिक निर्यलता बहुत कुद दूर हो सकती है। इसके 
अतिरिक्त यदद यात भी ध्यान रखने योग्य है कि देश्वरने मनुप्यको जितनी 
शक्तियाँ दी हैं उन सवका, यहुत ही विशेप अवस्थाओंको छोड़कर, अच्छा 
झुधार और सरकार हो सकता है। यद्द एक साधारण नियम है कि 
मनुष्य अपनी जिस शक्तिसे जितना ही अविऊ काम लेता हे वह शक्ति 
उतनी ही सस्क्ृत, पुष्ठ और उपयोगी हो जाती है , और जिस शक्तिका 
व्यवद्वार कम छोता हे बह आप ही आप मन्द्‌ पड़ जाती है। एकद्दी में 
मिने हुए सैकड़ों आदमियाके हज़ागें कपड़ोंको अच्छेसे अच्छा राज 
'नीतिज्ञ या कवि उतनीं सरलतापूर्बक 'अलग नहीं कर सकता जितनी 
सरलतापूर्व# एक धोनी कर सकता हे । एक साधारण गड़रिया जितनी 
जल्दी हज़ारों भेड़ोंमें मिली हुई अपनी सैकड़ों भेड़ोंको पहचानकर लग 
कए सकता है. उतनी जल्दी अच्छेसे अच्छा शतायधानी भी नहीं कर 
'सकता। न तो घोदीमें ही फोइअसाथारण शक्ति हे और न गड़रियेमें ही 
फोई लोकोत्तर गुण । दोनोंने अपनी बुद्धि और स्मरण शक्तिका जिस कार्य 
में अधिक उपयोग किया है उसीमें वे अधिक दक्ष भी हो गए हैं। इस 
अकार यदि आप सी चाद्द तो बरायर फास लेकर अपनी किसी मन्द 


२ 


शक्तिको अधिक तीस फर सकते कौर उससे ययै्ट लाभ उठा सफते हैं। 

यदि आप फिसी ऐसे मनुष्यके फास्यो पर भल्ती भाँति विचार छरे 
भिसने श्रापफी समझे सासारिक अयया अन्य फाय्यमि घअन्‍्दी 
सफलता भाप्त फी हो तो आपको शीघ्र ही ज्ञात हो जायगा फि न्‍ममे 
फेयल फिसी एक निश्चित गुण या शिफे अतिरिफ और फोई लोपफो- 
त्तर विशेषता नहीं है । साथ ही यह ग्रात भी ध्यानम रग्यो योग्य है 
फि अधिक विफ्ल मनोरथ ये द्वी लोग दोत हें निनक्ती फई मानसित 
शक्तियाँ 'अधिक तीम होती हैं । साधारण मानसिफ पलयाले मनुप्पच्री 
ही प्रयत्ति ध्यापार आरिफी ओर अधिफ देती है। तिनकी मानमिर 
शक्ति वाँ अधिऊ प्रवल लेती हैं उन्हें व्यापार या शारीरिक परिश्रमफा 
ओर फाई काम नहीं रचता । ऐसी अवस्था मे कोई सनुष्य यह नहीं 
फह् सकता ऊ़ि मेरी याग्यता खहुत द्वी साथाग्ण हे अर इसीलिए हैं 
सफलता प्राप्त नहीं फर सकता । फ्यारि आविक हष्टिसे सफलता 
यहुधा साधारण चाग्यताफ जेगाझा ही होती दूं । 

"अनुभगरे द्वारा मे जे सबसे मुल्य शिक्षा मिलती हे यद यह हे ड़ि 
पियारशरि या याग्यतारी कपेणा आयरण पर सासारिफ सपतता 
अधिक मिर्मर करती है, और यदी यात प्राय हेगो भी लाती एँ । इसमे 
सन्देद नहीं पि हुए 'अ्रधिण विपनण युद्धियाले लेग इस नियम 
भग फरते हुए देये लाते हैं. शरीर सफ्लता प्राप्त मरानयाने अनेर 
उपायोंरी गणनादेएं या दुगशशमि दी ही सकती है, तथा पि वक वियमरी 
सत्यताम सन्दे” नहीं छिया ला सकता; और ज्यों प्यों सभ्यता घड़ेती 
चाती ह स्पॉस्पों उसकी यया ता अफ्ट होंगी चाती है ।९ यह मत पक 
अड्टे सिद्वात्‌ को है और उसझी सस्यतामे किसी प्रफारप। सन्देह नहीं 
किया था सफता | खरपन्‍्त दूषित और विलगीय पपायेसि घन सप्रा 
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करके चैनसे जीवन वितानेवाले दें चार दूस आदमी हर शहर में मिल 
जायँगे, पर अधिकाश लेग ऐसे ही होंगे जिन्द्रोंने इच्छा और विचार- 
शक्ति, साहस और थैस्यं आदि गुणोंके कारण ही सफलता पाई हो, 
और ये सब गुण आचरणऊी व्याख्याके अन्तर्गत ही आ जाते हें । 
जो फोठीवाल सदासे बेईमानी करता आया हो उसका कारबघार बहुत 
अधिक दिनोंतक नहीं चल सकता। जिस मनुपष्यका हृदय कलुपित 
हो और जो दूसरोंका धन अपहरण फरनेके लिये सदा तैयार चेठा 
रइता हो उसकी आत्सा उत्तम फलोको प्राप्तिमं फ्ली उसकी सहायक 
नहीं हो सकती, उलठे उसके कार्मोमे अडचन डाल सकती हे । हम 
यह तो नहीं कद्द सकते कि व्यापारिक सफ्लताका मूल केबल पूरी 
इमानटारो ही है, पर यदि वाम्तबमें ऐसा द्वी हो तो बह यहुत अधिक 
अशसनीय और श्रेष्ठ है। जो क़र्जदार अपने फज्ञका आधा रुपया 
आज़ चुका दे आर याक़ी आधा रुपया आजसे दस वरस बाद ब्याज 
सहित चुकाव उसका प्रशसा लुच्से लुघ्चा व्यापारी भा फरेगा। कार- 
धारम लेन देनकी सफ़ाइसे जितना अधिक लाभ होता दे उतना थे- 
इईमानीमे नहीं।एक अनुभवी भारतीय व्यापारीका उपदेश हे--“अपना 
ऋण ठीक समय पर चुका दो, सारेससारके घन परतुम्दारा अधिकार 
दो जायगा ।” जो मनुप्प किसीका घन लेफर उसे वापस करना 
जानता है उसे कभी किसी चीज़के अभावका कष्ट नही सहना पडता। 
शुद्ध आचरण स्वभावत दृससोंकी श्रद्धा, भक्ति ओर भीति अपनो 
ओर खींचता है । यदि हम किसी पड़े नेताकी अआ्राचरण भ्रथ्ताका 
हाल सुनते हैं तो हमारे हत्यमें डसके लिये बह उच्च स्थान और भाव 
नहीं रह जाता जो फि उसे शुद्धाचारी सममनेके समय था | यदि हमे 
किसी बड़े विद्ठानके मद्यप ( शराबी ) दोनेका भमाण मिल जाय तो हमारी 
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हष्टिमें उसका आदर कम हों जाता है। यह मलुप्यका स्वमाय ही है 
इसे कोई बटल नहीं सकता। यहुत से लाग ऐसे होंगे जिदें शा 
फेवल इसी लिये नौकर नहीं रपता कि थे शयात हैं, जुझारी हैं 
फभी करी मुपरा सुनते हैं, फकमसे कम जमफर कभी कोई काम 
नहीं कर सकते, ठीए समय पर हाजिर नहीं होत, फाम-चोर हें, 
सालिकफों जवाब दे चंठने हैं, या बहुत अधिक गण्पे लड़ानेके योगी हैं। 
ये सन ढोप 'आचरणकी हीनताकें ही झोतक हैं और इनसे मनुप्य 
की उन्नातमें बड़ी भारी याधा द्वाती ६। जी लगाफर फाम न फरना 
भी वसा ही दाप द्‌ जसा कि गेजटी, शराबी या जुभारी होना। ऐमे 
आदमी सचमुच सफ्ल होनके अयाग्व होते दें । 

और आग चलकर दम दसत हू कि भिन मिन्त फार्य्पो, व्यापारो 
घर पेशाम्रे सफ़लतायी मात्रा भी एफ दूसस्से मिस हावी है। अर्यान्‌ 
कुछ फाय्यामें जोरों की अपेत्ता शीघ्र और अधिफ मफलताका सम्मावया 
पोती है। यदि सफ्लवाफा शअ्रविफ व्यापक अय लिया जाय ता वह 
सिद्धान्त निरर्थफ हो जाता हैँ, फ्याकि साधारणत थदी कद्या जाता 
है कि पत्येप' मनुष्य पत्येक समय और दाप्यमें परिश्मम परफे पूर्ण 
सफ्लता भ्राप्त र सफवा है। पर फिर मो यह मानना ही पड़गा कि छुछ 
फा्यॉँमं सफलतादा विशप धअयसर मिक्षता है। पानी दू कान करनेरी 
अपेक्षा पसारीफा पाम फरने, और लेमनेए क्र शरयत बचनफी जपेत्ा 
विश्तातवामेका काम क सनमें शीमर सफलता द्वोठी देरी राई दे। ाधिक 
दृश्टितति एक लेगरफ या समस्पादकशों सफलनाका उतना 'च्दा प्पवमर 
धहीं मिलका, मितना कपड़े या गजैके किसी स्यापारीरों मिलता है। झप्ि 
काश नौफरी पेशेवाले सता स्थोक्रि सयों यने रह जाते हैँ थीर उासे फम 
युद्विऔौरशानवाले साधाग्य ब्यापाये देखने देते अ्ठी टैसिफं पैदा 
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'कर लेते हैं । यह बात ठीक है कि व्यापारोकी अपेक्षा नौकरी करने- 
चाला अपने सिर कम भमतें लेता है औरथोड़ी जोसिम सहता हे और 
सम्मवत इसी लिये सफ्लतासे भी वचित रहता हे। यह वात भी ध्यान 
रखने योग्य है कि विद्वानों और विद्याकी सद्ययतासे जीविका निर्वाह 
करनेवालोंको आर्थिक दृष्टिसे अपेक्षाकृत बहुत ही कम सफलता मिलती 
है। बात यह हे कि विद्या-ज्यसनियोंको न तो घनकी अधिक परवाह 
ही होती हे और न घन उपार्जित करनेफी अक्ल। और उनकी द्रिद्वता 
का प्राय यही मुख्य कारण हुआ करता है। ज्यनेक प्रकारसे लोगोंसे 
“रुपया स्रीचनेकी कल--लसपती लालची वैरिस्टरों ओर डाक्टरॉकी 
गणना सश्चे पिश्वा-व्यसनियोंम नहीं हो सकती, हाँ उन्हे विद्याफे व्यव 
सायी अवश्य कह सकते हैं । 

इस प्र॒प्ठोर्में फही हुई सय बातोंका मुस्य साराश यही है कि यदि 
किसी मलुप्यमें साधारण योग्यता हो, उसका शरीर स्वस्थद्दो और बह 
निरन्तर विचारपूर्वकत उद्योग करता चला जाय तो साधारणत एसे 
अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती हे। इसके अतिरिक्त समयका मसदुपयोग, 
निश्चित उद्दे श्य, टढ़ृता, मितव्यय, सदाचरण, सहिष्णुता, सुशीलता, 
दूखशिता, उद्धिकी घिचक्षणता आदि अनेर ऐसी यातें हैं जो समय 
समय पर मनुप्यको उन्नत, अग्रसर और सफ्ल वनानेम बहुत कुछ 
सद्दायक होती हें । अगले प्रप्ठोंमे इन्हीं सयका समिस्तर वर्णन फिया 
गया है । 


पहला अध्याय । 





समयका सदुपयोग। 

शीदनकों नि सारता--समपका नाश--समपह्ता सदुपयोग हो मु 
प्यको सथगुणसम्पप्त यवाता ह--प्यवस्था--समय झौर भवसतर--पझु 
उदाह रण--याज्यावस्थाझे संश्यार--झुध उपयांगो सिदधांत--प्रधपेर दाततसे 
कुछ शिक्षा छो--पतपेरे भौर ऐरेस दूडान '्योशनेषाल्े वूकामदार--होनोंढो 
हुलऋ्गा--समयकी पापदी | 

यदि ससासमे फोई ऐसा पत्ार्य है जो मउुष्यपे हिस्सेमे पहुत ही 
थोड़ा आया है और तिसफा सबसे अधिक अपस्यय आर साश 
होता है; तो वह समय ही है । जब शम इस दातफा ध्यान फरते है फ़ि 
जीयपमें हमे फितना फम समय मिला दे तो #में उसमे ्यपण्पस पर 
बड़ा ही आश्चर्य होता है। और बातोंम तो एम छांग बट॒त ठुछ सचेत 
रहते हैं पर समयपों यड्ी घुरी तरहसे नप्ट फरपे #ऐसे लोग पदुय ही 
कम हैं जो एस घातझा ध्याम रखत हों कि उाफा बितना समय आय 
ज्यर और रपयोगो फार्मोन लगता है और पिताया ईसी-रथगी, सैर- 
मारे ओर दूसरे ध्यके फार्मोमे यप्ट होता है।यटि श्राप कमी 
अपने समयफे सद्‌ और धसर उपयोगफा दिसाय झागाये तो सलतित 
आर दु सी धोगेपे सि्रा आपमें और छप्र भी न था पट़ेंगा। 

सप्र लोग पका फरते हैं कि दुनिया एप सगय है, जीया पानीशझ 
युलपुछ्या या रप्प टै, आदगीफी द्विटगीझा फोई ठियाया वर, थाहि 
आदि । अधिकांश करत्रियोंने भी जीउयनफो अआअरपताफे शी गीत साए 
हैं कौर प्रशयानग्से समयफा मदृस्य ही सिद्ध जिया है। पर मो भी 
लगीरों ज्ञात मां दाता, ये समयका केई मूल्य यहीं समसते | ये 
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सब देखते हुए हमें यददी सममना पड़ता है कि यडे घड़ें विद्वानों और 
मह्यत्माओंने हमे लाभ पहुँचानेके जे प्रयत्न कियेथेवे सन व्यर्थ हुए , 
शताखियोंका प्राप्त किया हुआ अनुभय हमे कुछ भी लाभ न पहुँचा 
सका | ससारके अधिकाश लेगेके देसते हुएयदी कद्दना पढ़ता है कि 
न ते अयतक उन लेगोने अपना उत्तरदायित्त सममा है और न 
समयका मूल्य । इसके दे कारण दो सकते हैं। एकते विचारेकी झूटि 
ओर दूसरा अपने कर्त्तव्याके ज्ञानका अभाव | ये दाना कारण बहुत 
से अशामे एक एकदूसरेसे मिले हुए हैं और दे।निफ़ा फल या परिणाम 
भी सम्मिलित ही है। यह विश्यास करनेका जी नहीं चाहता कि समय 
नष्ट करनेयाले लेग इतने 'अपरिणामदर्शी दवा गए हैं कि ऐसे अमूल्य 
पदार्थका ऐसा दुरुपयोग फरे' । इसमें सन्देद नहीं कि ऐसे लोगोंमे न 
ते उच्च विचार ही छोते हैँऔर न महान उद्देश्य ही । उन लागोंका न 
ते। समयका मूल्य मालम रहता है और न उसके भली भाँति उपयोग 
फरनेका ज्ञान । यदि सच पूछिए ते हम लोग अपने पाज्कोंके। इस 
पातकी शिक्षा ही भहों देते कि अपने यास्तविक धनका उपयाग।करिस 
भ्रकार करना चाहिए | हम उन्हें भाया, जिज्ञान और कला आदिकी 
शिक्षा तो अवश्य नेते हैं पर यह नही सिप्लाते कि समयक्े! किस 
प्रकार नए्ट हलोनेसे नचाना चाहिए । 
पाठशालाके द्वी ल्षीजिए | वालक वहाँ शिक्षा प्राप्त करनेके लिये 
जाते हैं; पर चहीं उनका चहुत सा समग्र ब्यर्थ नए्ट किया जाता हे। जय 
थे घर आते हैं तय यहाँ भी बही दशा उपस्थित रहती है। स्वेरे,सध्या, 
भाजन, या वातचीतके समय कभी इस समयका ध्यान नहीं रक्‍पा 
जाता | यालक अपने साता पिताके प्राय यही कहते हुए सुनते हें-- 
“आज हम अमुक फ़ार्स्य करनेके थे, पर नहीं हा सका।” “आज 
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हम अमुक परम आवश्यक कारये करना पिलकुल् भूल गए। अच्छा, 
फल देगा जायगा ।? पर यह 'कल! कभी नहीं आता | न जाने इस 
'कल! ने ससारमे' कितनी मूर्सता फैला रक्सी हे, कितनोंके प्रण ताहे 
हैं और फितने लेगोंका सर्वनाश किया है। रोज़ एक दिन आंता है 
और बीत जाता है; उसे हम वापस नहीं ला सकते और न दीते हुए 
'कल' का आज! यना सकते हैं। जे। दिन घीत गया उसके लिये प 
श्वात्तापके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं दे सकता । उचित ते यह है 
कि उसका पीछा छे।डकर हम “आज! का ध्यान सक्से और उसे ज्यथ 
नष्ट न करे । पर जिप्त प्रकार शोर कम फरनेक्रे लिये समा समितियों 
और थिएटरों आदिमे चुप रद्दा, चुप रहे” करके ही लेग बहुत 
सा शोर मचाते हैं, उसी प्रकार पहुत से लेग बीते हुए समयके लिये 
पश्वात्ताप करनेमे ही अपना बहुत सा वर्तमान समय भी नष्ट कर 
देते हैं । पर उचित थद्द है कि “प्रीती वाहि विसारि दे, आगेकी सुधि 
लेय” के हम अपना मूल सिद्धात यनावे और वर्तमान कालके एक 
एक क्षणका पूरा ध्यान रक्‍्खे; यथासम्भव उनमें से किसाको व्यर्थ 
नज़ाने वे । 

मनष्य ज्योंद्दी समयकी उपयेगिता सममने लगता है त्योंद्दी उसमें 
महत्ता, याग्यता आदि अनेक शुण आने लगते हैं। मनुष्यमे चाहे 
कितने ही गुण क्यों न हों पर जब तक वद समयक्की क्र करना न 
सीसे, उपस्थित झवसरोंका उपयेग न करें, तमतक उसे कोई लाभ 
नहीं दा सकता | यदि सच पूछिंए ते। समयका दुरुपयोग करनेचालों 
का कभी अच्छे अवसर मिल ही नहीं सकते । जिस समयके मनुष्य 
्यर्य गँयाता है उसी समय में प्रयत्न करके वद्द चहुत कुद्ध सफलता 
श्राप्त झर सकता है । जो मनुष्य अपना कर्तव्य पालन करना चाइता 
है प 
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होा।-जे युवक जीयनमे' सफलता प्राप्त करनेका इच्छुक हा, उसे सबसे 
पहले यही शिक्षा महण करनी चाहिए। अपती ग्रोग्यता, शक्ति और 
साथनोंकी शिकायत छेडकर उसे यह समझना चाहिए कि समय ही 
मेरी 'सम्पत्ति! है और उसीसे लाभ उठानेके लिये उसे प्रयन्नशील 
होना चाहिए । कितने दु सकी वात है कि लेगोकेा व्यर्थ नए करनेके 
लिये ते। नहुत सा समय मिल जाता हे पर काम में लगानेके लिये 
उसका एकदम अभाव ही जाता है। यहुत से लेग ऐसे मिलगे जो 
परोपकार मे हातिमसे भी बढ जाते, सैकड़ों रोगियोंकी सेवा शुभ पा 
करते और पहुतोंके क एदूरकरते ।पर क्‍या फरे , वेचारोंके पास समय 
नहीं है. ! बहुत से लोग ऐसे भी होगे जो अपनी बुद्धि और योग्यताके 
द्वारा बड़े बड़े दाशनिकोंके कान काटते और अच्छे अच्छे दिपयोंकी 
पुस्तकोके ढर लगा देते | पर क्या कर, उन्हें समय नहीं मिलता ! 
यदि आप ऐसे लोगोंकी यातें सुनें ते। आप समसेंगे कि उनका सारा 
समय बडे ही उपयोगी और आवश्यक कर्त्तव्योफे पालनमें यीता हैक्का 
पर बे “उपयोगी ओर आपश्यक कर्तव्य” समयऊे नाशके अतिरिक्त 
और कुछ भी नहीं हें । समयका दुरुपयोग ही उन्ह समयका इतना 
& इस अवसर पर लेखकको अपने एक एसे मश्नका स्मरण ह। थराया णो 
कि पढे लिखे और सम्पन्न होने पर भी कभी किसी प्रकारका काम नहीं करते । 
एक मार जब वे रास्ते में मिले तब मने शिक्वायत्त की कि कभी तुम्हारे दशन 
नही द्वोति । उत्तर मिला--"क्या कहूँ मित्र, बहुत सी कटे रहता हैं, फुरसत 
बिलकुल नहीं मिलती ।” इधर उघरकी दो चार बातें कानेके उपरान्त मैंने 
फिर पूछा--"फटद्दो, ऋजकल कझरते क्‍या द्वो १”आप बाशे--“कुद नहीं, 
यों ही घरपर पड़े रहते हैँ ।'” कहां तो--कुरसत बिलकुल नहीं मिलती” भौर 
कटद्रा--यों हू। घर पर पढ़े रद्त हद |! 
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वरिद्र बना दवा है कि वे जीवन यानाके निर्वाह करनेंमे नितान्त 
अममथ हो जाते हैं | 

सच तो यह हैं कि व्ययस्थासे ही समय निकलता हैे। प्रत्येक 
फाय्येके लिये एक निश्चित समय होना चादिए और हर एफ काम अपने 
समय पर होना चाहिए। गिना इसके किसी उत्तम फलकी आप्ति नहीं 
हो सफत्ती ।सम्यक्ता ठीऊ ठीक उपयोग फरनेके लिये हमे उसका उचित 
विभाग करना चाहिए । हमारा यह तात्पयय्य नहीं हे कि मनुष्य इस प्रका 
रके वन्धनसे अपने ध्यपके कसकर जफड़ ले। वास्तव मनुष्यको समय 
पर 'प्रपना पूरा अधिकार रखता चाहिए, स्वय उसका गुलाम न बनना 
चांदिए | समय परपूरा पूरा अधिकार रसनेके लिंए कुछ निश्चित निय 
मोंफा नना लेना आवश्यक हे और फिर उन नियमोंका कभी व्यू और 
निरर्थक अतिक्रमण न है।। केाई कोई आदमी उतना ही काम केवल 
एक दिनमे कर लेते हैं जितना कि और लेाग एक सम्ताहमे भी नहीं 
कर पाते । विचार करनेसे श्ञाव द्वेगा कि इस भेदका कारण समयक्रा 
सदुपयोग ही है, उस मनुष्यकी असाधारण योग्यता या बुद्धि नहीं। 
कामकाजी आदमीऊे मे हसे आप फुरस तका नामभी न सुनेंग, क्याकि 
उसे फ्रसत है ही नहीं। फुरसत केवल निकम्मे और सुस्त आदमि- 
योकेा ही द्वाठी है, और बह भी कास करनेके लिए नहीं वल्कि गप्पे 
लड़ाने, इधर उधर घूमने और सैर-तमाशे आदिमे जानेके लिये। उन्द 
इतनी अधिक ,फुरमत द्वोती हे कि काम करन का अवसर ही नहीं 
मिलता । फुरसतमें आप ही आप यढ जानेकी इतनी अधिक शक्ति 
है कि यटि उसे दयानेका प्रयत्न न किया जाय तो मदुप्यका साय 
जीयनदी उसकी नज़र है ज्ञाय | जिस मनुष्यके इस प्रकारकी बहुत 
सी फुश्मत हा उसके जीवनके वढ़ा ही दुश्खपूर्ण सममला चाहिए । 
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झेसे मनुष्योके समयके मूल्य और उप्तक सदुपयागकी आवश्यकता 
का कुछ भी ज्ञान नहीं दाता । 
ससारका सयसे अधिक उपफार उन्हीं लेगोंके द्वारा हुआ हे जि 
नहोंने कमी अपना एक क्षण भी व्यर्थ नहीं गेवाया। ऐसे ही लेग 
बडे बड़े कवि, मद्दात्मा, दार्शनिक और आविष्कर्ता हुए हैं। सर्व 
साधारण जिस समयका कुछ भा ध्यान नहीं रफ़ते उसी समयमे उन्होंने 
बड़े यडे काम किये हँ--उन्होंने एक क्षण भी व्यर्थ नही जाने दिया। एक 
महात्माका मत है--/हमें उत्तम अयसरोंके आसरे म बैठना चाहिए, 
बल्कि साधारण समयके उत्तम अवसरमें परिणत करना चाहिए ।”? 
और यही सफलता प्राप्त करमेका पहुत वढा सिद्धान्त है। 
समयका सदुपयोग ही मानों अवसरका सदुपयोग दहे। अच्छा 
कार्य्य करने, उत्तम विपयों पर विचार करने और ज्ञानकी वृद्धि करने 
का कोई अवसर फभी हाथसे न जाने देना चाहिए। जो लोग अपने 
पढने लिसनेकी कोई निश्चित व्यवस्था या प्रबन्ध नहीं कर सकते वे 
थोडी फुस्मतके समय द्वी थाडा बहुत पढ लिखकर वीरे घीरे अपना 
ज्ञान-भण्टार पढ़ा सफते हें।जिन चीजोंके हम वहुत ही तुच्छु सममककर 
उसकी अबदेलना करते हूँ, उन्हींसे ओर ले।ण बहुत अच्छा लाभ 
उठाते हैं । इस अवसर पर हमे उस परिश्रमी हांनद्वार बालऊका ध्यान 
दाता हे जिसे एक महाज्नके यहाँसे व्यापार करनेके लिए एक मृतप्राय 
चद्टा मिला था । बिल्लीके सानेके लिये वह्द चूहा एक वनियेकों देकर 
उमसे दो मुट्ठी चने पाए थे और वे ही चमे छुछ याज्नियोंफों सिला और 
पानी पिल्लाकर उसने कुछ पसे जमा किये थे। धीरे वीरे उन्हीं पैसोंसे 
उसने एक छोटा व्यापार आरम्भ किया और कुछ दिनोंके बाद लासों 
रूपयोंकी सम्पत्ति प्राप्त की । ऋण देनेबाले अपने महाजनकेा जय घह 
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मतप्ाय चूदेके बढले मे सेलनेका चूहा देने गया तय महाजनने उसकी 
योग्यता और उुद्धिमसासे प्रसल द्वेकर अपनी कन्याक्ा विवाह उसीसे 
कर दिया और डसे अपनी अतुल सम्पत्तिका उत्तराधिकारी घनाया। 
इतना बेभव उसने फेचल एक सृतमाय चह्देके उपयोगसे पाया था। 
बहुत ही तच्छ 'श्रौर निकम्मी चीजोंसे भी कभी कभी बढुत बडा काम' 
निकलता है । ससारको केई वस्तु इतनी तुच्छ नहीं हे कि उसका करा 
भी उपयेग न हेसके ! ज़रासा चियड़ा ऐसे छेदके यन्‍्द फर देता है 
जिसमे से हज़ारों रुपया की चीज़ें बह जाती हैं ! कभी किसी चीजके! 
व्यथे या तु्छ न समझो; कभी न कमी उससे तुम्हारा बहुत 
बडा काम निकलेगा | फारसीमे एक कहावत हे--“दाश्त आवद' 
घकार ।7--्पी हुई चीज़ काम भती है। अँगरजीकी एक फट्दा- 
बतका तात्पय्य हे--“किसी चीजफे सात चरसतक अपने पास 
रक्णे, तथ तू.म्दें उसकी उपयोगिता जान पडेगी ।” ये सय सिद्धान्त 
समय पर भी इसी प्रकार प्रयुक्त दवा सकते हें । जे। घंटा आप घटा 
तुन्च सममकर हम व्यर्थ गँवा देते दें यद्दी हमारे लिये पहुत कुछ 
उपयोगी हे। सकता हे । 

बाल्यायस्थाके सस्कार्राका हमारे भावी जीयनपर बहुत कुद अमाघ 
पटता हे। यदि किसी छोटे वृक्ष पर फेई अक्तर या चिह्द श्रफित कर टिया 
जाय ते बक्षके बढ़नेके साथ ही साथ वह अक्षर या चिद्द भी बरनर 
बढता ही जायगा। इसलिये हमे उचित है कि अपने यालकोंफा आस्म्भ 
से दी समयका महस्व नतला दें और उन्हें उसका सदुपयोग फरनेग्गी 
शिक्षा दें । जे पालक आरम्भसे दी समयकी क़दर करना न सीखेगे 
उनके लिए आगे चलकर समयका मूल्य सममना धहुत द्वी कठिन है। 
जाय गा जैसा कि ऊपर कहा गया है, सफलता प्राप्त करनेके लिए 
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समयका महत्त्व जानना और उसका सदुपयोग करना बहुत ही आप- 
श्यक है। समयकोी ज्यवस्थासे यहुत काम निकलता है। ज्यवस्था एक 
जैसी चीज़ हे जिसके अभावमे यहुतसे गुण व्यर्थ हे जाते हैं और 
मनुप्यके उलटे दुसों हैना और अपराधी बनना पडता है। जिस 
मनुष्यके सय कारये व्ययस्थित हों उसके कार्मोम अडचनोंकी वहुत ही 
कम सम्भायना होती है । चित्तका शान्त ओर प्रसन्न रसनेमे भी व्यव 
स्थामे बहुत बड़ी सहायता मिलती हे | सय प्रकास्की व्यवस्थाओंकी 
अपेक्ता समयकी व्यवस्था यहुत ही आवश्यक और 5पयेगी है । मनुष्य 
समयकी सहायतासे ही, जे चाहे से कर सकता हे। बुद्धिमान मनुष्य 
समयसे लाम उठाता है और मू ५५ उसीसे दवानि सहता हे। किसीके लिए 
बह बड़े कामफी चीज़ है और फिसीके लिए गिलकुल्न तिकम्मी | पर 
यरि सम लोग उसका यथा मूल्य समककर उससे ठोक ठीक फाम 
लेने लग तो ससारके बहुतसे क्रशोंका शीघ्र ही अत हो ज्ञाय । 
इस अवसर पर कुछ ऐसे सिद्धान्तोंका चर्णन कर देना आवश्यक 
जान पढ़ता है, जा कि साधारण युवकॉफे लिए नहुत्त द्ी उपयोगी है । 
( के ) एक समयमें सदा एक दी काम करे । सरल्ञतापूर्वक यहुतले काम 
करनेका सीथा उपाय यद्दो है। जो लाग एक ही समयम कई काम करना 
चाहते हें उनके सभी फाम प्राय बिगड़ जाते हूँ । ( से ) आवश्यक 
फार्मोको तुरन्त कर डाला ; उन्हें दूसर समयके लिए टाल न रक्‍्यो। 
लो लोग फार्मोकी टालते जाते हैं उनके घहुतसे काम सता विना किए 
ही पड़े रह जाते हैँ और जिनसे फभी कभी भारे हानि भी दो 
जाती ऐ। फहा है--“'काल्ह फरनको आज कर, आज करनको अय ।? 
यदि हम्म कलका काम आज ही न फर डालें तो फमसे कम आजका 
फाम तो जरूर निपटा डाल । छुछ लोग ऐसे अवसरपर “देर आयद 
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टुरुस्‍्त आयद” (देरसे हेनेवाला काम अच्छा होता है) याल। सिद्धान्त 
उपस्थित करते हें पर यह सब्बंथा याद्य नहीं दे! सऊता । यहुतसे कार्र्य 
प्राय ऐसे ही द्वोते हें जो थोड़े विलम्यसे नष्ट याकमसे कम भ्रष्ट हा 
जाते हें। यदि कोई बहुत बडा काय्य है। ओर उसके वरिपयम 
सोचने विचारनेके लिए तुम्हें अधिक समयकी आवश्यकता द्वा ता 
उस समय विलम्ब करना आय लाभकारी अमाणित होता है। कजूस 
लेग आय ऐसे छाटे छोटे कार्मोकी जिनमे कुछ भी खर्च फी आाव 

श्यकता होदी है, पिता किसी अन्य आवश्यक कारणके बुत समयतक 
टालते चले जाते हैं और इसी वीचम उसके कारण अपनी भारी हानि 
भी कर बैठते हैं। ऐसा करना बड़ी भारी मूर्सता है। ( गे) आजके 
फामके छल पर कभी मत छोड़ो । जे। लेग 'अपना काम राज़ करते 
चलते हैं उन्हें कभी यहुत अधिक कामकी शिक्रायत नहीं फरनी पड़ती। 
यदि हम आज अपना काम न करे ते कल हमें दो दिनोंका काम 
फरना पड़ेगा। यदि हम एक ही दिनमें दे दिनोंका काम ने कर 
सके ते और भी कठिनता है।गी । सारा क्रम विगड़ जायगा और एक 
दिनरी जया सी सुस्ती या अ्मावधानीसे हमें कई दिनोंतक फठिनता 
सहनी पड़ेगी । (घ) जे काम स्वय तुम्दारें करनेक्रा हा उसे 
दूसरे पर कभी मत छोड़ा । कुछ लेगगोंका मत है कि जे काम तुम स्थय 
कर सकते हो उसे वूसरे पर मत बड़ा , और झुछ लेगोंका सिद्धान्त है 
फि जो काम तुम दूसरोंसे ले सकते है वह स्यय मत करे बहुत्त बढ़ा 

काम फरनेवालेकि लिए अन्तिम सिद्धान्त दी अधिक उपयुक्त हो सकता 

है, क्‍योंकि बहुतसे छोटे छोटे काम वे कसी प्रकार स्वय नद्दी कर 
सकते। बड़े बड़े कार्यालयों और दूसरी सस्याओोंके अधिकारी जब 

पक साधारण काम दूसरों पर न छोड़े तब्र तक वे एक क्रम भी आगे 
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नहीं यढ सकते । ऐसे लेगोंका छोटेसे छोटे काम पर पूरी देख भाल 
रुपना ही उस कामके स्पय करनेके तुल्य हो जाता है। अत इस 
सम्बन्धमें यद्दी सिद्वान्त सयसे अधिक उपयुक्त जान पढता हे कि जो 
कास आवश्यक. और स्वय तुम्हारे करनेका हो उसे कभी दूसरों पर न 
छोडो । बहुत सम्भव है. कि दूसरे मनुष्य उस कामके उतने उत्तमता- 
पूचफ़ न कर सकें जितने उत्तमतापूर्वक तुम स्पय उसे कर सकते दो। 
हेसी दशामें उस किए हुए कामसे तुम्हारा सन्तोष न हागा और तुम्द 
पुन अपने हाथसे वह फाम करना पड़ेगा | इस प्रकार एक ही काममे 
तुम्हारा दूना समय लगेगा | पर जिस कामके विपयमे तुम्दें ह॒ढ विश्यास 
हो कि दूसरा भनुष्य उसे बहुत भली भाँति पूरा कर लेगा और साथ ही 
तुम दूसरे कार्मोके लिए अपना समय निकालना चाहते हो तो स्वय वह 
काम करनेका कष्ट कभी स्वीकार न करी । ( च ) बहुत अधिक शीघ्रता 
कार्य्यको नए कर देती है। आपको ऐसे यहुतसे लाग मिलेंगे जे नित्यके 
साधारण व्यवह्यारों, काया और वातचीत आदियमें ज़रासी शीघ्रता करके 
चड़ी भारी हानि कर चैठते हैं। कुछ ल्ञागाका स्वभाव ही जल्दी करनेका 
होता है और जल्दीके कारण वार वार द्ामि सहकर भी वे अपनी 
उस प्रकृतिसे पीछा नहीं छुड़ाते। यह देप बहुत ही दुस हे । लेग 
कहते दैं,--जल्दीका काम शैतानका दवोता हे, अथवा जल्दयाज मुहके 
घल मिरता है । देना द्ो वात किसी न किसी हृदतक बहुत ठीक हैं। 
कुछ लग फेवल अपनी चतुखा दिसलानेके लिए ही) जल्दी कर बैठते 
हैं और ठुरत मु हके वल गिरते हैं। ऐसे लेग यरि इस रागसे पीछा 
छुड्टाना चाहें ता उन्‍्ह कुछ सेाचनेका अभ्यास डालना चाहिए। यदि 
कोई साधारण कार्य्य सामने आवबे ते उचित हे कि उसके सन अगा 
पर कण भर विचार फर लिया जाय । बहुतसी हानियों और देपिका 


शेद 

इसीसे परिद्दार ह। जायगा | एक पजाबी मसलका अम्िप्राय है कि 
फिसी प्रकारका सन्तठ्य स्थिर करनेके समय अपने सिरसे पगछी उदार 
लेनी चादिए। क्यों ? इसोलिए कि उस पर शान्तिपूर्वक विचार 
फरनेकफे लिए क्षण मर समय मिल जाय | पर इस सिद्धान्तफा इतना 
बढ़ा अनुयायी वन जाना मी ठीक नहीं ऊि छुस्ती और अकम्मंस्यताका 
देषपायेपण हे।ने लगे। ( छ ) किसी कारथंके आरम्भ करनेके उपरान्त 
बीचम यहुत ही थाड़ा विश्राम ले जिसम वह कार्य शीघ्र समाप्त है 
जाय । किमी कारयके मध्यमें थोड़ा विश्राम फरनेकी '्रपेज्ञा उसको 
समाप्ति पर अधिक प्रिश्नाम करना बहुत अच्छा है। सभय है किवीचर्मे 
विश्वाम करनेके समय उसमे और कोई ककठ या विध्त आ उप 
स्थित हा और तय धमे अपने प्रिश्वाम करने पर पद्चतात्ा पड़े । यदि 
किसी प्रकारकी कमट या विष्मकी बिलकुल सभावना न,हूँ।ते भी 
विश्रामनहीं करना चाहिए अथवा यहुत ही अल्प करना चादिए। क्योंकि 
उसके याद हमे और भी काम करने होंगे ! यदि कछुएसे शर्त हगा- 
कर. खरगेश 'आधे रास्तेमे द्वी त्रिश्ञाम न करने लग जाता ते कछुएके 
पास एससे घाजी जीतनेफा और फेईट साधन या उपाय नहीं था । 

ऊपर जिन सिद्धान्तोंका वर्णन फिया गया हे उनमें यधासमय 
विचारपूर्वक किचित्‌ परिवर्तन भी किया जा सकता हे। य समस्त 
सिद्धान्त स्थूल हूँ । केवल उनके शवरोंको छदयगम करके लकीर पीटने 
की आवश्यक्ता/नहीं; और न बसा फरना छिसी दशामें लाभदायक दी 
है। सकता है | घारतवर्म आवश्यकता है उनका ठीक ठीक श्र भेप्राय 
सममनेकी । साधारणतः नित्यप्रतिके सासारिक व्यवहारोंके सम्वन्धमें 
ऐसे सिद्धान्त बहुत ही फम मिलेंगे जिनका: सब अवस्याक्षोर्में समान 
रूपसे प्रयाग हो सके परिस्थिति श्ादिके विच्योस्से छत ी हा? 
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कुछ परिवर्तन करनेकी आवश्यकता हुआ ही करतो हे | दूसरी यात 
यह है कि ऐसे कामों हसें यहुत बडे यड़े लेगाके। अपना आदर्श 
आर पथदर्शक घना लेना चाहिए और यथासाध्य उनके कार्यो और 
अणालियोंसे अपने व्यवहारोंसे सहायता लेनी चाहिए । केयल घडे यडे 
लागोंसे ही क्‍यों, साधारण आदमियोंसे भी कभी फभी बहुत अच्छी 
शिक्षा मदहणु की जा सझती हे । एक साधारण विचारशील मनुष्य यदि 
वास्तविक सफ्लता प्राप्त करनेके लिएसचमुच उत्सुक ही तो उसे उचित 
हे कि बह ससारके प्रत्येक फार्य ओर भनुष्यसे कुछ न कुद शिक्षा भ्हण 
फरें। हमारे चारों ओर नित्य अनेक ऐसी घटनाएँ होती रहती हैं जिन पर 
यदि हम थोडा सा भी ध्यान दें ता कई कामकी और जानने योग्य बातों 
का पता लग जाय | प्रत्येक अच्छे या बुरे कार्य के गर्भम दूँ ढने पर एक ने 
शऊ शिक्षाप्रद बात निकल सऊती हे। यह एक ऐसा सिद्धान्त है कि यदिदो 
चार दिप्त इसके अनुसार कार्य किया जाय तो वहुत कुछ मत्यक्ष लाभ 
दिखलाई पड़ने लगता है। साधारण मनुष्यफे आचार आर कार्य्योंकी 
अपच्त यडे बडे जिद्वानों और महान पुरु्षोंके ज़ोवनकससे मिलनेवाली 
शिक्षाएँ अवश्य ही बहुत अधिक बहुमूल्य और उपादेय होती हैं और 
साधारण व्यायहारिक उक्तियाकी अपेक्षा उनझा ८पयोग भी कहीं भच्छा 
हता है । सम्भय है कि इस स्थल पर कुछ विपयान्तर द्वाता जान पडे , 
पर ऊपर जिन छ सिद्धान्तोंका वर्णन किया गया है इन सयका समयफे 
साथ थोडा पहुत्त सम्बन्ध अवश्य है। पाठकाक़ो समयक्रा सदुपयोग 
करनेमें उनसे अन्छी सहायता मिल सकती हे ओर उनके कास्यॉम 
चहुत कुछ सफ्लता भी हो सकती है। किसी मनुप्यत्ों सर्य्यौटा और 
पढवृद्धिमें समयका सदुपयोग ही सबसे यडा सद्दायक होता हे । कोई 
शेसा मनुष्य हढो जो अपने पुरुषार्थले बहुत ऊँचे पल था सर्य्यादा 
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तक पहुँचा हो, जिक्ने अपनी विद्या या उद्धिसे ससारका उपकार किया 
हो, जिसकी देशद्दितिपितासे उसके देशक्ो लाभ पहुँचा हो, जिसत 
परोपकार युद्धिसे वहुत्तोंका कल्याण फिया है। , ऐसे मनुप्यके जीवन-कऋम 
पर थोडासा विचार करनेसे ही तुम्हें स्पष्ट जान पड़ेगा कि उसने समय 
का पहुत ही अच्छा और पूरा पूरा उपयोग फिया है। उसने एक क्षणको 
भी कभी व्यर्थ नहीं जाने दिया हे । व्यापार क्षेतमें भी तुम्हें ये ही लोग 
सबसे अधिक सफलता प्राप्त करते हुए दिसलाई देंगे जिन्होंने कभी 
अपना समय व्यर्थ नहीं सोया है। स्तधारण दूकानदार्सका दी लीजिए। 
जनमेसे जो सफलताके वास्तत्रिक ओर उपयुक्त पात्र होंगे वही सवेरे 
सबसे पहले अपनी दूकान सोलते हुए दिसाड देंगे और अधिक रात 
बीतेतक एन्‍्दींगी दूकान पर चिराग जलता रहेगा । जो लोग सफलताफे 
वास्तविक पात्र नहीं हें और जिनके भाग्यम सता दु स भोगना वा है 
उनकी दूकान कभी तो ढेढ पहर दिन चढ़ खुलेंगी आर कभी फेवल 
तीसरे पहर | साधारण मेले तमाशेके दिन तो वे फमी दूकान सोलना 
ही पसद न करेंगे । और विस पर मज़ा यह कि सपरे दूकाम सालते 
ओर अधिक परिश्रम करनेयालाकी ४सी भी उड़ायेगे ! ऐसे लोग स्थय 
तो जद्दौऊे वहाँ पढ़े ही रहना चाहते हें, साथम दूसरोफ़ी भी अपना 
सहयर्ती चनानेऊे उत्सुक दोते हैं । उनम एक तो दांप द्ोता दे और 
बूसरी मूर्सता । ऐसे लोग यदि ऊभी रन लोगाकी आर्थिक स्थिति 
से--जिनके फामोंको वे हँसी उडाते हैं--अपनी धनद्वीनताऊा सुक्ा- 
प्रल्ा फरें तो उन्हें तुरन्त अपनी भारी भूल मालूम ही जाय | अवसर 
पढने पर दद्दी व्यापारी जिसकी ये हँसी उडाते हैं, हजारों रूपए 
नकद देकर वहुत्तता माल छिफ्रायतमें खरीद और अन्छे दार्मोम बेच 
लेता ऐ और हँसी उड़ानेवाले मुँदद द्वी ताफ्ते रद सात हैं । 


समयसवधी एक और वातका वर्शान कर देना भी वहुत ही आव 
श्यक हे। प्रत्येक मनुष्यको अपने समयका पूरा पायन्द रहना चाहिए। 
हम जिस कामके लिए जो समय निश्चित करे उसमें उसी निश्चित 
समय पर छग जाये | यदि हम ऐसा नही करेंगे, समयके पूरे पावन्द्‌ 
नही होंगे तो हमें एक दिनका काम समाप्त करनेमें कई दिन लग 
जायेंगे । एक महीनेमें यदि हमें दस काम करने होंगे तो उनमेंसे हम 
केबल दो या तीन ही कर पावेंगे , शेष सय पढ़े रह ज्ञायेंगे। इस प्रकार 
हमारी अनेक द्वानियाँ होंगा। जिन लोगोंके कार्योंका सम्बन्ध और कई 
लोगोंसे भी हो, उन्हें तो इस यातका सयसे अधिक ध्यान स्खना चादिए, 
नहीं तो उनके साथ साथ दूमरोंके कामका भ, हज होगा , गेहूँ के साथ 
घुन भी पिस जायगा । क्या आपको कभी किसी व्यापारीके ठीक समेय 
पर माल न भेजनेके कारण हानि नहों सहनी पड़ी हे १ क्या आपको 
निश्चित करिए हुए समय पर किसी मिन्न था आगमन्तुकके ले आनेके 
फाण्ण पहुत छुछ मानसिक और शारीरिक कष्ट नहीं सहमा पढ़ा दे 
यदि पडा है तो आप भी समयके पायद्‌ यनिए । ऐसा करनेसे आप 
रयय भी अनेक ममठटों और दानियोंसे तचंगे और उन लोगोंकों भी 
घचाबेंगे जिनका आपके साथ किसी प्रकारझा सम्बन्ध या व्यवद्दार 
है । ज्ञों लोग ठीऊ और निश्चित समय पर काम फरना जानते हैँ ये 
कभी कभी दो या तीन आदमियोंके काम भी कर सकते हें | पर जो 
लोग इस बात्का विचार नहीं करते थे अपना आधघा काम फरनेमें सी 
समर्थ नहीं होते । 'अमेरिका के एक बहुत बड़े व्यापारीके सम्वन्धमें 
असिद्ध है कि लांग उसके काम पर आने ओर जाने आदिसे ही समय- 
का अलुमान कर लेते थे , घड़ी देसने की उन्द जरूरत ही न होती थी । 
आर चास्तवमें सकलता भी ऐसे ही लागों के बौँटे आदी हे । 


दूसरा अध्याय ।॥ 


तब ल फपफितन--े 


उद्देश्य और लक्ष्य । 

उद्देश्य स्थिर न करनेयाबोंकी दुशा--“मैं क्या होर्दँगा ?--नद्देश्य इ 
सफ़्षताफा मूल झाधार हैं--प्रवत्ति या रचिकी अ्रनुकुप्रता--ठहस्प भौर 
अस्त फरण---धाहत विक अ्रवृत्ति-योग्य पृष्पक विछ्व--नौकही शौर रोजगर-- 
अमेरिकाकी दुदेशाफा उदादरण--“गोज छेद और चौकोर श्रादमी?--हुस्‍्वा 
और सोर्प्रता--उद्देश्यकी फसौटी--परिणामझा ध्यान घोड़ दो--गीधाश 
मिष्काम धर्म--छोटा भौर तुष्छु यार्ते--परिस्थिति भर परिवार झादिका प्रमा 
व--उत्तम समति--उदाहरण भर श्ादुध--भज्ाई और सुराईका ब्याएक 
प्रभाव--छाटी घटनाश्रोंस मामवजीपनमें बढ़ा परिषर्ततत---छुछ उपयोगा वातें। 
अत्येक युवकको अपनी जीवनयात्रा श्रारम्भ करनेके पहले अपने 
उद्देश्य और लच्य रिथिर कर लेने चाहिए । उनरा अभाव जीवनके 
उपयोगोंफे लिए यड्ढा ही घातऊ होता हे।जो मनुष्य त्रिना किसी उद्दश्य 
पर लक्दय किए जीयन आरम्म कर देता हे उसका उपमा उस मनुष्यसे 
«दी जा सकती है जो त्रिना कोई गन्तब्य स्थान नियत फ्िए ही रेल 
या जहाज़ पर सवार हो लेता हे। वह मनुष्य न ता यही जानता है क्र 
उसे कहाँ जाना है आर न उसे यही ज्ञात है कि रेल या जद्दात उसे 
फर्दां पहुँचावेगा । उसका कहीं पहुँचना रेल या जद्दाज़फी ऊपा पर हीं 
अचकम्पित हे रेल चाहे उसे कार्मीस्की सीमातक पहुँचा दे और 
जद्दाज्ञ चाहे उसे मिर्चके टापूम उतार दे | रेल या जद्भाज् उसे चाें 
जिस स्थान पर पहुँचा दे, पर स्वय उस उस स्थानसे काई विशेष लाभ 
नहीं दवा सकता । हाँ, काश्मीर पहुँचरर यह थोड़ी सी सैर जरूर कर लेगा 
और मिर्च ठेशम सम्भय है कि कुद्ध फष्ट भी उठा ले! पर इन सयका 
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कोई विशेष फ्ल नहीं। वास्तविक फल्नकी प्राप्ति केवल गन्तव्य स्थान 
निश्चित कर लेनेसे ही होती है, व्यर्थडी जगद्दों पर जाऊर भूठमृठ टक्षरे 
मास्नेसे नही। इसलिए प्रत्येक मनुष्यको सयसे पहले यह निश्चय कर 
लेना चाहिए कि “मैं क्‍या द्वोऊँगा ?” इस प्रकार जय वह अपना 
उद्देश्य निश्चित कर ले तय उस मागमे अग्रसर हो । अपना उद्देश्य 
या लक्ष्य निश्चित करनेका सयसे अच्छा अय्सर चाल्य और युवावस्था 
की सन्थि हे । हमारा तात्पय उस समयसे है जय कि युवक अपनी शिक्षा 
आदि समाप्त कस्के सासा(स्‍क व्यवद्दारोंमें लगनेकी तैयारी करता हो । 
उस समय वह जिस यात पर अपना लय करे उस्रे ज्िना पूरा किए 
न छाडे | ऐसा करनसे उसका जीवन साथक होगा और उसम हृढता, 
कऋर्चैव्यपरायणता आदि गुण आपसे आप आने लगेंग। जय एक चार 
चह अपना उद्दे श्य पूरा कर लेगा तव उसे ओर आग यढनेका साहस 
डोगा ओर यह दूसरी यार आगेसे अधिक उत्तम विपयको अपना 
लक्ष्य पनायेगा । इस प्रकार एके बाद एक, उसके कई सनास्थ पूर्ण 
डॉंगे और बद जीयनकी चास्तविक सफ्लवा प्राप्त कर लेगा 
अपना उद्देश्य स्थिर करनेको सफ्लता शिस्ररी पहली सीढी 
सममना चाहिए । इसी पर मनुष्यका सारा भविष्य निभर हे ओर इसी 
लिए यह उसकी सफ्लता या विफलताबा निर्णायक है। इस अवसर पर 
यह बात भूल न ज्ञानी चाहिए कि हमारा कथन केवल उन्ही युयको 
के लिए हे जो अपने पुस्पार्यसे झ्ोविका निर्वाह करना चाहते हा। 
जिन्होंने जन्मसे सठा मखमली त्रिद्योना पर आराम किया हो वे 
यदि जीवन आर उसके कततंव्योंका यथार्थ महत्त सममते हों तो थे 
भी इन प्पदेशोंसे अच्छा लाभ उठा सकते हैं। पर यदि थे इन पर 
चश्रेष्ठ ध्यान न देऊर फोई सूल भी कर ये तो उनकी उतनी द्वानि नहीं 
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हो सकती ; और बढि हो भी तो उसकी शीत दी पूर्ति हो जादी है। पर 
अधिकाश लोगोंकी अपने शरीर और मस्तिष्कसे ही परिश्रम फरफे 
रुपया पैदा करना पडेगा , और इसी कारण अपना उद्देश्य स्थिर ऊरना 
जनके लिए सनसे अधिक मद्दत्त्पूण हे | अपने लिए ऐसा व्यापाण, 
पेशा, नौकरी अथवा और फोई काम स्थिर करना चाहिए जो अपनी 
शारीरिक शक्तिया तथा परिस्थितिके निलकुल अमुकल ही। इसके विरुद्. 
यदि बहू अपने लिए फाई एसा काम से/व जो उसकी य/र्यता या शक्तिसे 
घाइर हा तो अवश्य ही उसे विफल मनोरध होना पडेगा | जिस आदमी 
पी रुचि व्यापार करने डी ओर हो उसे यदि रेलमें टिफट-कलक्टर बना 
दिया जञायगा तो भला जीवनम उसे क्या सफलता द्वागी ? जा जन्मसे 
तान उड़ानिका शौहीन है। बढ ज्योतिष पढकर क्या करेगा) एक हष्ट 
पुष्ट, धरोर ओर साहसी मलुष्य शारीरिक परिथ्रमवाले कार्यो तो 
बहुत अ्रच्छी सफलता प्राप्त कर लेगा पर पिचारक या पत्रसम्पादक- 
का काम टसके किए भी भाँति न है| सकेगा । पर ये सथ विंपय इतसे 
गद हैं कि साधारणत युवक लोग इन्द्र भल्ी मौँति नहीं सम सका । 
केतल पथर्क्त और अछुभयी लोगा के ध्यानमे हो ये 'म्रा सकते है । 
आतः यह फर्चव्य प्रधानत ब्रिचारबान्‌ माता पिताका द्वाना चादिए फि 
वे अपनी सन्तानके लिए ऐसा काम साथें जो सब प्रकारसे उसकी 
रुचि, प्रवस्था भर शक्तिये अमुऊल हो । यदि माता पिताने अपने 
पुश्रफी रुचि सममनेम कुछ भूल फो तो परिणाम उलटा ही होगा । 
मानक्शाहफके पिता तो उन्हें सौदागर यनाना चाढ़त थे ओर वार बार 
सौदागरीके क्षिए दपए देते थे पर बाद्या नानके फ्या फरते थे ? सभे रूपए 
साधु सर्त्तोकों सिलाकर स्वय भगवद्धजनमें लग॑ जाते थे। 
युवकोंकों उचित है छि मे अपने लिए घद्दी फाम सोचे मिसफा 
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/ करना उनकी शह्षिके बाहर न दे । जिस कामके लिए दिल गबाही न 
' दे उसे कभी न करना चाहिए। परसाथ ही अनुचित भय या शआआशकाऊे 
. फारण अपनी शुद्ध इच्छा या अवृत्तिकी कभी रोकता भी न चाहिए। 
युवावस्थामें मनुष्य स्वभावत साहसी होता है और अच्छे या छुरे 
परिणाम पर उसका ध्यान नहों रहता! इसीलिए कभी कभी घह' 
नि शक भावसे ऐसे ऐसे कार्मोका योका अपने ऊपर ले लेता है जिनका 
पूरा उतारना उसकी शक्तिऊे याहर होता है । अपनी शक्तिका 
ठीक ठोक अनुभव करनेमें सयसे अधिफ सहायता उस 'अनुभय-जन्य 
ज्ञानमे मिलती हे जो कुछ कष्ट और हानि सहकर प्राप्त किया जाता 
है। आरम्भिक अवस्थामें लोगोंके। नल्दी ऐसा ज्ञान नहीं दाता और 
प्राय" इसीलिए लेग अधिक घेागा भी साते हैं । 
इस अयसर पर एक ओर यात बतला देना परम आयश्यक हे। 
अपनी साधारण पसदके ही हमें अपनी घास्तविक और शुद्ध रूचि 
था अवृत्ति न समक लेना चाहिए | अगर किसोका गाना वजाना छुछ 
अच्छा लगता है। तो वद्द यह न समर ले कि में ससारमें दूसरा तान- 
सेन नननेके लिए ही आया हूँ । यदि अपरिपक चुद्धिवाला काई युवक 
किसी बडे भारी वैज्लानिकको देस अथया “सका हाल सुनकर बिना 
उसके परिश्रम ओर कठिनाइयोंका हाल जाने हीं उसके समान 
चननेका प्रयन्न करे तो अवश्य ही उसकी गिनती मृस्ोमे होगी। 
ययपि ऐसी भूले बडे-बूढों और वयस्क मलुप्योंसे भी हे सकती ऐं- 
तथापि एक घज्ञानी युवकफी भूलोंकी अपेक्षा वह बहुत ही कम 
हानिकारक होगी | इसीलिए सब फामोमें घड़से सम्मति ले लेना 
और साथ ही उनकी सम्मतिका पूरा पूरा आदर करना पहुत ही 
लाभदायक होता हे । आजक लफे छुछ नवयुवक नई राशनीफे फेरमे 


पड़कर अपने बापन्थत या दूसों बड़ेबयूढोंके निदा सूर्स समर 
कर उनका निरादर और अपमान करने लगने है। ऐसे लेग प्राय' 
हानि ही उठाते हैं और अनेक प्रकारके लाभोसे वज्चित रहते हैं 
वडाकी सम्मतिसे चलनेमें पहल्ेपहल भले ही कुछ कहितता या 
अनुपयुकता जान पड़े , पर आगे चलऊर शीघ्र द्वी अपना भ्रम प्रस्ट 
है| जाता है और तप पढड़ोंके आ्राज्ञाकारी यमनेमे और भी उत्तवत 
मिलता है । 

जा मनुष्य कठिनाइयों ओर विफ्लताआकी कुछ्य भी परवा न कर 
अपने सार्गके कटकाके वरायर दूर करता जाता हे वही ससारको कु 
कर दियलावा हे । पर इतनी श्रेप्ठ योग्यवा बहुत ही कम लोगेमि 
हाठी है । जिन लागोंमे ऐसी इश्वर्रदत्त वाग्यता न दी उन्हें उचित 
है कि थे अपने विचारोफ़ो उत्तमतर बनायें ओर राग, हर्प्या। हे 
आ।दिधि सदा दूर रहें । ऐसा करनले उनक। कार्रय बहुत सरल हा 
जायगा आर येग्यतावाले अ्रभावका छुझ धशामे पूतत्त द्वा जायगी। 
जिस मनुप्यफ्रे प्रत्येक क्राय्यमे सत्यता आर अत्येक परिचार में हृढता 
हेली 4 यही महातुभाव कइलानेके याग्य टोवा दे । ऐसे सलुत्य पर 
अनुचित प्रलाभतवाका कभी काई प्रभाव नह पड़ता | यह कठिसस 
कठिन विपत्तियोंका इस्व<छा समझकर वैस्यपूवेक सदन करता दे 
ध्य।र सदा शान्त आर निमेय हारर आपदाओंका सामना फ्रताह। 
ईश्वर और सत्यता पर उसका यहूत ही 'अटल विश्वास रहता ह। इस 
लिए सदा सत्य पथका अतुसरय करे आर अ्ध्यवसायपूर्वक अपने 
काममे लगे रहे । संसारके सभी लोग यहुत जड़े बिद्वान, दार्शनिक, 
यैज्ानिक, आविष्फर्ता या करोइपति नहीं घन सकते । पर हाँ; समी 
लेग अ्रपने जीवनकी प्रतिछित 7 


5 ......... कल कश्शनऊ में 





ष्व्र 


इसके अतिरिक्त यद नात भी ध्यानन रसन याग्य है कि अप्रतिष्ठा 
ओर विफ्लता छोटे अथवा सुच्छ सममे जानेचाले कामों में नही हे 
यल्कि उन कामोका अपनी शक्ति भर फरनेमे है। जूता सीना निम्त- 
नीय नहीं दे; निन्दसीय है भेची हे।कर खरान जूता सीना । 
इस देशके लोगाम सबसे पडो पिलक्षणता यह है कि ने अपने 
चालकाऊओो विद्यारम्स करासेके समय ही निश्चय कर लेते हैं कि लड़का 
पढ़ लिग्यकर नौकरी करेगा । पर स्वतयत्तापूर्वक घष्टीसाजी या पिसाव- 
चानेकी छोदी सी दूकान करनेकी अपेक्षा किसी दफ़्तरमें १४) महिने- 
की नौकरीको अच्छा सममना यडी मारी भूल हे। १५) के मुहर्रिर- 
के सबेरे दस बजेसे सन्ध्याक सात यजेतत दफ्तरमे पीसना 
पढ़ता है और जब उतनी थोडी आयमें उसका काम नहों चलता तन 
घह्द सबेरे और सन्ध्याके समय लड़कोंकों पढानेफा अथवा इसी प्रकार- 
का ओर कोई काम दूँ ढने लगता है। इस प्रकार उसका सारा जीवन 
थड़े दी फठोर परिश्रममें दीतता हे ओर वह पडी ही दरि३ और दु स- 
पूर्ण अवस्थामे इस ससारको छोडकर घल सता है। बहुत्तसे लोग 
ऐसे हैं जो नौकरीमे पहुत अधिक परिश्रम करते हैं। ऐसे मनुष्य यदि 
किसी स्व॒तन्त्र काममे नौफरीकी अपेक्षा आधा परिश्रम भी फरे तो ये 
अपेक्ताकृत उत्तमतर जीवन निर्याद कर सकते है। पर वे नौकरीके 
उस भूतसे लाचार रहते हैं जो उनके माता पिता वाल्यावस्थामें हो 
उनके सिर पर चढा देते है | 
इधर फुछ दिनासे अमेरिकाके साधास्ण निवासियोंकों चकील, 
डाक्टर अथगा पादरो चननेका खब्त चुरी तरहसे सथार है। उनका 
अनुमान है कि इन्हीं फार्मोमे सबसे अधिक घन भी मिलता हे ओर 
प्रतिष्ठा भी होती हे । इसी खब्तके पीछे इज्ारों आएसी मर गए और 


छ६ 
इज़ारों असाब्य सेगासे पीड़ित हा गए। ऐसे लाए देह्यातियों श्रौर 
कृपक्रोंफा उत्तम स्वास्थ्य देसकर नौँतों उँगली दयाते और मन ही मत 
पद्ठताते हैं । यही नही, जो पेशे उन्होने बहुत अधिक धनप्रठ समझ- 
कर आरम्म किए थे, उन्हींसे उनकी रोटीवक ठीऊ ठीक नहीं चलती, 
ओर दूसरे कार्मोफ़ो जिनमें अच्छी आय हा सकती हे, वे लेग श्रप् 
तिप्ठाके तिचारसे आरम्म भी नहीं कर सकते | वहाँक़े एक विचारवान्‌ 
लेसऊने ऐसे लेगोंकी दुर्देशा पर शाक अकट करते हुए लिखा है हि 
अगर आप भिन्न भिन्न पेशों और व्यापारोंके एफ टेउुलमे थने हुए 
मिन्न भिन्न आ्राकारके--केई गे।ल, फेई लम्बे, कोई तिकेने आर फेर 
चोकेर--छेद समर्मे और अआदमियोंका उन्हीं सब आकारोंके लकडीः 
के टुकड़े मान ते। आप देखगे कि चोकोर डुकड़े गेल छेडोम + गत 
डुकड छम्बे छेदोंम और लम्बे टुकड़े तिकाने थेदा्म रक्‍्से हुए हैं। 
अर्थात्‌ एक दूसरेकी दसादेखो लाग ऐसे ऐसे कामोंमें लग जाते हैं 
जिनके लिए वे कदापि उपयुक्त नहीं द्वीते । और यही उनकी विफलता 
ओर विपत्तियोंका मूल कारण दे । 
इन्छामाश्रसे दी हमारी याग्यवाका कभी ठीक ठीक परिचय नहां 
मिल सकता। अधिकाश ले/ग ऐसे हो दोंगे निनकी इ च्छाओंफी कभी 
केई निदिष्ट सीमा ही नहीं द्वेती । दम नित्यप्रति पिन मनाराग्योंकर स्वप्न 
देखते हें थे अवश्य ही बहुत ऊँचे और दूर द्वेते हैं। फराडपति बनने 
की दमारी इच्छामान ही इस बातका पूरा प्रमाय नहीं हे कि दम यारतव 
मेंफराड पति बननेके याग्य हें अथवा फिसी समय यन जायेंगे । सतार 
में ऐसे लागोंकी कमी नहीं हे ले किसी मद्राकबिके दो एक काव्य 
पढ़कर द्वी स्त्रय मद्दाकवि वननेके स्वप्न देंसने लगते हैं। पर वे कमी 
इस यातका विचार करनेकी झ्यावश्यकता नहीं सममते कि फाव्यमे 


छ७ 


ओऔडी सी गति या रुचि हा जाने अथवा केयल्ल योड़ेसे नीरस पदोकी 
रचना कर लेमेसे दी मनु"्य सफल्ताके शिसर पर नहीं पहुँच सकता और 
बास्तवमें मद्दाकवि बननेके लिए हज़ारों बढ़े बड़े मन्थाका ध्यानपूर्वक 
मनन करनेके अतिरिक्त किसी विशिष्ट दैवी गुणकी भी आवश्यकता 
हाती है। यदि हम थेडे बहुत जाशक्रे साथ किसी कामम लग जायें 
ता इतनेसे ही हमें यह न समझ लेना चाहिए कि हम उसम सफ्लता 
प्राप्त ही कर लेगें जयतक हम अपनी सारी शक्तियोंसे उस काम 
में न ल्र्ग तव॒तक हम सफ्लताकी कोई आशा न करनी चाहिए। 
इसीलिए केवल इच्चाका ही योग्यता समभ लेना बडो 
आरा भूल है । याद हमारी इच्छा चलवती द्ोकर कार्यरूपम 
परिणत द्वा जाय, हम उसम सफ्क्षता प्राप्त करनका हृढ निश्चय 
कर लें, अपनी सारा शाक्ृयासे ओर अध्यवसायपूवेक उस काम 
में लग जायेँ ओर उस पिना पूरा किए न छाड़नेका दृढ सकल्प कर लें 
तभी इस सफल मनोरथ दानेको आशा कर सकते हें , अन्यथा नहीं । 
सच्ची सफलता प्राप्त करनके लिए उत्कट इच्छा, दृढ़ सकल्प) पूर्ण 
अध्यवसाय आर वास्तविक योग्यताकी आवश्यकता होती हे । 
अपने जीवनके उद्देश्य स्थिर करनके समय हमे इस चातका पूरा 
ध्यान रसना चाहिए कि ये एक सत्यनिष्ठ मनुप्यके अयोग्य अथवा 
अनुपयुक्त न हां । यदि हम अपनो आकफाज्षाआ आर उदृश्या का पूरा 
करनेके लिए अलुचित ओर उाचत सभी उपारयका अवलम्धन 
करने लग जायें, तो मानो दम आत्मप्रतिष्ठा, सत्यता आदि गुणोंका 
तिल्ाजली दे देते हैं. और इश्वर्प्रद्त शक्तियोंका बड़ा बुरा उपयाग 
करते हैं। अपने आपको बडा भारी व्यापारी और कमाऊ सममने 
वाल्ते एक भले आदमीने एक बार एक मित्रसे अपने छ्यापारके 


ष्टप 


सिद्धान्तोंका चर्णन करते हुण कहा था--"में किसी राह चलते मने 
आदमीकों देखकर उसके पाँचों कपड़ों पर हाथ छालता हूँ और उसमें- 
से ठुपट्टा, टोपी, रुमाल आदि जे कुद् मिल सफ़े, लेनेकी चेष्टा करता 
हैँ । ये बह हाशियार हो और बचऊरर भागना चाहे तो में उसके अगे- 
का बन्द लेकर हो सन्तुष्ट हो जाता हू । यदि कुछ भोन मिल वा मी 
में कमी ढुसी नहीं द्वोता , क्योंकि ऐसे ब्यापारमें हानि की कभी कोई 
सम्भायना हो नहीं ह्वाती ।” कैसे श्रेष्ठ और प्रशसनीय भिचार हें । 
ऐसे जाग यदि कभो अपनो धू्वतासे हजार दा दज़ार रुपए जमा भो 
कर लें ता भो वास्तविक सफलता कभी उनके पास नहीं फटकती | उलटे 
दिन पर दिन ज्ञाग उनको धूर्त्ततासे अवगत हाते जाते हैं आर शीघ्र दवा 
उन्हें अपने छुकर्म्माक्े लिए भारी श्रायर्चित्त ओर पश्चात्ताप परना 
पढता है । यदि वे नहुत अधिक घूर्त हुए और उनके लिए प्रायश्चित्त या 
पश्चात्तापफी नौबत न आई ता भी उनकी 'आात्माका कभी शार्वि 
नहीं मिलती ; दुष्कर्म्म उनके हृदयफे सदा फचे(टत्ते रद्दत हैं। उनके 
कुऋम्मोका ससारफे अन्य लोगा पर जा विपाक् प्रभाव पढ़ता है भौर 
उनसे देश, समाज और व्यापार आदि फो जे। घकक पहुँचता है, 
चद्द श्र॒लग । 

मलुष्यमें उच्चाकाज्षा द्ोना बहुत द्वी स्वाभाविक हे और इसके लिए 
फेई उसकी निन्‍्दा नहीं कर सकता , बल्कि मास्तवमें मिन्दनीय पह्ी ऐ 
जिसमें उशाकाज्ञा न हो। पर यद उधाकांक्षा सत्य और न्यायके गले 
पर छुरी फेरनेवाली न होनी चादिए। सामाजिक अथवा आधिक 
इृष्टिसे उन्नति और वद्धिफी इच्छा रखना घुरा नहीं है, पर शुद्ध और 
सस्छत आत्मा ऐसी उद्नत्रिफो कभां अपना लय नहीं बनाती। इमें 
चचित् £ै कि दम स्यायपूर्यफ इस धातफा विधार कर कं कि जीबन, 
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परिश्रम, अध्ययत ओर कार्य आदिका वास्तविक परिणाम क्‍या 
होना चाहिए । फोरी प्रतिष्ठा प्राप्त करनेकी इच्छा बहुत ही बुरो और 
निन्‍्दनीय है। ले मनुष्य ज्ञान, परिश्रम और जीवन के उपयोग आदि- 
का ध्यान नहीं रखता उसे मनुष्य न समझना चाहिए । सच्चा परिश्रम 
ओर प्रयत्न दी हमें जास्तवमें सलुष्य घना सकता है, परिण्यास या फल- 
फा उतना महत्त्व नहीं है। जो मनुष्य फेवल परिणामके लिए ही लाला 

यित रहता है वह फमी पूरा पूरा प्रयत्न नहीं कर सकता। उसके 
बिचारोंमें उच्चता और शुद्धि नहीं हो सफती और इसीलिए मार्गमें 
पड़नेवाली कठिनाधयोंसे चद्द घघग जाता हे। इसीलिए भगवान्‌ श्री- 
कृष्णने गीतामें निप्काम कर्म्मका उपदेश करते हुए कहा है--“फेवल 
कर्म्म फरना तुम्दारे अधिकारमें है, उसके फलाफल पर तुम्दारा कोई 
बश नहीं। किए हुए फरम्मोंके फर्लोफी आशा मनमें फभ्री न रक्‍सो। 
साथ ही यह समझफर चुपचाप भी न बैठ जाओ फि ससारमें अच्छे 
फलोंका एकदम अभाव है। पूण्ण ईश्वरनिठ होकर अपने कत्तंव्य फरते 
रहा । यदि कार्य्य सिद्धहो जाय तो सो घाह घा ओर न सिद्ध दो दो भी 

वाह वा। यश और अपयशको ससान सममना ही इश्वरनिष्ठा हे। 

फल्ञकी इच्छा रखकर फोई काम करना घहुत्त ही घुरा है और जो लोग 
ऐेसा फरते हें वे ज्षुद्नहैं ।” वास्तवमें यश और अपयशकी कुछ भी परपषा 

नकफरके अपना कत्तंव्य घरायर पालन करते जाना ही सबसे अधिक 

चुद्धिमत्ता हे। 

कभी कभी बहुत ही छोटो और तुच्छ बातोंसे भी मनुप्यका सारा 

जीवन उसी भकार नष्ट दो जाता है, जिस प्रकार एक छोटी सी चिन- 

गायसे सारा शददर। धोड़ीसी जल्दबाजी, नासममी या सुस्ती से बहुत 

कुछ अनर्ध हो सकता दे । छोटे से छोटे छ्षेप या रोगको कभी ध्मपेक्ताकी 
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इृष्टिसे न देसना चाहिए और उन्हें यथासाध्य शीघ्र समूल नए करने 
का अ्यन करना चाहिए। आज हम जिस दोपको उपेक्षाकों गंष्टिसे 
देखते हैं वद्दी कुछ दिनों वाद इमारे लिए बड़ा घातक द्वो सकता है भोर 
उस समय उससे पीछा छुड़ाना भी हमारी सामथ्यसे बाहर दो जात 
है। आज यदि इम थोड़ा सा ऋण ले लें तो कल हमें और भी मारी 
रफ़म लेनेका साहस हो जायगा और चार दित बाद उसीकी हृपासे 
हमारी साये सम्पत्ति नष्ट हो सकती है। इसलिए जद्दाँतक हो सके सब्र 
प्रकारके दुगु णों और दोपोंसे बहुत धचना चाहिए । 

अपना ज्यापार या पेशा निश्चित करनेसे पहले हमें अपनी वास्तविक 
रुचि और शक्तिका पता लगा लेना चादिए। सम्मव हे कि ग्ृहृशिक्षा। 
मित्रोंके आचरण, परिस्थिति अथवा अन्य ऊपरी वार्तोका हम पर 
घहुत कुछ अभाव पड़े और उसके फारण दम अपने उचित पथसे हट 
कर दूर जा पढ़ें । कभी फभी इन कारणोंसे मठुष्यकी वास्तविक रुचि 
यहुत कुछ दव ज्ञाती हैं । जिस प्रकार आत कालसे ही दिनका पता 
लग जावा है उसी प्रकार बाल्यावस्थासे ही मनुष्यके सम्बन्धकी बहुत 
सी मुख्य झुख्य यातें जानी जाती हें । इस वास्ते प्रत्येक व्यक्तिके लिए 
यह परम आवश्यक हे कि वाल्यावस्थासे ही वद्द ऐसी परिस्थिति और 
साधनोंसे घिरा रद्दे जो उसकी मनोवृत्तियाकों शुद्ध, उच और सबल 
बनावें शोर उसम सरलता, सुजनता, सत्यनिष्ठा भीर सात््विक भावोंका 
आंग्रेपएण करें। मन और वासनाओंको वसश्ममें रसनेफा अ्रभ्यास 
याल्यावस्थामें द्वी पूर्ण रूपसे दो सकता है, आगे चलकर नहीं। याल्या 
बस्थामें हृदय अपनी फोमलठाके कारण सय प्रकारकछ्े सदुगु्णो अयवा 
इुगु शोंछो अद्ण करनेके लिये सदा प्रस्तुत रहवा है। वाल्यावस्पाके 
सस्कार ही युवावस्थामें प्रथल रहते और हमारे भविष्य जीवनके 
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विधाता होते हैं। वृत्तियाँ उपी समय दर तरहके साँचेमें ढाली जा 
सकती हैं। ऐसे महानुभाव पहुत ही कम्त मिलेंगे जिनका बाल्य काल 
का आचरण अपबित्र और दूपित रहा दो । वाल्यावस्थामें प्रकृति 
अनुकरण प्रिय होती हे और आसपासके लोगोंके। जो कुछ करतें 
देखती है उसे तुरन्त म्रददण कर लेती है। 
प्रकृतिपर प्रभाव डालनेके सम्बन्धर्म एक और यात ध्यान रखने 
योग्य हे । पुरुष सात्रपर जितना अधिक प्रभाव स्री-जातिका पढ़ता दे. 
उतना और किसीका नहीं पडता । इस प्रभावकी भ्रधानता उस समय 
ओर भी वढ़ जांती है जय कि माता और पुतका सम्बन्ध उपस्थित 
होता है। मनुष्य प्राय वही बनता है जो उसकी माता उसे वनाना 
चाहती है । जो शिक्षाएँ हमें माता द्वारा मिलती हैं ये चितातक 
हमारा साथ देती,हैं । एक विद्यानने वहुत ठीक कटद्दा हे--/एक साता 
सौ शिक्षकोंके बराबर हे ।”” सजमाता जिजायाईने ही शिवाजीको वास्त 
विक शिवाजी बनाया था । बिना माता देयल देवीकी शिक्षाके आल्हा 
ओर ऊदलका दस उस रूपम नहीं देस सकते थे जिसमे कि अब देखते 
हैं। अ्र,बने अपत्ती माताके _कारण ही इतना उच्च स्थान पाया था। 
परशुरामसे उनकी माता रेगणुफाने ही इक्ीस थार क्षत्रियोंका विध्वस 
कराया था। नेपोलियन, पिट, जाज वाशिग्टन आदि सभी बढ़े बढ़े 
ज्ञोगोंने अपनी अपनी माताओंकी चन्लत ही इतनी फीति पाई 
है । ऋषिकल्प दादाभाई नौरोजी भी सबसे अधिक अपनी माताके ही 
ऋणी थे । 
माताके उपरान्त मनुष्यपर दूसरा प्रभाव उसके साथियोंका पढ़ता 
है। किसी मनुष्यकी यास्तविक योग्यता या स्थितिका यहुत कुछ परि. 
चय उसके साथियोंकी योग्यता और स्थितिसे ही सिल जाता है । एक 
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कद्दावत हे--“तुख्म तासीर सोहबत असर”। उत्तम संगतिसे मनुष्य 
में सदूगुण आते हैं ओर बुरी सगतिसे दुग॒ ण॒। प्रसिद्ध फ़ारसी फवि शेश 
सादीने एक स्थलपर फह्दा है--“मेंने सिद्टीके एक ढेलेसे पूद्रा कि 
तुममें इतनी सुगन्ध कहाँसे आई ? उसने उत्तर दिया, यह सुगन्‍्य 
मेरी अपनी नहीं है, में केवल कुछ समयतक गुल्लावकी एक फ्यारीमे 
रहा था, उसीका यह प्रभाव है।” उसी फबिने एफ और स्थलपर 
कहा हे--“अगर देवता भी दानवॉके साथ रददे तो कपटी और दोपो है 
जायगा।” अर्थात्‌ मनुष्यमें स्वयं जिन बातोंकों कमी हो, उसी पूर्षि 
मित्रोंद्यारा हो जाती है। इसलिए यदि इसमें उत्तम गु्णोंका अमाव हो 
और हम उस अभायकी पूर्ति फरना चाहें तो हमें उचित हे कि ऐसे 
लोगोंका साथ फरें जिनमें वे गुण उपस्थित दा। अपने जीवनकां 
परम पवित्र और आदर्श बनानेका सश्रसे अच्छा उपाय यही है कि' 
इम सदा ऐसे लोगोंझा साथ करें जो विद्या, बुद्धि, प्रतिठा और विचार 
आदिमें हमसे कहीं अच्छी हों । 

एफ पुराने लेखफका कथन हे--“जय तुम किसीसे मित्रता करना 
चाह्दो तो पहले उसकी परीक्षा फर लो, क्‍योंकि बहुत से लोग पढ्े' 
स्वार्धा हुआ करते हैं और आपत्तिके समय फभी काम नहीं भ्राते | 
+ न +- + एक सचा मितर घहुत अच्छा सदायफ और रक्षफ 
होता है । जिसे सचा मिश्र मिल जाय उसे सममना चाहिए कि मुमे 
कुयेरफी निधि मिल गई ।”? यद्यपि फ्रारसीके प्रसिद्ध कबि सादीने एफ 
स्थानपर रपष्ट कद्द दिया है कि इस ससारमें सभा मित्र नं मिन्न 
सकता; और सम्मव है कि किसी विशेष आादशंकों देखते हुए उत फथन 
किसी अशतऊ सत्य भी हो | तथापि इसमें सन्देद नदों फि ससारमें 
बह्दंत से लोग ऐसे मिलेंगे जिन्दोंने अपने मिप्नाकों घोर विपत्तिक समय 
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चूरा सद्वारा दिया है। ओर ययासाध्य सव प्रकार्से उनकी सद्दायता 
करके उन्हें अनेक प्रकारके कष्टोंसे मुक्त किया है । तो भी ऊपर जो 
चेतावनी दी गई है वह सदा ध्यानमें रफने जञायक़ है, क्‍योंकि तुम्हारे 
जीवनकी उपयोगिता बहुत से अशॉर्मे तुम्हारे मित्रोंकी योग्यता और 
विचारोंपर दी निर्भर करती है ।उत्तम गुणोंवाले लोगेसे मित्रता करो, 
तुम्हारा जीवन भी उत्तम हो जायगा। ऐसे आदमियोंको अपना आदर्श 
आर पथ दर्शक बनाओ जिनका अनुकरण करनेमें तुम्दारी प्रतिष्ठा दो। 
जिस प्रकार उत्तम या निरूष्ट साद्य पदार्थोंका शरीरपर अच्छा या 
बुरा प्रभाव पढ़ता है उसी प्रकार मन्पर अच्छी या बुरी सेहबतका भी 
असर होता है। इसके अतिरिक्त सुयोग्य मनुष्यकी सगतिके कारण 
लोगोंका महत्व भी बढ जाता है और अनेक अवसरोंपर उनके उत्तम 
गुणोंके बिकाशकी वहुत अच्छी सन्वि मिलती है ।नयदि रामचन्द्र न 
होते तो सुप्रीय या विभीषणका इतना मद्दरव कहाँसे यढ़ता १ बिना 
ओऔक्ृष्णके सुदामाको फौन पूछता ? तित्ता चाणक्यके चन्द्रगुप्त और 
बिना घन्द्रगुप्तके चाणक्यकी कीर्तिका इतना विस्तार कब सम्भव था? 
बात यह है कि उदाहरण या आदशका उत्तम मनेवृत्तियों पर 
चहुत अधिक प्रभाव पडता है। यडे बड़े देशद्ितिपियों, विद्वानों और 
'परोपकारियोंके जीवनचरित इसीलिए पढे जाते हैं कि उनसे इमारी 
मनोशततियोंका सस्कार होता दे और उनके उच्च विचार तथा उदार 
आश०योंसे हमें अच्छे अच्छे काम फरनेकी उत्तेजना मिलती हे। 
उदादरण ही सबसे अच्छा शिक्षक है। शब्दोंमें दी हुई शिक्षा 
अपेक्षा क्तियों द्वारा मिलनेवाले उपदेशोका प्रभाव और महत््व 
कहीं अधिक दोता है। घाल्यावस्थामें उद्‌की एक पाठ्य पुस्तकमे मैंने 
इस आशयके कुछ पद् पढ़े थे कि एक बार बहुत अधिक गरमीके 
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कारण सारी प्रथिवी तूस गई थी और सब जीब यर्षाक्े तिये व्यावुत 
दो रदे थे । आसमानमें चादल आफर इक्ट्ू हुए और सय आपसमें 
मिलकर बरसने और प्थिवीका ताप हरनेक्री सलाह फरने लगे। 
सलाह ही सलाह होती रद्दी, पर स्थय घरसकर दूसरेको मार्ग दिसलाते 
फा साइस किसीका न हुआ । यह देखफर एक साधारण बूँदकों हु 
आवेश आया और वह एयिवीडी ओर अपने साथियोंसे यह कहदी 
हुई घढी कि यदि तुम लोगोंमें भी कुछ साहस होतो आआशो और 
प्रथिवीको शीतल करो | उस एफ बूँ दको बरसते ठेखकर उसके पीछे सारे 
पादल बरस पड़े और प्रथिवीम लद्दर चहर हो गई। इस बर्णनसे भो 
चमत्कारपूरा ध्यनि निकलती हे उसकी सत्यतामें तिल भर भी सरेह 
नहीं फिया जा सकता। दम नित्य प्रति देखते हैं कि बहुत से शोग फेल 
साथियोंकी देखादेसी द्वी अपनी प्रवल इच्छा न धोनेपर भी, फुम्मार्गम 
फँस ज्ञात और अपना सारा जीवन नप्ट फर देते हें । हम यह्द 
भी देखते हैं कि एक बहुत द्वी साधारण योग्यता और स्थितिका 
मल॒प्य अच्छे अच्छे लागोंफे साथ रहफर 'अपनी मर्यादा बढ़ा लेता 
ओर अपने आदर्श साथियोंका समकप्त हो जावा है। मॉसिफ उपदेश 
हमे चुपचाप दृरसे मार्ग दिसला देता है औ्रौर उदाहरण अपने साध 
साथ हमे मार्गमें ले चलता है! उत्तम उपदेशोंका महत्व अवश्य श्रधिक 
है, पर जबतक उनके साथ उत्तम उदाहरण न द्वों उनका काई विशप 
फल्त नहीं दो सकता । 

भगवान्‌ श्रीर प्ण और बुद्ध, बीर शिरोमणि मद्वाराणा प्रताप और 
शिवाजी, मछछुलतिलफ सुक्सी और सूरकी जीव्रन घटनाओंका 
विचारपूर्षक अध्ययन एरनेसे हमें जान पड़ेगा मि. यास्तवर्मे हमारा 
जीयन अपेत्तांशत फिसना दीन और नीच है और एसे उन्नत और 
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साथफ करनेकी हमे कदाँतक आवश्यकता है । क्‍या इससे यह शिक्षा 
नहीं मिलती कि यदि हम अपने ज|बनके उद्देश्योंको उच्च चनाना चाह 
तो हमे ऐसे श्र छ लागोंका साथ करना चाहिए जो सदा हमारी उन्नति 
में सहायक द्वोते रहे और जिनके साथसे हमारी प्रतिष्ठा ओर सर्य्यादा 
यरापर घढती रहे ? एक आदर्श महान्‌ पुरुष हमारे लिए ससार- 
सागरमसे दीपालयके समान हैजो कि हमें विपत्तिजनक स्थानफी सूचनों 
ही नहीं देता, वल्कि हमें सुरक्षित मार्ग दिसलाता छे। जा कि हमें 
केवल चट्टाने ही नहीं दिसलाता, वल्कि वन्दरतक पहुँचा देतो है। 
उत्तम विचारोंसे हृदय प्रकाशित द्वांता है और उत्तम फार्य्योंसे उसे 
उन्नत होनेमें उत्तेजना और सद्दायता मिलती हे । इसलिए सदा ऐसे लोगों 
का साथ करना चाहिए जो हमे ऊपरकी।ओर उठा सकें; और जिनमे हमे 
केवल नीचे ढकेलनेकी शक्ति हो उनसे सदा दूर रहना 'चाहिए। एक 
विद्यनका कथन हे--“ससारमें भल्ताईसे ही बहुतसा उपकार हो जाता 
है। भलाई ओर बुराई केवल अपनेतफ हो नहीं रहती, घल्कि जिनका 
उनके साथ ससर्ग द्वोता है, उन्हें भी बह भला या घुरा बना देती हे। 
इसकी डपसा तालावमें फेंके हुए पत्थरसे दी जा सकती है जो एकके 
घाद एक, इतनी लददर उत्पन्न करता ओर उन्हे चढाता जाता हे कि 
अन्त में थे किसारोतक पहुँच जाती हों।” घुरे मनुष्यका साथ 
आपको कभी दूसरोंका उपकार करनेके योग्य नहों रस सफता। 
आचरण फा सूत्र तो पल्लीतेके समान छे जहाँ तक उसका ससम रहेगा 
बहाँतक उसका प्रभाव चरायर चला लायगा 
अपने जीवनका उद्देश्य स्थिर फरनेमे हमें अ्रनेक प्रकारके कारणोंसे 

सहायता मिलती है । कभी कभी तो एक साधारण घटना ही इसमारे 
लिए बिस्तृत भाग्यका द्वार सोल छेती टे। ऐसी घटना हमारी स्‍्राकृतिक 


न 

प्रगृत्तिकों किसी ऐसे काममें लगा देती हे ने। हमारे लिए बहुत उपयुक् 
द्वोता दे । सप्रर्पियों के उपदेश से वाल्मीकि क्र हो हों में डाइसे : 
साध्ठु हो गए ये। इमादीम अहमद वादशाद अपनी लींदीऊे इसे कहने 
पर--“मैं थोड़ी देर इस मसनद पर सेई तो मेरी यह दशा हुई जो 
इस पर नित्य सोवा है, उसकी क्‍या दशा होगी ?” अपना साय राज्य 
छोड़कर फ्रकीर हो गया था। गोस्वामी तुलसीदासके/ उनकी खीमे एक 
ही भम्मभेदी वाक्थने इतना यद्ा मद्दात्मा और कवियता दिया था। 
भाग्यचक्रके पलटनेके लिए थेज्ासा सद्राया ही बये्ट होता है। पर इम 
में से अधिकाश नतो ऐसे सद्दारेकी प्रतीक्षा दी कर सकते हैं और न 
उसकी अतीक्षाकी कोई विशेष आवश्यकता दी है । जिस काममें हम शगे 
हैं बह यदि निन्‍य नद्ों ओर दमारी अद्ृत्ति उसको औोर हो तो हमें 
अपनी सारी शक्तियोंसे उसीमे लगे रहना चाहिए । ऐसा करनेसे हम 
कमी परचात्ताप करनेका अवसर न मिलेगा । जे। कार्य्य हमारे सामने 
उपस्थित है उसके पूथ करनेमें सारी शक्तियाँ लगा देना ही हमारा परम 
कत्तव्य है। ध्यान फेवल इसी बातका रखना चाहिए कि दमारा वह 
कार्य, वह उद्देश्य पवित्र और प्रशसनीय ही और हम उसमें वराबर 
इमानदारीसे लगे रहें । 

अपने लिए फेोई ऐसा काम हूँ द्‌ निकालना जिसमें इमें पूरी सफ- 
लगा हो सके, यहुत कठिन नहीं है। हमारी आहतिक अवृतति झई 
पकारसे अपना परिचय दे देती है। बहुतसे लोगोंकी प्राकृतिक अवृत्ति 
का परिचय ते! उनकी वाल्यावस्थाम दी मिल जाता है। जे लिंग अधिक 
प्रतिमाशाली होते हैं उनकी म्रश्नत्ति फिसी प्रकार दवाएं दव ही नहीं 
सकती । उसीसे सम्पन्थ रखनेवाले विचार उनके हृदयमें आते हैं चौर 
उसीके वे स्वप्न भी देखते हैं। सत्र अवस्याओंमे वे उसीमें वत्मय रहते 
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हैं। जे। मनुष्य किसी सम्भावित उद्दे श्यकी पूर्तिके लिए दिन रात चिन्ता 
आर प्रयज्ञ करता रहता है उसके लिए निराश होनेका कोई विशेष 
कारण नहीं हे । हाँ, पहले उद्देश्य निश्चित करने में किसी प्रकारका 
उत्तावलपन न करना चाहिए। जय एक वार उद्देश्य स्थिर दो जाय 
तब शीघ्र ही यद्द न सममने लग जाना चाहिए कि यह ऋअयुक्त अथवा 
कष्टसाध्य है। सदा सम्न, साइसी और घीर रहना चाहिए। कुछ लोग 
जल्दी जल्दी अपने काम बदला करते हैं । फल यह होता है कि वे एक 
में भी ऋतकाय्य नहीं होते। इसके अतिरिक्त अपने पेशे या कामसे कभी 
चघुणा न करनी चाहिए। कुछ लोग शारीरिक श्रम अथवा किसी 
प्रकारकी छोटी मोटी दूकान करना अपनी शान के खिलाफ़ सममते हैं। 
यह बड़ी उपहासास्पद भूल हे। तुम अपने कामकों अपना कर्तव्य 
सममकर करो; और कर्त्तव्य पालनसे बढकर प्रशसनीय और कोई 
चीज हो दही नहीं सकती | याद रक्खो, परिश्रम फभी मनुष्यका 
महत्त्व नहीं घटा सकता, केवल मूर्ख ही परिश्रमका महत्व घटा देते 
हैं। कीति प्राप्त करनेका उपाय फर्त्तव्य पालन ही है, निकम्से बैठे 
रहना नहीं । 


तोसरा अध्याय | 





ड़ 
कुछ आवश्यक शुण । 

०० ही क्दयपर सारी शक्तियाँ ल्गांभो--'क्षकी एके फ़क्ीर!--शफ्तिए! 
विकाश--स्वास्थ्यका सदा ध्यान रफखौ--बहुससे काम एकसाथ छुश्गेड 
हानियाँ--पैय्यफी भाषश्यकता--भपने पिचारपर भटक्ष और रद रइनेश! 
फल--मिरस्तर भ्रम्यास--घात्म-सपम--कुछ ददाहरण--विपत्तियों का सा 
सना--परिस्थिति और सांघन--यरोग्य मलुध्य हर एक चीड़क्ते अपना ढाम 
निकाज्ञता हैं---झारत्म निर्मेरत्ता--पोग्पता भौर ध्रावश्यकसा-- अपना ढत्तंज 
जाने--हुछ ध्ावश्यक वातें--स्वार्थी होना यहा भारी पाप है--सदा परो 
परछारों बनो--कास्यपटुसा--उसका मह्य भौर श्रवरपकता--भोंटप्त#े 
कण उदाहरण--अतिमा शोर पटुता--ध्यपत्तिके समय रुसंग्म मिरिचा 
करता--फुछ उदाहरण--उपस्थित-पद्धि--ठत्तम शरपास--समग्रियता- 
धनझे हच्छुद पैन नहीं कर सझते ! 

फाोई उत्तम उद्देश्य स्थिर करलेनेके याद सफलतापूर्वक उसकी पूर्ति 
फरनेके किए यह बात बहुत ही आवश्यक हे फि मनुष्य रढवा, एका* 
ग्रता और अध्यवसायपूर्वक उसमे॑ लगा रहे । बहुत से कार्यों हाथ 
लगाकर सबमें विफ्ल-मनोरय द्वोमेकी अपेक्षा फिसी एफ फार्य्यकी 
योग्यतापूर्क समाप्त करके उसमें यश और सफलद श्राप्त फरना 
फट्टी अच्छा है। जो मनुष्य विना लद्दय भ्रष्ट हुए ॒निरन्तर परिश्रम 
फरता रददता है उसके यशस्वी होनेमें कोई सन्देद नहीं रह जाता | यदि 
किसी फारणपर हमें उसमें पूर्ण वित्य न प्राप्त ६, पोमी एम उरो 
तरह परास्त होनेके दोपसे श्रवश्य व जायेगे । सुद्धें बुद्धिआाव सेना- 
पत्ति पक ऐसा स्थान हट निफालता है जदाँ शत्रु नियेत् या वियरा हो, 
और फिर उसी स्थातपर अपनी सारी शक्तियाँ एकन्न मह फरफे आाक- 
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मग करता और वहुधा विजय शआप्त करता है । यही दशा अपने जीवन 
ओर सासारिक व्यवहारोंकी सममती चाहिए | एक वार जब हम उप- 
युक्क कार्य्य, अवसर या स्थान ढूंढ लेंगेलऔर उसीपर अपनी सारी बुद्धि 
और शक्ति लड़ा देंगे तो हमारे रृतकार्य्य होनेमे बहुत ही थोडा--बल्कि 
नहींके यरावर--सन्देद्द रह जायगा। प्रत्येक मद्दान पुरुषने उसी मानमे 
महत्ता प्राप्त की है, प्रत्येक सफल मनुष्यने उसी मानमें सफलता प्राप्त की 
है जिस मानमें उसने अपनी सारी शक्षियोंदों किसी विशिष्ट सा्गसे 
लगाया है। इस वातकों प्राय सभी बडे बड़े लोगोंने स्वीकृत किया 
हे कि किसी कार्य्यको दवाथम लेकर उसे पूरा करनेमें कोई जात उठा न 
रखना ही सफल होनेका मूलमन्त्र है। एक प्रिद्वान्‌का कथन है--'मेरा 
यह विश्यास सित्यप्रति दृढ होता जाता है कि मद्दान्‌ और तुच्छ, बल- 
चान्‌ ओर नि्ल मनुष्यामें केवल एक ही भेद हे और वह भेद 'हढ 
निश्वय! हे | यह रृढ निश्चय ऐसा होना चाहिए कि एक बार उद्देश्य 
स्थिर करके या तो बिना उसे पूरा किए और था यिना मरे कभी न 
छोड़ना चाहिए ।” ससारमें जितने कार्य्य हो सकते हैं. उन सयको पूरा 
फरनेफे लिए यही गुण यथेष्ट और यही गुण आवश्यक है। साघारण 
योग्यताका सनुपष्य भी यदि इसका आश्रय ले तो कभी किसी प्रकार 
की परिस्थिति, प्रतिझलता या च्रुटि उसके मार्गमें ककावट नहीं डाल 
सकती । 
एक उद्देश्य स्थिर करके उसे अपनी सारी शक्षियोंका क्रोड़ा- 
स्थल उनां दो, तुम्दारा कार्य्य सिद्ध हे जायगा | चित्तको एफ ओर ओर 
व्यवस्थित न रपना ही सयसे भारी दुगु ण हे। प्रायः लोग एक साथ 
ही वहुतसे फाम करनेका प्रयन्न करते हैं और इसोलिए वे कोई फाम 
पूरा और श्रच्छी तरद नहीं कर सकते। यह दोप आजऊल इतना अ्रधिफ 
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बढ गया है कि सभी स्थानोपर उसका कुछ न कछ अधिकार अ्रवसत 
दिसाई देता है | एक शिक्षाविभागको दी लीजिए मिसका पत्तर 
दायित्व सबसे यद चढ़कर हे। प्रत्यक्ष साधारण बालकूझों विद्यालयमें 
फमसे कम दो तीन भाषाएँ, गांणत ( रेसा, अर और बीज ), इति 
हास, विज्ञान, चित्रकारी, भूगोल और अन्य कितने ही तरिपय सीसने 
पढ़ते हैं । यालकोंका स्वास्थ्य ठीक न रहनेका भी यद्दी कारण है और 
उनके किसी विपयमें पारगत या दक्ष न होनेफा भोयही। यह दोर 
एकदेशीय नहीं, बल्कि जगद्व्यापी हो रह्मा है और बड़े यड़े विद्वानों 
का ध्यान भी इसकी ओर गया है। प्रत्येक बिपय था पक्षका विस्तार 
तो बहुत अधिक फर दिया जाता है पर उसकी गृढ़ता या गम्भीरता 
कई ध्यान नहीं रक्खा जाता | सत लोग यद्ट बाव भूल से गए हैं कि 
#एकहिं सामे सब सधे, सब साधे सथ जाय )” 

'लकीरक फ़कीरः द्वोनेवाले कोंगोंडी दँसी उड़ाई जाती क्षे और 
वास्तवमें केवल लकीर पींटना है भी अयुक्त और निन्‍्दनीय । पर यह 
यात्त स्मरण रखनी चादिए कि उद्दे श्यपूर्तिक लिए चित्तकी एकाप्रवा 
और चीज़ है और लकीर पीटना और चीज। साय ही बहुशु,.त और 
यद्देश होना भी घुरा नहीं है; घुरा हे फिसी एक विषयकों अपना लघ्य 
ने यनाकर सब विपयोंके पीछे दौढ़ना । फेवल एक बिपयको श्पने 
पिचारोंफा पूरा श्राधार थनाकर भी हम अन्य विपयोका यथेष्ट परिघ्रय 
ओर ज्ञान प्राप्त फर सकते हैं। एक यात्री सीधी और साफ़ सड़फपर 
चलता हुआ उसके दोनों शोरकी दरियालोझा आनन्द ले सफवा है 
और पत्तियोंका सुन्दर गान सुनकर अपना चित्त श्कुल्लित कर सकता 
है। दरियालीशा आनन्द छेनेके लिए उसे सडक छोड़कर सेतकी सेड़ों 
और नालियोंम जाने अयवा पक्चियोंझा चहुकता सुनतेफे लिए पेडोंकी 
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डालियॉपर चढनेकी आवश्यकता नहीं होती । खेतोंमें केवल बोने; 
सींचने और काटनेवालोंको जाना चाहिए और पेडोंपर चढनेका 
अभ्यास भयानक जन्‍्तुओंसे भरे हुए जगलोंमे रहनेवालोंको करना 
चाहिए , छोटे बढ़े सभो राहचलतोंको उसकी चैसी आवश्यकता 
नहीं । जब दम फिसी कार्य्यमें हाथ लगा चुकते हैं तब और 
भी अनेक कार्य्य अपनी सुन्दरता या उपयोगिताके कारण हमें 
अपनी ओर सीचने लगते हैं। उनके प्रलोभनोंमि हमें उसी सीमातक 
आना चाहिए, जहातक फि हमारे मूल कार्य्यमें क्षति न पहुँचे । नहीं 
ती एकफे बाद एक सभी कार्य्ण हमे अपनी ओर ग्पींचने लगगे और 
तब “दोनों दीनसे गए पाँढ़ि, इलुआ हुए न माँडे” घालो कद्ावत हम 
पर घरितार्थ होगी। 

यह एक स्वाभाविक नियम है कि जय मनुष्य अपनी किसी विशेष 
शफ़िसे चहुत अधिक काम लेने लग जाता है तच उसकी शेप शक्तियाँ 
धीरे धीरे मन्‍्द्‌ पड़ जाती हैं । इस यातने एक अच्छे लेखकका ध्यान 
अपनी ओर यहाँतक आकर्षित किया कि उसे अन्तमे लिसना पड़ा-- 
“प्रत्येक फार्य्यमं कुछ न कुछ स्वतस्त विशेषता और विल्क्षणता होती 
है, और उस काममें जो मनुष्य लगता है. उसकी अनेफ शारीरिक, 
मानसिक और नैतिक शक्तियाँ वेतरह ठढी पढ़ जाती हैं ।वहुत अधिक 
काम फरते करते जुलाहा एक जानदार करधा बन जाता है, विया- 
व्यसनी एक जीवित जिश्वकोश हो जाता है और वकील साहब का 
नूनी कितायोकी चलती फिरती अमल्ारी वन जाते हैँ | श्रय पह 
समय दूर नहीं है जब कि एक पूरा आदमी तैयार फरनेके लिए दिमाग 
एफ आदसीफा लेना होगा, इन्द्रियाँ दूसरे आदमीकी, हृदय तीसरे 
आदमीका और शरीर चौये आदमीका ।” दित्तकी एकाम्रतायो 
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इस सीमातक पहुँचनेसे वचानेडी भी उतनी ही आवश्यकता है, 
जितनी कि स्पय दित्तकी एकामताकी । किसी एक उद्दश्यकी पूरे 
लिए अपनी सारी शक्तियोंका बुरी वरद्द यलिदान कर देना कमी प्रश 
सनीय नहीं कह्य जा सकता । सब शक्षियोंक्रों कुछन कुथ जागृत रत 
कर उद्दे श्य सिद्धिका प्रयत्न करना ही सबको अमीए द्ोता चाहिए। 
इसी मसगमे यह भी फह देना आवश्यक जान पढ़ता है कि फ़िसी 
कार्य्यम मनुध्यको इतना अधिक न लग जाना चाहिए कि उसरझा 
स्वास्थ्य जवान दे दें । जो लोग अपने कर्त्तव्यका इतना अधिर ध्यान 
रखते हैं वे बडी भारी भूल फरते हैं। जब हम किसी कार्य्यको ्पना 
कर्तव्य समझ कें तव उसके पालन और निर्वादके लिए हमाएं 
अस्तित्व बहुत आवश्यक है क्रौर इस आवश्यकताको पूरा करनेफे लिए 
हमें अपने शरीर और आत्माका भी पूरा पूरा ध्यान रखना चादिए। 
जय हम कोई लम्ध्ा चौडा काम आरम्भ फरें तब हमें यद्‌ भी उचित है 
कि बीच वीचमे कोई ऐसा फाम भी छेड़ दें जिससे हमारी तवीयत यहल 
जाय। इससे इमारी शक्ति और उत्साइमें ृक वरिलज्षण नवीनता भा 
जायगी आर हमारे मूल उद्दे श्यकी पूत्तिम और भी सद्दायता मिलेगी । 
इन सिद्धान्तोंका ध्यान न रफनेके कारण बड़ुवसे लोग अपने प्राएतक 
सो चुके हें। वीच वीचमे वित्तकों प्रफुल्लित फरके अपने कार्य्यमें 
गे रदनेवाले लोग भी प्रायः उतना और वैसा ह्वी घच्छे फाम कर 
लेते हैं जितना उसे चणीकी तरद्द दिन रात पीसनेवा।ले लोग फरते हैं। 
अन्तमें चलकर "ससी और सूमका लेसा यरावर” दो द्वी जाता है। 
जीवनफालमें होनेवाली अनेक श्रकारकी फठिनाइयोंकी शिफामत 
करते हुए आय लोग अनेफ शुटियोंफा भी जिक फरते हैं। पर यदि 
ध्यानपूर्वक दैया जाय तो जान पड़गा कि अनेक प्रफारके श्रभायों 
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आर परिस्थिति आहदिके कारण लोगोंको उत्तना हताश नदी होना पड़ता 
जितना कि पहुतसे कार्मोकी एक साथ छेड़ देने और उन्हें अन्यवस्थित 
शीतिसे करनेके कारंण होना पड़ता है। हमारे इस कथनसे बहुतसे लोग 
सहमत होंगे कि लोग अपनी योग्य मानसिक शक्षियोंका दुरुपयाग 
करके ही उन्हें नष्ट कर देते हैं और अपने आपको किसी योग्य नहीं 
रखते | जिस प्रकार वह सेनापति, जो अपने सैनिकोंका बहुत दूर 
तक इधर उधर छितरा देता है, कभी विजय नहीं प्राप्त कर सकता, 
उसी प्रकार वह मनुष्य भी जा कि अपना ध्यान बहुत से विपयोपर 
बेढगी तरहसे बेंटा देता है, कमी सफलता नहीं प्राप्त कर सकता । 
आदमीके सनकी तुलना आतशी शीशेसे दी जा सकती है। जिस 
अकार आतशी शीशेसे गर्मी उत्पन्न करनेके लिए उसपर पड़नेत्राली 
सम किरणोंको एक ही केन्द्रपर इकट्ठा करमा पड़ता है उसीप्रकार 
मनुष्यका किसी कार्य्यकी पूर्तिके लिए अपनी वृत्तियों और शक्षियोंफा। 
एकांम्र करके उस कामपर लगानेकी आवश्यकता होती है। आकाश 
में इधर उघर छितराए हुए बाद़के टुकड़ोंसे कोई काम नहीं निक- 
लता । छाया अथवा वर्षा उसी समय होती है जब कि सय बादल 
खकत्र दे जायें । 
ऊपर कही हुई सब चातोंका निचाड़ यही है कि जीवनमें एक 
सार्विक उद्देश्य निश्चित करके उसकी सिद्धिके लिए अध्यवसायपूर्वक 
ओर सारी शक्षियोंसे उसमें लग जाना चाहिए और किसी प्रकारकी 
विघ्नचाधाओंसे घबराना न चादिए। साथ ही काममें इतना तन्‍्मय 
हो जाना भी ठीक नहीं कि उससे स्वास्थ्य अथवा अन्य कार्य्यों या 
बातोकी द्वानि पहुँचे । 
साधास्ण॒त॒प्रत्येफ कार्य्यके द्वोनेमें कुछ समय लगता है। एक 
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फा प्रसाद हैं और रामखरके निकट समुद्गरपर वना हुप्ारेश का नश 
पुल इसीकी घदोलत हे | यदि मनुष्यकों अपने झाप और झपन 
उद्देश्यका साधुता ओर सत्यतापर पूरा पूरा विश्वास द्वा तो सफ्लवा 
भी उसके लिए बहुतसे अशोर्म अवश्यम्भावों ह। ऐसा मनुप्य चाई 
ससारको सन्तुष्ट त भी कर सके पर अपनी श्रात्माकों अवरय सन्तुष् 
फर लेता है । यदि दम मनुप्य-जातिऊे उत्कर्पका इतिहास देखेंव 
समस्त घड़े घड़े फाय्योके मूलमें हमे अध्यवसाय और हद निश्यपे 
झतिरिक्त और कुछ भी दिखाई न देगा | थौद्ध, इसाई भौर मुदृ्भरी 
आदि यड बड़े मत इन्दीं वोनोंके द्वारा प्रतिष्ठित हुए हैं। एक विद्वान्‌ 
कहता हे--“दुनिया मिट्टी नहीं यल्फि लोहा है और मनुष्यके 
हाथमें उसे अपने योग्य और अनुकूल यनानेक्के लिए दशौरा 
दिया गया हे; आवश्यकता हे उसे ह़तापूर्यकः निरन्तर 
घलानेफी (९ 

एक और विद्यान्‌ फहता है--अपने कारय्याँमें अनुरागपूर्वक प्रयात 
फरनेसे ही मनुष्य यढ़ा भारी श्ञाता वन सकता है । निरन्तर अभ्यास 
से ही मनुष्य किसी य्घस्यमें दछ् हो सकता है।४न सयका फारण 
क्या है ? स्पष्ठठ इसका यही कारण है कि हमारी प्रष्टवि द्वी ऐसी 
घनाई गई है. कि हम त्रिना ऐसा किए फिसी म्रफारफा ज्षान, पिदग्या। 
फला, फौशल या और फोई ऐसी वात नहीं सी सफते जो हमें कोई 
फा््य करनेके योग्य घना सके ! किसी फामफी फरनेफा 8ग जाते 
लेना ही यये्ट नहीं है । उसे पूया ऋरनेफ्री पास्तविफ शक्तिफा श्रय 
यद््‌ है कि यह विद्या या कला दमारी रग रण में पैठ जाय और मार्ग 
में पढ़नेवाली अद्चनोंकी रती भर भी परवा 7 झटके उसके साथा 
रण अंगोंफ़ों दम उतनी ही जल्ही और चनजानमें पूरा कर ढालें 
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जिंतनों जल्दी और अमर्जानमे हम रॉसतिंमें फ्सिलेनेके सर्मय र्गिस्नेके 
चैचनेके लिए किसी सहारंपर हाथ डल॑ते हैं [? 5 

काय्यं-साथनमें दूर्सरी वंडी ओविश्येकता आस्मंसयर्सेया आत्म 
मिप्रहकी होती दै। अपने मिजेरजेके क्ाबूमे रुसने, वहुँत जल्दी पंसे्न 
था अप्रसन्न न हो जोॉस, प्रत्येक विंपयपर शान्ति हीकेर न्‍्येंयसग्त 
विंचोर करने और पेसनाओंफो अधिकोर्र्म सनी, आदि बातें इसी * 
के अन्तर्गत हैं। रावंद॑ एमस्वर्थ मौमक कोंशकारकी स्रीने एक चोरें 
बढ़े क्रॉधम आफेर जब॑ अपने पतिकी एक बड़ी हंस्‍्ते-लिखित प्रीति औगे- 
में मोर्फ़ दीं तन एनस्वेर्थ शान्तिपूर्थक कलम दीर्वेति लेकैर उसे फिरसे 
लिखसे बैठ गयां । कारलाइलके साथ भी एक पारें ऐसा दी हुआ 
था। उसने अपनी एक पुस्तर्ककी हंस्त॑ लिखित प्रति अपने एक मिने- 
की पंढनेके लिए दी थी, उस मित्रके दौर्करने उसे रद्दी कागजोका बडक्त 
समभकर उससे आग जला डाली + यद्यपि मूंल भनन्‍्थं यदे शोक और 
परिश्रमसे लिखें जाते हैं और किसी अन्थको फेवल स्मरण शक्तिफी 
संद्दायतासे दोबारा लिखना वहुत ही नागवार गुज़रतां है पर तो भी 
फारलाइलने अपने मित्रसे कुंछ भी न कद्दा और पुन यह प्रन्थ लिख 
डाला । एक मनुष्यने भीड़॑में अपना पैंर कुचला जानेंके कारणं उससे 
फुंचलनेचालेकफो ज़ोरसे एक थप्पड़ मार | थप्पड़ खानेवालेने पहुत ही 
नम्नतापूवेक फंहा--/महाशय, आपको यह जानकर दु स होगा कि 
सेँ अन्यां हैं।” 

आत्मसयमर्मं कभी जल्दयाज्ी नहीं होती । उसके सब काम ठीक 
समयपरहोते हैँ । इस संम्बन्धम घैय्यकों भी उसका एक अग सममतना 
चाहिए। बहुतसे लोग उत्तावलेपनके कारंण फलोफो पकनेसे पहले ही तोड़ 
लेते हैं, पर आत्मसंयमं उन्हें ऐसा करनेंसे रोक सकता और रोक्ताहै। 


द्च्प 


चढ़ ठीक समयपर मलुप्यसे काम कराता है और यदि एक थार वह 
फाम ठीक न उत्तरे तो पुन उससे शातिपूर्वक यवद्दी फाम कराता 
है। ससारमें फठिनतासे फोई सा मद्मान्‌ पुरुष मिलेगा जिसे पहल 
प्रयत्नमें प्रिफज़ता न हुई हो । विफल-मनोरध द्वानेगें किसी प्रकारशी 
लज्णा नहीं हे, घास्तविक लज्ञा उसके लिये फिरसे प्रयत्न न फरनमें 
ही है। इताश हो ज्ञानेयाला मनुष्य कभी कोई काम नहीं फर सकवा। 
आत्मसयम मनुष्यको फभी हताश नहीं होने ठेता, बल्कि उसे काम 
फरनेकी और अधिक शक्ति श्रदान फरता है। मिस समय हमारे उपर 
घारों ओरसे विपन्तयोकी योद्वार होने लगती हे उस समय अआत्मसयम 
एक मज़बूत ढालका काम देता हे। जीवन-कालमें अनेक प्रकार>े 
सकटों, झठिनाइयों और बाघाआाऊा आना स्वाभाविक और अनिवार्य 
है, पर यदि हम वीरता, पैर्य्य और साइसपूर्वक उनका सामना करता 
उनसे हम चुत ही थोड़ा द्वानि पहुँचेगी । दु ख उस समय फभी हमार 
सामने नहीं ठद्वर सकता जग कि हम हृढतापूर्वक उसके सामने एटे 
रहें । कायरोंसो द्वी अपना पीछा फरनेवालेके पैराफी आहट सुनाई दंतो 
है , बीरोंकी नहीं | यथ्पि दरिद्रठा या इसो प्रफारके किसी और फट 
फा वास्तविक मूल्य यां उपयोग सममना सद्दज नहीं है। पर इतना 
श्रवश्य समस्त सेना चादिए कि ग्रिना तपे सोनेझा रय नहीं सिल्ता ! 
जयतक इसमें प्रमाशित करनेफा कोई अवसर न मिले तथवक हम यद्द 
कैसे फह या समझ सकते हैं कि हममें शआत्म-मिम्रद है। अनुमथ हम 
यही यतलाता है कि यिना परिश्रमके जीवनसे फिसी प्रकारका लाम 
नहीं ठठाया जा सझता | जबतक जमीन 'अच्छी वरद जोतीन्चोई ने 
जाय सथवफ उसमें अन्छी फ्रसल नहाों दो सफती । ग्रिना झए से 
सनुष्यमें शक्ति नद्टां आतो | कट दी पक ऐसी: चीज है सो हमारी 


द्द्ध 


शक्तियाकों मन्द नही हाने देती और इनसे यरयर काम फरणती रहती 
है। दृढ़ निश्चयसे द्वी कठिनाइयाँ दूर होती हैं और कठिन परिश्रमसे 
मार्गकी रुकावटटें दृटती हैं। ये सब चीजें हमारे मनुष्यत्व और आत्म 
बलकी परीक्षा करती हैं और हमे आत्म-संयमी बनाती हैं । 
परिस्थिति और साथनोंफी शिकायत करना भो जड़ी भारी भूल है। 
जिस भनुष्यमें कुछ भी वास्तविक योग्यता होती है बह प्रत्येक मिलने 
चाली चीजसे ही अपना कुछ न कुछ काम निकाल छेता है और उसे 
अपने लिए उपयोगी वना लेता है। आजसे हजार बरस पहले लोग 
यहुत साधारण नावोंकी सहायतासे भा बड़े वे समुद्र पार कर ही लेते 
ओे और अब भी सैकड़ों नये नये वैज्ञानिक आविष्कार हो जाने और बड़े 
यडे जहाज वन जानेपर भी पार द्वी कर लेते हैँ। आदमी काम करने- 
बाल होना चादिए , फिर उसे चाहे जैसे साधन मिले उनसे बह फाम 
निकाल ही लेगा | यदि हमें विज्ञानका शौक् हो और हम शी शेकी 
बहुमूत्य नलियाँ और बड़ी बड़ी योतलें खरीदनेमे असमर्थ हों तो हमें 
न्रकट या इके की निगाली और मिट्टीफी नाँदसे ही काम चला लेना 
चाहिए । अच्छे उपकरण अवश्य अधिक उपयोगी होते हैँ, पर उसके 
अभावमें हमें एफदम हाथपर हाथ रसकर बैठ न जाना चाहिए। पहले 
हमे जितनी सामग्री मिल सकती हो उतनीसे दी काम चलाना चाहिए। 
जय हम उन सयसे लाभ उठा लेंगे तय हमें अ्रनायास ही कुछ और अधिफ 
'साममी भी मिल द्वी जायगी | एक विद्यार्थनि एक प्रसिद्ध चित्रकारसे पूछा - 
“महाशय, आप रग किस चीजसे मिलाते हें १” उत्तर मिला-- 
+बुद्धिसे” और वास्तवमें यही मूल सिद्धान्त है। बढ़िया यढिया सामा 
नोंके मिल जानेपर भी बना बुद्धिके कोई काम नहीं हो सकता ! 
आत्म निर्मेस्ता भी या भारी शुण दे। मसिद्ध विद्वान्‌ बेकन कहता 


बंधक 


छ्छ 


है--.“जात पढ़ता है कि लोग घन ओर बलका वास्तविक भर की 
सम्रमतें । धतका मदत्त्य तो ध्यावश्यकतासे झधिक और बलका झोद 

श्यकृता से फम समझते हैं। आत्म निर्मर्ता और आत्म-निषठ 

दोनों ही मनुष्यछो 'अपनी टकीसे पात्री पोना और अपनी सेट 
पाना सिखलाते हैं #। अपनी जीतिका निर्याद करनेके लिए खए 
सा परिश्रम करनेको शिक्षा देते हैं और महुष्यक्रो जितनी भरर्दी 
चीज़ें मिलती हैं उन सत्रका सदुपयोग फराते हें ।! घास्तविक घतवान्‌ 
पट्टी है जिसे फेचल अपनी योग्यता और चाहुबलका भरोसा दा । ऐसा 
मनुष्य प्रवसर पडनेपर सदा प्रस्तुत, शान्त और कतेब्यपरायण रहता 
है और उसे किसी श्रातकी फंसी नदी होती | पर जो मठ॒प्य दूसरोड़े 
भरोसे चलता हे यद्द अवसर पड़ेसेपर भयभीत और 'अकस्मंस्य हा 
जाता ?। मनुष्यफे लिए वास्तविक प्रसज्ता उमी सम 4 द्ोतो है जप हि 
बहू बिना किसी पथव्शंकड़ी सहायताऊे श्रपने मार्यमें चल पढ़ता झगवा 
अपने कानमें /भढ़ जाता है। जय सदु॒ष्प्र प्राप अपने पैरोंपर सड़ा होना 
जानता हे, उसे समारमें कर फिसी घी ज ७) अबरयऊसा नहीं रद्द जादी। 

आत्म तिमरवा द्वी मनुप्यका सवस्य है। अ्रंपरेंदी की एक फदाबत 
का धअमिप्रात् ऐ--जों लाग अपनी सहायता आप फरते हैं उन्हारी 
सद्दायता शेयर भी रखा हे ।० सारी कठिदाइयाँ यूर करनेश्ा पट 
सभसे अच्छा मूलमन्ध ऐ। जों लोग स्वय कोई छत्तेब्य या इशोग 
न करके फेयल ईश्वस्से धरार्मनाएँ फिया ऋरते हें उनपर ईश्वर भी 
दया फरनेफी फोई आवश्यकता सहोँ समझता। गोसाई घुलसीदासजीते 
* ए्‌ऊ कवि कट्टता ई--- 
अज्पनी रखी छाई दीं, ठंढा पानी पीड । 
देख पराई छोपडो, मत खलयायें शीय ॥7' 


७९ 


कहा है--/कादर सन कर एक धधघाग | दैव दैव आलसी घुकारा।! 
जो छोग अकर्म्मण्य होते हैं. जिन्हें परिश्रम प्वस्नेमे भय या लघ्या है, 
अथवा जो ईश्वरीय कूपाके अपात्र होते हैं थे ही हाथपर दाथ रखफर 
इेसतिय कपाके भिल्ुुक भी धनते हैं। स्त्रय कसर फस्कर फाममें लग 
जाओ छौर तथ देखो फि ईश्वर भी बिता सुम्दारी प्रार्थनाफे आप ही 
आप तुम्हारी कितनी सहायता करता ओर हुम्हारी सार्गफी कितनी फढ़ि 
लाइयाँ हटाता ऐ। अपने अन्तकरणखे मिललेबाकी सहायता मनुष्य 
को सयल बनाती है और दूसरोंसे मिलनेबाली सद्दायता दुर्बलता उत्पन्न 
करती है. । जिस मनुष्यमें आत्मनिभरता है वही अपनी रक्ष फ्रे सारे 
झपाय कर सकता है। दूसरा की सद्दायतापर निभर रहनेवाक्षेकी स्थिति 
यदी ही आरक्षित होती है। नारियल था घड़ेफी सद्दायतासे आदमी 
कप्नी तैस्ना नहीं सीख मकता॥ तैसना वही सीखेगा क्ो साहस फरके 
पानीम कूद पड़ेगा और द्वाथ पैर सारेगा । 
जिससमय अमरसिद्द राठौर जोधपुरसे निकाज़् दिए गए उस समय 
क्या थे एकदम निराश ओर 'क्रि फतज्यथ्रिमृद! होकर बैठ गए ऐऐ 
नहीं, उनन्‍्हानि उत्साहपू्षक फ्दा था--/हमारा राज्य तो यह खनन 
है । इसकी दोना चार राज्यकी सीमा, इसका सिर सिंहासन और 
इसकी मूठ हमारा प्ज़ाना हे। इसकी सहायतासे एक मारवाड़ फ्र्या 
सारी ए्थिवीका राज्य फिया जा सकता है |? यद्यपि प्मरसिद अपनी 
अभिलापा पूरी न कर सके थे और इससे पहले ही घीग्गति पाशुफे 
थे तथापि शाहजानफे दरघारमे पहुँचकर उन्होंने जो हलचल मचाई 
थी और जिस प्रकार अपनेशबुओंके दाँत सट्टे किए थे, उससे मानना 
पड़ता हे फि ये बड़े ही धटनिश्ववी, घीर, साहमी और कर्मशील ये । 
उन्नति और सफलता को फोई सो भाग्याधीम यठलाता है और फोई 


छ्र्‌ 


उन्हें चतुराई और धूर्चतापर श्रवत्म्त्रित फरता है। फोई यहे यह 
घनवानोंकी सद्दा यताको सबसे बढा साधन सममतता है और फोई डिसी 
दैवी शक्षिको | जिसकी समममे जो आता है वद्द वही यवलाता है। 
पर जो लोग ससारके बहुतसे लोगोंके उन्नति-क्रमपर स्व विचाररुरे 
हैँ वे शीघ्र ही समम लेते हैं कि इन सघ कथनोंमें कोई विशेष साए 
नहीं है। उन्नति और सफलता प्राप्त करनेके लिए दूसरोंका मुँह ताउने 
और प्रतिकूल परिस्थितिके कारण हताश होकर बैठनेसे कभी झाम 
नही चलता , काम निकलता दे केवल सर प्रकारकी कठिनाइयोंकां 
बुच्छ समझने और अपने निश्चयपर शहद रहकर प्रयत्न करते रदनेत। 
जो लोग वास्तवमें 'भनुष्यः फद्दे जानेके योग्य द्वोते हैं वे दूसरोंरी 
सह्ायताकी ज़रा भी परवा नहीं फरते | दूसरोंकी सद्दायताड़ी अपरेश 
करना ही अपनी श्रयोग्यता और 'असमर्थता सिद्ध फरना हे। 
इसके सिवा मलुप्यर्की सारी शक्तयोंके लिए यद्द बहुत घातक दे। 
थोग्यता और आवश्यकता दोनों पास द्वी पास रहती हें । यदि दममें 
योग्यता नहीं दे तो हमारी आवश्यकताएँ फभी पूरी नहीं हो, सकतीं। 
फठिनाइयाँ मेलकर सशक्त वनना ही जीपनफा रद्दरय जान पढुंता 
है। जो मलुप्य कठिन परिश्रम करके जंगलों और पहदाडोफा चएर 
लगाता हुआ ख_न यहते हुए सैतसे घर आता दे उसीक साथ सब 
की और साथ दी ईश्वरकी भा सहाल॒भूत्रि द्वोदी हे । पर गद्दी सगाकर 
चुपचाप झेंटे रनेगलेके साय फिसीकी फ्भी सद्मातुभूति नदी ऐोती * 
कर्त्ंठ्यपथ यद्ा ही थीदड चौर काँटोंसे भय हुआ है। जो उसपर 
घलमेंमें समर्थ होता हे यही उन्नत, सफक्ष और सुस्रो कइलाता है। 
विपतियाँ, झमतें और विफलताएँ आदि ही हमारी शा फ्तेयोंकी जामत्‌ 
और उन्नविशील बगाती हमें चौर अधिक परिभम करनेफी सामर्ष्य 


डरे 


ेती हैं और हममें आत्म-निर्भरताका पवित्र और उच्च गुण उत्पन्न 
करती हैं। उनसे हमे कभी घयराना न चाहिए। हमे सदा यही समझना 
प्वांहिए कि प्रत्येक भनुष्यका ससारभे छुछ न कुछ निश्चय उद्देश्य 
ओर कर्तव्य है और बह, उद्देश्य और कर्त्तव्य अपने ओर समस्त 
सानयजातिके हितके लिये कोई काम करना है। इसकी पृतिफे लिए 
हमें अपने घिचारों और फार्य्यॉम स्वतत्न वननेका अभ्यास फरना 
चाहिए । ससारके सथ मनुष्यों परस्पर एक प्रकारका सम्बन्ध हे. 
ओर उस सम्वन्धके कारण प्रत्येक मनुष्यके फार्योका ससारफे 
अन्य मनुष्योपर किसी न किसी रूपमें अवश्य प्रभाव पढ़ता है। 
हमारे कार्य्योंका प्रभाव हमारे सगी-साथियों और हमें जाननेवालोंपर 
पड़ता है और आगे चलकर उन लोगोंका प्रभाव उनसे ससर्ग रखने 
घालोपर पड़ता है । इस प्रफार यह क्रम बरावर पढ़ता जाता है और 
समस्त ससार आन्छादित कर लेता है । ध_मारे का्य्य और 'आचरण 
आदि एक ऐसा स्वरूप धारण कर लेते हैं जो किसी न किसी रूपमें 
स्थायी और प्रभावशाली हो जाता हे। यददी विचार हमें उच्च और आदेश 
जीवन व्यतीत करनेकी आ्रावश्यकता चतलाता और हमें उसके लिए 
उत्तेजित करता है। ससारके अन्य मनुप्योके म्रति हमारा जा करत्तेम्य 
ओर उत्तरदायित्व हे उससे हम किसी प्रकार यच या भाग नहीं सकते। 
चद्द ठीक हे कि हममेसे प्रत्येक मनुष्य न तो वाल्मीकि या विश्वामित्र 
के समान ऋषि और मभद्दात्मा हो सकता हे ओर न महाराणा प्रताप 
या भेजिनीके समान देश-सेवक । पर इसमें सन्देह नहीं कि प्रत्येक 
मनुष्यम मानव-जातिका कुछ न चुछ कल्याण करके उसकी प्रसन्नदा 
ओर सुझ्त बढ़ाने ओर उसे पवित्र और उत्तमोत्र बनानेड़ी शक्ति 
अवश्य है। हम अपने कार्प्यासे लोगेफे सामने सत्यता, करत्तंज्यपरा- 
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यणता, सहनशीलता और स्वतत्रता आदिके अच्छे आादश उपस्थित 
कर सकते हैं जितसे ससारका कल्याण द्वोनेमें थोड़ी बहुत सद्दायत 
अग्रृश्यमिल्ल सकती है । यह लिद्धात सदा सबके ध्यान रखने योग्य है। 
एक ।बेद्वाव्‌ कहता हे--“सलारके सभी कास्यार्म सफलता प्राप 
फरनेके लिए साधारणव प्रिचारशील, परिश्रमी और मितज्यया होते 
को आवश्यकता होती है। समय या घनका किसी प्रकारका हुरुपयोग 
था अपव्यय करना अपने आपको फल सिद्धिसे दूर फरना है ! भो 
लोग आरम्भस ही समय ओर धनका महत्व सममने लगते हैं उसे 
आगामी जोवनम कभी कोई बढ़ी कठिनता दो ही नहींसफती "झगर 
सच पूछिए तो श्राजक्ल रधिकाश ससारपर शापव्ययका ही सिक्ा 
जमा दुआ है। यह अपव्यय धनवा भी होता है और समयका भी | 
यद्दी नहीं, पहुल्से लाग्र भपनी योग्यवा, गुणों और शक्तियोंका भी 
ठुरुपयोग शआथधा झपव्यय करत हुए देख जाते हें। यदि यह कहा 
जाय क संत्ाएकी आधी उन्नतिका मूल बाधक किसी न किसी अक्रार- 
फा शपव्यय ही हे तो कुछ अश्युक्ति न द्वागा । ब्यन्य पेशाफी अ्रपेशा 
भारते पीछे यद्द रोग ओर भी बुरी तरदसे लगा हुआ हे। यद्याप अनक 
सम्य देशोंके विद्वान भी अपने वेशपासियोंके इस दुगु शका रोना 
रोते हैं पर उन ठेशोंके लिए यह हुगु ण पतना द्वानिकारफ मद्दी है 
जितना इस देशके लिए। फ्योंकि उनका देश शिक्षित है, सभ्य है, 
सम्पन्न है और अनेक प्रकारकी विद्याओं भर कला्थोक्मा माए्डार 
है । पर भारत सरीख दरिद्र, मूर्ख ओर अघोगव देशफे लिए तो उसे 
भद्दाविष हो सममना चाहिए | अन्यात्य वातोंके साथ अस्येक बस्पुके 
मित्त ओर सदृव्यवकों भी सफ्लता और फ्म्मप्राप्तिका प्रधान कौर 
आवश्यक हगग सममना चादिए | यदि अध्यवसाय और परिश्रमफे 
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साथ हम मितज्ययकों भी मिला व्‌ तो “सोना और सुगन्व” वाली 
फहावत चरितार्थ हो जाय और हमारे पूर्ण सफ्ल-मत्ोस्थ होनेंमें ज़रा 
भी सन्देह न रह जाय | 
एफ बडे पिद्वानने एक स्थानपर कुछ उचम सिद्धान्तोंका वर्णन किया 
है जिसका साराश यहाँ पर दे देना उपयुक्त ज्ञान पढ़ता है। यह कहता 
है--"जो क्ोग वास्तवमें कुछ काम फरना चाहते हों उन्हें वहुतसे 
परामशो और उपदेशों पर फभी ध्यान न देना चाहिए। अपन, योग्यता 
आर स्थितिका बिचार करके र्वय अपना कर्त्तव्य भौर सिद्धान्त 
निश्चित फरना चाहिए । वहुत ही छोटी छीटी घानोंका भी उतना ही 
ध्यान रखना चाहिए लितना कि बडे बड़े विषयोंका रक्खा जाता है । 
घनको सर्वस्य न समझकर फेबल उद्देश्य-सिद्धिका साधन सममाना 
चाहिए। फभी स्वार्थी न वनना चाहिए। स्वार्थी होना केवल छड़ा 
भारी ठुगुण ही नहीं पल्कि अनेर दूसरे दुगु शॉंकी सवानि भी है.। यह, 
बुद्धि और विचारकों नए्ट कर देता है, सुन्दर वृत्तियों और गुणोंका 
सत्यानाश कर बैता है ओर मनुष्यका एकदम अन्धा घना देता हे ।7 
जिस मनुष्यमें स्याथफो जितनी हो अधिक मात्रा द्वो उसे उतना ही 
भयानक पापी ससमना चाहिए। स्वार्थी मनुप्य एकदम निवेकद्दीन 
होत' है और 'अपने लामके लिए ससारका उडेसे घडा अनिष्ट फरनेक्रे 
लिए तैयार रहता है । ऐसे आदमियाक्ा समाजमें भो कमी कोई आदर 
नहीं द्वाता । प्राय स्वार्थी भनुण्य बहुन ही नीच, घृणित और तुन्छ 
सममा जाता हे। यद्द दूसरोंके लिए तो अनिष्टकर द्वोता ही है, साथ 
ही उसका हृदय भी कभी शान्त ओर सुग्बी नहीं होता । "पर जो मनुष्य 
दूसरोंफा ध्यान रखता है, उसके प्रसन्न और झुसी दोनेमें अधिफ देर 
नहीं लगती। परेपकार एक ऐसा गुण है जो अपने फर्त्ताकों ही श्रधिक 
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जाम पहुँचाता है, औरोक्ो कम । इस अकार दूसरोंका उपकार करा 
सानों अकारान्वरसे स्वये अपना हित करना है! यदि हमारे साथ कोर 
अनुचित व्यवद्यार |करे वो हमे उचित हे कि हम उसके साथ सभ्यता, 
दया ओर सत्यताका व्यवहार फरें। इस तरद् हम अनिक प्रकार 
गुण/की वृद्धि करनेके साथ दही साथ अनेक तुन्छ गृत्तिवाले लोगोंगे 
परास्त करके उन्हें अपना वना लेंगे ।” 

यह एक निश्चित सिद्धान्त है कि किसी प्रकारका कर्म्म॑ थ्रूथा नहीं 
जाता, उसका कोई न कोई फल अवश्य होता है| ऐसी दशामें हम 
क्यों न ऐसे कार्य्य कर जिनसे ससारके दुर्यु णों और ढु खोंका नाग 
तथा सह णा और सुससोंका इद्धि हो ? यदि फोई नीच अपनो नीचता- 
पर अड्डा रहे तो हमें उसीके साथ उस समयतक वरावर शिष्टता, 
कोमलता 'ओर दयाका व्यवद्ार करते रहना चाहिए जवतक कि पह 
अपना दोप त्यागऊर सत्पथ पर न ञ्रा जाय | सच महातुभावा के 
थद्दी लक्षण हें | 

उत्तम परिणाम तक पहुँचनेके लिए हमें 'अपनी मानसिक शक्तियों 
का पूर पूरा उपयोग करना चाहिए । प्रत्येक काम खत साच सम 
कर ओर उसका अँच नाच देखकर करना चाद्देए। फिसो प्रकारका 
पक्तपात या उतावलापन न करना घाद्दिए । जहाँवक हो सके अपनी 
जानकारी बढ़ाते रहना चादिए। प्रत्येक वस्तुसे छुछ लाभ उठाना 
चाहिए और अत्येक घटनासे कुड् शिक्षा गद्दण फरनी चाहिए। एक 
यार हमें जो ज्ञान या शिक्षा प्राप्त दवा उसे कमी भूलना न चादिए और 
अवसर पड़नेपर यरायर उसका सदुपयोग फरना चाद्वेए । यद्रि हम 
अतिदित एक ज्ञान झौर एक शिक्षा भी सम और प्रदण करें तो 
मारा भाण्डार अछुल और अल॒पम दो सकता है। हमें कभी एन्तस्न 
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न होना चाहिए। जो लोग दूसरोंका किया हुआ उपकार नहीं मानक्ते 
लोग चहुत शीघ्र उनके साथ उपकार करना छाड़ देते हैं। 
अप हम फिर अपने वक्तव्यकी ओर ऊुकते हैं। जीवन-याजामें 
उपयुक्त दोनेयाले अनेक गुणों और अभ्यार्सोका कुछ कुछ वर्णन 
ऊपर किया जा चुका है। पर एक सबसे आवश्यक गुणके विपयर्मे 
अमातक कुछ भी नहीं कहा गया। वह गुण कुशलता, पढुता या 
कार्य करनेफी वास्तविक योग्यता है। इस गुणकी सभी अवसरों» 
पर आवश्यकता पडती है। यहुतसे लोग शुद्ध चरिन और विचारवान्‌ 
होकर भो फेवल इसी गुणके अभावके कारण अच्छे अच्छे अवसर 
नष्ट कर देते हैं, श्रौर जिन लोगोंमें यह गुण द्ोता है थे अपनी साधा- 
रण बुद्धि और शक्तिसे भी याज़ी भार ले जाते हैं। मनुष्य विचार 
द्वारा अपना क्ंव्य निश्चित करता है, पर यदे उसमें कार्य कर्तेकी 
यह्‌ शक्ति, यह्‌ प्रतिभा न हो तो स्वय पद्ठ और उसके विचार आदि 
व्यर्थ हैं। टढता, फुर्तीलापन, तत्पसता, भदुल स्वमाव 'आदि कई चातें 
इस गुणके अन्तर्गंत हैं । इसकी सद्दायतासे मनुष्य अनेक प्रकारके 
अपराधों और बुरी पधृत्तियोंसे यचा रहता है। प्रत्येक अबसरपर 
उसीफे अनुकूल शुभ॒कारय्य करना और प्रत्येक फाय्य उपयुक्त और 
अनुकूल अवसरपर करना द्वी इसका फल है | इसीकों हम आअनुमव- 
जन्य दूरदर्शिता भी फह्द सकते हैं। इसकी सहायतासे भत्येक जुद्ि 
या आवश्यकताका तुरन्त पता क्षण जाता है और उसकी पूर्तिका 
उपाय भी तत्काल निकल आता है ६ वह किसी सुअवसरको च्यर्थ 
नहीं जाने देता । 
कुद लोग प्रतिभाकों पढ़ुतासे ऊँचा आसन देते है। इसमें सन्देह 
नहीं कि प्रतिभा एक उच्च और प्रशसनीय गुण हे , पर केवल इसी 
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ऋरण पड़ताका तुच्छु न समझना चाहिए । कभों कभी तो अतिमासे 
निकलनेयाले फार्मोक्ो पदुवा ही मनुष्यकरे लिए उपयोग! बनाती है। 
इसके अनिरिक प्रतिभा एक ऐसा गुण हे जो संय लीगोंमें नहीं हा 
स॒7ता, पर पदुता बहुततते अशॉमें अनुभव, दूरटशिता, आस्मनिप्र 
आदिका सहायतासे प्राप्त की जा सकती हे ।'यंदि यह कहा जाय फि 
अतिभाकी अपेत्ञां पहुतासे जगतका अधिक फल्याण हुआ हे ता इतर 
अत्युक्ति न होगी । वारूतयमें नित्य प्रतिके सासारिक फार्य्यॉर्मि पहुतासे 
ही वहुत अंधिक सहांयता मिलती है। यद्यपि हमारा यह अ्रमिप्राय 
नहीं हे कि धन आर प्रतिष्ठ। प्राप्त करना ही मानव-जीयउतका /एकमाय 
उद्दश्य द्वाना चाहिए तथापि इसमे सन्‍्देंद नहीं कि विचास्शोलोंकी 
अपेक्षा क्मशील अधिक घन और प्रतिष्ठा आप करते हें । 
सफलता म्राप्त करनेऊे लिए संबंसे आवश्यक यह है कि मनुष्य अपने 

आपका परिस्थितिके अनुकूल वनावे अर्थातें परिस्थिति धादे मैंसी हों, 
उससे लाभ ०“ठावे,-- लोगों फे साथ सदृष्यवहार रखे, सर्मेयंकी 
आवश्यक्ताएँ जाने और यधासमय॑ लोगोंकों उपयुक्त उपदेश और 
सम्भतियाँ दे) ममुध्यके लिए केवल उचित कार्य्य करनाही कार्य्य॑ करने 
पर्य्यप्त नहीं है, वास्तव में उचित समय और स्थानपर ही उचित 
की आवश्यकता होती है | यहुत से लोग इतने जल्दवाज होते हैं कि में 
पहला फ़दम उठानेसे पहले ही दूसरा कदम उठाना चादते हैं और मु 
प्यको चारों ओरतसे घेरे रइनेवाली अनेक अनिवार्य श्रावर्वकताओं का! 
अखित्व र्वीऋरन फर॑के पीचंका रास्ता थिना चले द्वी उद्धि्ट स्थानतक 
चटपट पहुँच जाना चाद्ते हें , ओर बहुघा यही उनकी तिफलवाओं 
का फारण होता है। विचाय्शक्तिके असायके कॉरण उतनी विंफ्लताएँ 
नहीं होती जितनी पटुताके अभावकें कॉरण हुआ करती हैं। 
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पटुता ही एक ऐसा गुण हे जिसकी आवश्यकता छोटे बडे, निजके 
ओर साव॑जनिक सभी कार्यों होती हे। जिस भनुष्यमें पद्धता नही 
पोती बह अपने उतावलेपन, भद्दे व्यवध्दारों और मूर्स॑तापूर्ण यातोंसे 
सबको छुछ न छुछ द्वानि पहुँचाता अथवा अप्रसन्न कर देता है। उससे 
ससर्ग रसनेयाले सभी लोग किसी न किसी रूपमें उससे ठु सित होते 
हैं। ऐसे दी आदमियमिंसे किसी एकने एफ बार थिएटरसें लार्ड नार्थस 
से कहा था--“वह सामनेवाली औरत कितनी भद्दी है ।” उत्तर मिला 
*हाँ, पह मेरी ख्रीढे।” उस मूखने छुछ लज्जित होकर फिर कहा 
५चद् नहीं साइय, उसकी बग़लयाली।” ल्ार्डने कहा--“बह मेरी 
बहन है” 'ससारदर्पण' में कलक्टर साहयके निमनन्‍्त्रणका आवाप 
अल्कायसे ढठा हुआ उत्तर भेजनेवाले और निश्चित समयसे ढाई 
घंटे पहले पहुँचनेवाले सैयद फाजिमहुसैन खरा बहादुर इसी श्रे णीके 
थे । बहाँ पहुँचकर सानेके कमरेमे कलक्टरकी मेमकी मत बहनकी 
निशानीयाला शीशेका बना हुआ नकली फूलाका गुलदांन तोडनेवाले 
मौलवी मुककर॑महुसैन साहय तदहसीलदस्मे सी इसी गुणका अमाव 
था। और कलफ्टर साहयके आनेपर सैयद साहय और मौलवी साहवके 
परस्पर कगड़कर एक दृसरको बनानेने तो मानो उसकी हद ही कर 
दी थो । फास्यपद्धठता या सममदारीके अभावके कारण कभी कभी 
बड़े'विचारशील भी घासा खाते और मुँ दके बल गिरते हैं| यहुत ही 
साधारण सममके लोग जो काम वही सरलतासे कर लेते हैं यही बढ़े 
बडे विचारशीलोंसे नहीं हो सकते। कैसे आश्चग्य॑ंकी वात है कि हरि 
ख़न्‍्द्र सरीसा नररक्ष अपनी इतनी बड़ी सम्पत्ति नट करदे आर मिरजा 
असंदुउल्ला जन ग़ालियको जेल जाना पढ़े ! पर थोड़ेसे वियारसे दी यह 
आश्चर्य दूर दो जाता है । वात यद्द हे कि गृद विचार करनेकी शक्ति 
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और घर ग्रहस्थीके वहुत ही साधारण काम फरनेदी योग्यतामें दिस 
प्रकारका सम्बन्ध नहीं है ! आकाशके तारोंपर दृष्टि गड़ानेब्राला बढ़ा 
भारी दाशनिक जमीनपरकी खोटी सी गडहदीमें फिसल सकता दे और 
हिसी दीवारके छेद्में हाथीकी पूँछ जडी हुई देसकर घयरा और सोच 
सफता है कि इतने छोटे छेदमें हाथी कैसे चला गया ? न्यायशाबरे 
प्रसिद्द आचार्य्य गोतम एक बार अपने विचारों मग्न चले जाते ये। 
घल्लते चलते वे पक पड़ गदढेमें गिर गए । आगसे स्वय देख भालकर 
घलनेकी तो आयनश्यकता उन्होंने नहीं समझी; पर हाँ, शेश्वरसे अपने 
पैरोंके लिए भो नेत्र अबरश्य माँग लिए, और तभीसे उनका नाम 
अक्तपांद पड गया | 

अलेक विपयोंके पूर्ण ज्ञाता और विचारशील परिडतकी घ्रपेत्ता 
एक साधारण बुद्धिसान्‌ पडी योग्यतासे सारे सासारिक काम कर लेता 
है। इसी लिए विचार या विद्याकी अपेक्षा वुद्धिवल अधिक श्रेष्ठ माना 
गया है । इसी बुद्धिबलके अभावके पारण धजयुत्रकों अपने पिताके 
सामने परीक्षाके समय झुद्ठीमें टया£ हुई चीज़कों जो कि वास्तव 
अंगूठी थी, चक्कीका पाट फद्दना पडा था। नहीं ता उसके व्योतिष 
विद्याके पूर्ण परिडव दोनेमें किसी प्रकारका सन्देह नहीं था और उसी 
पाएि्त्यफे बल्से उसने पहले ही कह दिया था कि द्वाथमें दयाई हुई 
चीज़ गोलाकार है। और उसमें पत्थर जडादुआ ह । प्रतिभा विचार्रो 
फा फेवल सम्रह फरती है, उनका ययेष्ट उपयेग करना पढ़तारा काम 
है। जो काम अतिमा विना किए छोड़ देती है उसे प्रायः पद्ुता पूरा 
कर ठेती है। विचारशील ब्ालकी ग्याल दो निःालते रह जाते हैं और 
कार्य्यपड अथवा कर्म्मशील सारे फार्य्य समाप्त फरके रुख देते हैं। 
बह कोरी विचास्शीलता ही थो जिसने मूर्स परिडतके हृदयमें “घृतापारे 
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पान्न या पात्राघारे घृतम्‌ ।!” फा सशय उत्पन्न कराकर उसका सारा 
थी ज़मीनपर गिरवा दिया था। भ्रद्यपि ब्रिचारशीलता ओर पड़ता 
दोनों ही मानसिक शक्तिका विकाश हैं और दोनों ही अपने अपने 
कामके लिए बहुत उपयोगी हैं, तथापि कम्मं-संसारमें सबसे अधिक 
काम अन्तिमसे ही निकलता है। जो लोग द्वाथमें लिये हुए काय्य के अग 
प्रत्यगसते भल्ो भाँति परिचित होते हैं, जो सब फरठिनाइय्रोंका पहलेसे 
ही अनुमान करके उनका सामना करनेके लिए तैयार दो जाते हैं और 
जो अपने युद्धिवलसे प्रत्येक सुझयसर ढूढ निकालते हैं वे दी सासा- 
रिक कार्य्योमें सफलीभूत दो सकते हैं। 
चहुतसे लोग ऐसे होते हैं. जो न तो अपने पिचारोकों स्थिर रस 
सकते हैं और न अपने कार्य्यॉंके सम्बन्धमें किसी प्रकारका निर्णय 
कर सकते हैं । ऐसे लोग स्वय तो सदा दुखी रद्दते हैं और दूसरोंको 
एँसी उडानेका अवसर देते हैं । जिन लोगोंकों अपने आपपर 
विश्यास नहीं होता और जिनमें मानसिक दुर्वलता अधिक होती हे 
थे कभी किसी बात पर नढ नहीं रदते । लेखक एक ऐसे सत्भनकों 
जानता है जिनमें काय्यंपठुता तो बहुत अधिक हे और जिन्होंने कई 
तरहके काम 'आरम्भ किए और कुछ समयतक अच्छी तरद्द चक्षाए 
हैं, बहुत कुछ साहित्यसेवा की हे और कई व्यापार किए हें, पर अपनो 
अस्थिरता ओर जल्दी जलती अपने निर्णय बदलते रहनेके कार उन्हें 
पूरी सफलता किसी फाममें प्राप्त नही हुई । ऐसे लोगोंको भी वहुत्तसे 
अशोर्मि अकम्मंस्योर्ते ही गिनना चाहिए। लखमऊके एक अमिद्ध 
नवाबवने जो वड़ ही अस्थिरचित्त थे, एक चार एफ परगनेका शासन 
फरनेके लिए एक कम्मंचारी नियुक्त करके भेजा!) ज्योंद्दी बह फम्मे- 
चारी उस परमनेमें पहुँचा त्योंदीउसफे पास बापस लौट आनेका 
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परवात्ता गया और उसके स्थानपर काम करनेके लिए दूसरा भादगी 
आया। इस दूसरे आदमीरो आते देर नहीं हुई थी कि यह मी वापस 
बुला लिया गया और उसे स्थानपर तीसय आदमी आया। दीतरे 
आदमीकी भी वही दशा हुई । जय चौथा आदमी नवाय साइबरी 
आज्ञा पाकर उस परगनेकी ओर चलने लगा तय उसे नवाव साहब 
के विचार्येकी अस्थिरताका ध्यान आया) वह क्रिसी कदर मे 
खरा था इसलिए घोडेपर दुमकी तरफ मुह करके सवार हुआ 'रौर 
नगरसे वाहर निकलकर परगनेकी ओर चलने लगा । जय वह इु 
दूर चला गया तब नवान साहयने महलकी छतपरसे उसे धोड़ेकी 
छुमकी तरफ़ मुह करके बैठे हुए देसा । इसपर उन्हें घहुुत कुनूदल 
छुआ और उन्होंने एक सवार भेजकर उसे घुलवाया ओर उससे शह 
पर उलेटे सवार दोनेका कारण पूछा । उसने उत्तर दिया +--/हुजर, 
मुमसे पदले तीन आदमी बढाँ काम करनेके लिए भेने गए और यहाँ 
पहुँचते ही घापस घुला लिए गए । इसलिए मुके भी डर था कि सके 
चापस घुलानेका परवाना आता द्वोगा और उसी परवानेके आसरे में 
घोड़ेपर महलकी तरफ़ सु करके बैठा था ।” नवाय साहब यद्ढृद 
लज्ित हुए और आगे फिर कमी उन्होंने अपना निश्चय बदक्षनेमें 
बनी शीमरता नहीं की । ) 

बड़ो बढ़ी कठिताइयाँ आ पड़नेसे समय यद यात यहुत आवश्यक 
है कि मतुध्य तुरत अपना सिद्धान्त और क्तेव्य निश्चित फर 
ले। जो लौग ऐसा फर सफते हूँ उनसे कठिन अयसरॉपर पड़ा फाम 
निकलता है। मान लोजिए कि दस पाँस आदमी कहीं साथ जा रहे 
हैं। मार्गमें फोई घडी भारी दुर्घटना हो गईं। उस समय और संग 
लोग थो घनराकर (कि कर्वव्यतिमूद” हो जायेंगे, पर फ्रत॑ब्य भौर 
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उपाय आदि उसीको सूमेंगे जो स्थिर और व्यवस्थितचित्त होगा। 
उस समय ऐसे मनुष्यके द्वार जो काम निकलेगा उसके लिए सब 
लोग उसकी प्रशसा करेंगे और सदा उसके रृतश्ञ रहेंगे। ऐसे ही 
मनुष्य जहाज़ डूबनेफे समय पिना किसी प्रकार ज्याकुल हुए जदाँतक 
हो सकेगा ना्ोद्वारा लोगोंकी रक्ताफा प्रवन्ध करेंगे और उन्हें किनारे 
या दूसरे जहाज़तक पहुँचाकर उनके प्राण चचादेंगे | ऐसे ही लोग 
सैनिर्कोकी घयराहुट दूर करके उन्हे फिस्से युद्ध-स्थलमें एकत्र फरेंगे 
ओर लड़कर 'अन्तमें विजयप्र [प्त करेंगे। और ऐसे ही मनुष्य किसी- 
को साँप काट लेने या किसीके जल जानेपर तुरन्त ऐसे उपाय करेंगे 
जिनसे उस मनुष्यकी पीडा तुरन्त कम हो और जान वच जाय | 
यह बात अस्वीकृत नहीं की जा सकती कि स्थिर और व्यवस्थित- 
चित्त होना बहुतसे अशोमें शारीरिक शक्तिपर निर्भर करता हे । यद्यपि 
यह स्वय एक नैतिक शक्ति है. तथापि शारीरिक बलसे भी इसका 
बहुत कुछ सम्बन्ध है। यददी बात और भी अनेक नेतिक अथवा मान- 
सिक गुणोंके विपयमें कही जा सकती है। चात यह हे कि मनपर 
शरीय्का बहुत कुछ प्रभाव पडता है। कमी कभी ऐसी दुर्घटनाएँ 
हो जाती हैं जो वड़े ही दृढ़ चित्त लोगोंको भी विचलित कर देती हैं । 
प्रत्येक मुष्यमें स्थिएता और व्यचस्थासम्बन्धी गुणका कुछ न कुछ 
बीज अवश्य होता है और यदि हम प्रयत्न करें तो बह बीज 
अकुरित होफर शुभ फल-दायक भी हो सकता हे। दु्नल मनुष्य 
भी यदि किसी प्रफारका उतावलापन न करके इेश्वर और अपनी शक्ति 
पर ृृढ विश्वास रक्‍्से तो वह घहुत कम विचलित होगा। स्थिर-चित्त 
और अधषिचल चने रहने फा अभ्यास उसी नेतिक और मानसिक 
शिक्षाका एक अग है जो मनुप्ययो वास्तवमें 'सनुष्य' यतावी है। 
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यदि इस शिक्षामें हमें कहीं कहीं विफलता भी हो हमें घवरनाम 
चाहिए । जिस समय हमारे हृद्तायूर्वक डंटे रहनेकी श्रावस्यकता हो 
इस समय हमें विचलित न होना चाहिए और जल्टीसे यह मे समझ 
लेना चाहिए कि हममें यथेण८ आत्म-ब्र॒ल नहीं है। उस समय हमें 
फुछ न छुछ 'अवश्य निर्णय कर लेता शाहिए। एक दम छुद्ध 
'निश्चित करनेको अपेक्षा किसी प्रकारका भ्रमपूर्ण निश्चय कर लेना भी 
वत्तम ही हे । जो लोग स्वय॑ किसी ग्रकारका निग्य नहीं कर सकते वे 
सदा उत्तम अवसर दूं ढ़ने और दूसरे लोगींसे सम्मत्ियाँ हैनेमें ही 
अपना सारा जोवन गंवा देते हैं । पर जो लोग दृद निम्वयी होते हैं 
वे किसी कामों फेचल असम्भव समझकर ही नहीं छोड़ देते , वल्कि 
जद्ाँतक हो सकता है उसे पूरा फरके छोड़ते हैं । एक विज्ञ कहता 
है--'वुम जो कुछ बनना चाहते हो, यही वन जाते हो; क्योंकि 
हमारी इच्छा शफ्तिका इेखरके साथ इतना धनिछ सम्बन्ध है फि से 
हृदय और शुद्ध विचारसे हम जो कुछ पनना चाहते हैं. यही वन 
जाते हें।” सच तो यह है कि बिना इस हृद्ताके हमारा ीवन 
बिलकुल निकम्मा ओर व्यर्थ है । शढ़ताका एक और गुण यह है कि 
वह मलुप्यको विचारवान्‌ और न्यायशील बनाती है कौर उसके 
द्वार कभी फोई अन्याय या अनुचित फार्य्य नहीं धोने देती | 

किसी आकस्मिक दुर्घटनापर विचार करके क्रपना भविष्य फर्तव्य 
निश्चित करनेंके लिए उपस्थित घुद्धि की आवश्यकता द्वोती है। जी 
उपस्यिक्चुद्धि होते हें वे आय बढ़ी वी कठिनाइयाँ बहुत 
ही सहजमें दूर फर लेते हैं। जिस समय अलाठद्दीन चित्तौर से 
ओमसिंहकों पकड़ ले गया था उस समय पद्मिनीकी उपस्थित-बुद्धि- 
ने ही पहुत दी सहजमें उसके पतिकों शत्रुओक्रे दाथ से छुड़ाया था। 


पर 


ओऔरगज़ेयका निमन्‍्त्रण पाकर जब शिवाजी दिल्ली गए ओर जाकर 
शन्रुओंके जालमें फँस गए तव पहाँ भी उपस्थित युद्धिके कारण ही 
शिवाजी और सम्भाजी अपना छुटकारा कर सके थे। जिस समय 
महारानी 'अहिल्यायाईके पति और श्वसुरका देहान्त हो गया उस 
समय होलकरोंके विशाज्ञ राज्यका सारा योक मद्दारानी पर ही आ 
पढ़ा था| पर थे इससे ज़स भी न घनराईं और उन्होंने तुरूत्त अपना 
भविष्य कर्तठ्य निश्चित कर लिया। उनके दीवान गगाधरपन्तने बहु 
तेरा चाहा कि वे एक दत्तक और कुछ चार्पिक व्यय लेकर इन सय 
मंगड़ोंसे अलग हो जायें और भुमे मनमानी करनेका अवसर मिले + 
पर अहिल्याने उसकी दाल न गलने दी । यही नहीं, वल्कि जब इससे 
चिद़कर, गगाधरने राधोवा पेशवाका भड़काकर उससे महायानीके 
राज्य पर चढाई करवा दी तथ उस समय भी मद्दारनीने अपनी 
उपस्थित-बुद्धिके प्रभावसे ही राघोनाके जहाँका तहाँ चुपचाप बैठा 
दिया और अपने राज्यको युद्धके अनेक दुष्परिणार्मोसे वचा लिया। 
अभी हालमें एक वकील साहवकी विलक्षण उपस्थितन्बुद्धिफा विव 
रण समाचारपतोंमें छपा था । वकील साहय दूसरे दण्जेकी गाड़ीमें 
बैठे हुए आ रहे थे । उसी डब्चेमें एक मेम साहब भी थीं जे चकील 
साहयके पासके रुपये कटकना चाहदी थीं। मेमते वकीक्षसे कष्टा कि 
सुम अपने सय रुपये मुझे दे दो, नहीं तो में चेतावनीकी उजीर खीच 
कर रेल रुकपारऊँगी और तुम पर कुत्सित व्यवद्दार करनेकां अमियोग 
खगाऊँगी | वफीलफे! चुप देसकर उसने फिर दे वार यही बात फह्दी 
आऔर जय वकील साहवने उस पर कुछ ध्यान न दिया तो बह जंजीर 
सींचनेके लिए आगे यदी। वकील साहवने देखा कि या ते रुपये 
देने पड़े गे और या मुक्तदमेमें फेंसना पड़ेगा | उसी समय उनकी 


८4 


उपस्थित युद्धि काम कर गई ओर उन्होंने मेम साहबसे कह्ा--/ मैं 
बहरा हूँ । आप जे। कुछ कहती हैं, वह कार्ड पर लिसकर झुफ्े भी 
चतला दें ता कद़ाचित्‌ मैं आपकी कुछ सहायता कर सकू ।" मेम 
साहब जालमें आ गईं और उन्होंने अपना मतलव लिसकर वकील 
साहबके दे दिया । धम फिर क्या था, वकील साहयने उसी फागजके 
सहारे मेम साहय पर मुकदमा चला दिया ! 

इस यातकी सत्यतामें तनिक भी सन्देह् नहीं किया जा सकता कि 
उपस्थित-बुद्धि ओर दृढनिश्चयी न द्वोनेके कारण ही वहुतसे थुवक 
अपना कर्तव्य पालन फरनेमें असमर्थ होते है और कभी सफलता 
प्राप्त नहीं कर सकते । फेवल मूर्ख ही नहीं वल्कि अच्छे भच्च 
विद्वान्‌ भी स्थिर चित्त और #ड्निश्वयी न द्ोनफे फारण फिसी प्रकार 
की सफलता नहीं प्राप्त कर सकते । वे अपने सामने सैकडों मार्ग देखते 
हैं पर उनमेंसे अपने लिए एक भी नहीं चुन सकते | थे सदा उनके गुणा 
ओर ठोपोंकी ही मीमास। फरते रह जाते हैं और फभी फार्य्य क्षेत्र नहीं 
उतरते। ऐसे लोगोंकों उस गोवासोरसे शिक्षा लेनी चादिए जो बहुत ही 
शरिद्वावस्थामें गहरा गोता लगाता है और कुछ देर याद अनेक विपत्तियों 
से ब्चता हुआ बढ़े यड़े बहुमूल्य मोदी लेकर ऊपर निफलता है । 

इस अवसर पर उत्तम अभ्यासोफे सम्बन्धर्में भी कुछ फ्ट देना 
आवश्यक और उपयुक्त जान पढ़ता है। घात यह है कि हम अपनी 
जिस इच्घाकों जान-बूफकर अयवा विना जानेन्यूके भवल इने देते 
हैं और जिसे हम ययासाध्य पूरा करके हो छोडते हैं. वद्दी धीरे घीरे 
समय पाकर इमारे हृदय पर पूरा अधिकार फर लेती है। हमारे छस 
इच्छाफे अधिक्षव ह्वो जञानिका द्वी नाम अभ्यास है। आदत, स्वभाव, 
टेव, यान 'आदि सब इसीके पर्य्याय हैं | जय यद्द इच्छा बहुत दी 


पड 


डृढ और यलवती होकर अभ्यासका रूप घारय कर लेती है तब 
चह ऐसी भयानक अभावशालिनी दो जादी है. कि दम उसके सामने' 
आँस उठाकर देसनेकां भी साहस नहीं कर सकते | उस समय हम 
पूरी तरहसे उसके घशमें हो जाते हैं, उसका जादू हम पर सदा 
प्वलता रहता है । किसी कविका यह फहना बहुत ही ठीक है,-- 
“तीस न मीठी होय सिचौ गुड घीसे । 
जाकर जौन स्वभाव छूटे नहि जीसे ॥ 
जिस प्रकार किसी कंलके पहियेके लगातार जोस्से धुमते रहनेके 
कारण उस कलमें इतनी शक्ति आ जातो है. कि वह लोहेके बडेसे 
बडे ठुकर्डोंको देखते देसते पतली चद्रर यना देती है उसी प्रकार हम 
जिस इच्छाके बशमें सदा रहते हैं. वह इच्छा अभ्यासरूपमें परिणत- 
होकर इतनी चलबती हो जाती है कि वह कभी रोफेसे नहीं रुकती 
ओर सभी मिलनेवाले साथनोंको अपने अनुकूल बना लेती हे। इस 
स्थल पर यह सममानेकी कोई विंशेप आवश्यकता नहीं जान पडती कि' 
उत्तम अभ्यास विपत्तियोंसे हमारी कहददौँतऊ रक्षा फर सकेंगे और मीच 
अभ्यास हमें अपने जालमें फेसाऊर फहाँ तक नीचे ले जायँगे। मानव 
जीवनमें, जैसा कि पहले कद्ा जा चुका है, अनेक प्रकारफी फठिनाइयों 
ओर विपत्तियोंका होना अनिवाय्य्य है। पर उत्तम अभ्यास हमें उनके दुए 
प्रमावसे सहजद्दीमें घचा सकते और हमारी वहुत कुछ सहायता कर 
सकते हैं । जितने उत्तम अभ्यास हैं वे सब हमारे जीवन मार्गकी 
फठिनाइर्याँ दूर ऋरनेमें पूरी पूरो सहायता देते हें, हमारे लिए आगेका 
रास्ता साफ करते हैं ओर सकटके समय हमे धीर आर साहसी दना- 
फर सप आपत्तियाँ दूर कस्नेकी शक्ति प्रदान करते हैं। इस अवसर 
पर हमारा यद्द अमिप्राय नहीं है कि हम अपनी आइतके पूरे पूरे 


॥।॒ 


पंप 


युल्ञाम बन जायें । नहीं, यल्क्रि रब हमें अपनी सारो आदवों पर 
पूरा पूरा अधिकार रसना चाहिए । 

सच बोलना, नम्न रहना, सादस न छोडना, उपयुक्त अवसर और 
समय॑ पर काम करना, अस्येक विपयके भुण दोप पर अच्छी तरह विचार 
करना, मितव्ययी धोना, वराबर परिश्रम करते रहना, सहनशील होना। 
सयके साथ सुजनताका और उत्तम व्यवहार करना, लच््यश्रष्ट न होना, 
इद़निश्नयी दोना आदि आदि अनेक वातें ऐसी हैं जिनका पूरा पूरी 
अभ्यास यदि किसी मनुष्यको हो जाय तो संसारमें शाय” ही फोर 
ऐसी शक्ति बच रददेगी जो उसे विफल-मनोरथ करनेमें समर्थ हो सके। 
थदी अभ्यास हमारे जीवनचकके प्रधान संचालक हैं। इन्हीं पर मांग 
सर्वस्त्र निर्मर करता है। पर थद्द बात भूल न ज्ञानी चाहिए कि 
एफ दो दिनमें किसी बातका अभ्यास नहीं ठाला जा सकता | विशेष 
उत्तम अभ्यास डालनेऊे लिए तो और मीं अधिक सभय तक शढूताः 
पूर्वक और निरन्तर प्रयनश्न करते रहनेकी आवश्यकता होती है। एक 
बात और है। किसी वातका भ्रभ्यास डालनेफे लिए सबसे अच्छा श्रव 
सर हमारे जीवनका आरम्मिक फाल ही है , मध्य या अन्तिम काल 
नहीं । लोग कहते हैं--/थूढा तोता रम्र-्माम नहीं पढ़ सकता;" श्र 
यदि यह बात समान भी ली जाय कि यूढ़ा तोता राम-नाम पढ सकता है 
तो भी उसके पढ़नेका उतना उत्तम और उतना अधिक फ्ल नहीं दो 
सकता जितना कि किसी बचे तोतेके पदनेका । शत उत्तम अभ्यास 
डालनेके लिए जहाँ तक शीघ्र हो सफे इमें प्रयत्न शील द्वो जाना चादिए। 

सफलता प्राप्त करनेंमें स-प्रिय होनेसे भी थहुत यढ़ी सद्वायता 
मिलती है! जिस मनुप्यके साथ सब लोंगोंकी सद्दालमूवि हो उसके 
घड़े घढ़े काम सदजमें ही दो जाते हें। हमें निस क्षेत्र या ससारमें 


है 
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काम करना है उस क्षेत्र यो ससासके सब लोगोंके साथ हमारा पु” 
सहदयता और सुजनताफा सम्पन्ध होना चाहिए। मधुर भाषण, 
साह्विक व्यवहार और ससय समय पर लोगोंकी थोड़ी बहुत सहायता 
यथा उपकार कर देनेमें हमारा कुछ ख्चे नहीं होता, परन्तु समय पडने 
पर उनसे हमारा वहुत घडा काम निकलता और लाभ होता है। 
अन्यान्य झुटियोंके होते हुए भी इससे हमारा चढ़ा उपकार होता है। 
धन, विद्या, बुद्धि और वल आरा देका काम त्तो मुख्य मुख्य अवसरों पर 
ही होता है पर सुजनताकी आवश्यकता प्रत्येक समय रहती है। यदि 
हम मघुर-भाषी हों तो हम जिससे जो प्रार्थना करेगे उसे वह सुरन्‍्त 
स्वीकृत कर लेगा। हमारे सदूब्यवहारोंका इतना उत्तम परिणाम 
निकलता है कि स्वामी सेवक, पिता-पुजझ, भाई अहिन, और सितर- 
मित्रका सम्बन्ध परम सात्विक, शुभ और प्रशसनीय हो जाता है। पर. 
हमारे सथ व्ययहार शुद्ध होने चाहिए, उनमें छल, कपठ या बनावट 
नाममानको भी न होनी चाहिए। कुछ दुष्ट प्रकतिके लोग अपने 
दिखोवा सदूव्यब॒दारोंकी आदमें दी डे बड़े कुकर्म्म करते हैं । ऐसे 
नीचोंके विपयमें इस अवसरपर छुछ अधिक कहनेको न तो फोई 
आवश्यकता ही है और न यथेष्ट स्थान ही । 
आर्थिक लाभकी इच्छा रसनेवालोंके लिए मितव्ययी होना परम 
आपयश्यक हे | जो मनुष्य मितव्ययी होता हे चद्ी बास्तवमें उदार, परो 
पारी और यड़ा दानी भी हो सकता है। फ़जूलखच तो हमेशा खुद ही 
तबाह रहता है, वह दूसरोंकी क्या मद॒द करेगा ? दानी और परोपकारी 
दोना तो दूर हे, बह उत्तटे अनेक पापोंका भागी और अनेक कुकम्मोंका 
उत्तरदाता द्वो जाता है। अमितव्ययी होना भी उतना ही बड़ा पाप है. 
जितना कि फजूस और सक्‍्सीचूस होना। लोग किफायतसे रहने 
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चालोंकी हँसी तो जरूर उड़ाते हैं पर थे कभी यह नहीं सोचते हि 
अवसर पड़नेपर दीन दुसियोक्ी सद्दायता करनेमें जितने श्रधिक सम 
मिततव्ययी होते हैं, उतने अमितव्ययी नहीं। अमितव्ययीशो तो खग 
दूसरोंकी सद्दायता अपेक्षित होती है। पर मितव्ययी होनेका यह र्य 
नहीं है कि हम एकमात्र घनकों ही सर्वस्व समभने लग जायें, एसडे 
लिए अनेक पकारके कुकर्म करें, अ्गणित मानसिक और शारीरिढ 
कष्ट उठाबें और घनको सन्दुक्तमें बन्द करके उसका परोपकारणुण गए 
करें। जो धनवान अपने घनका सदुपयोग करना जानते हें, वे वई वई 
महात्म/ओओं, विद्वानों और राजनीतिश्ञोंसे ससारका उपकार फरनेमें किसी 
तरदद कम नहीं कद्दे जा सकते ! 
व्यापारियों और शारीरिक परिश्रम फरके घन सम्रह्ठ फरनेघालोंशे 
सैर तमाशे और चैन फरनेका ध्यान भी छोड़ देना चादिए | जो छोग 
दूकानदार बनना चाहते द्वों उन्हें इस वातका अवश्य ध्यान रखना 
चाहिए कि शोक़ीनी और दूकानतारीका यड्मा भारी पैर हे और दूकात 
वही चला सकता दे जो सब तरदसे अपना पित्ता मारकर सारा टिन 
दूकान पर बैठ सके । जो दूकानयर यह सममकर कि श्राजकल्ल धाजार 
मन्‍्दा है, अपनी दूकान बन्द फरके सैर तमाशाम चला जाता है, वो 
ज़रासे आलस्पके कारण या थोड़ीसी यूँ अर्याँदी देसकर दी अपनी दूकान 
नहीं सोलता वह कद्ापि उन्नति नदी कर सकता । आजफल घढ़ा- 
ऊपरीका ही जमाना है, दर एक गेजयार और पेशेमें लोग यढ़ते जा रहे 
हैं। ऐसी दशामें जो मनुष्य और लोगोंसे सब बातोंमें जद्ाँठक ह्मधिक 
घढ़ा चंद्रा रहेगा वही उतना श्रधिक सफलमनोरथ भी होगा ) लिन 
लोगोंने भाजसे कुछ वर्ष पूर्ष ही व्यापारमें झच्छा नाम और घन 
« पपार्जित किया था उन्हे भी इस समय पहलेयी तरद अपना कार्ेयार 
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चलानेमें कुछ फठिनाई हो रही है, विलकुल नए व्यापारियोंके लिए इस 
कठिनताका बहुत अधिक बढ जाना तो बहुत ही स्वाभाविक है। अत 


बिना यथेष्ट अध्यवसाय और आत्मनिम्रहके फलप्राप्तिकी आशा रखना 
दुराशामाज है। 


चोथा ग्ध्याय ! 
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भाग्य और काठिनाइयों । 

सिद्न मिन्न धर्मावजम्वियोंके सतसे माग्यदी प्याए्पा-- हिंदुओं के मारे 
पिस्तार भौर भदृ्व--भाग्यका सफक्षताके साथ सम्दन्ध--भाग्य सोती 
ऐ--भाग्प और दैव--दैव-यादियोंको भूज--फ्या साग्यडी कतपना पृष[ुर 
निरयंक है  भाग्यसस्यम्धी अमात्मक घारणा--भाग्यका मलुष्यमातरड़े सार 
सम्बन्ध--इस सम्बनधका स्वरूप--कर्मका अवश्यग्मावी फ़ल्न--संहित 
आरव्ध, क्रियमाण भर भावा--सवडी दो दरी स्पासया--अ कृति झौर भाग्प- 
संसारछे भधिकाश व्यापारियोंका वास्तविक दुर्मगय--दैशा, काल भौर परमार 
आदिका भाग्यसे सम्पन्ध--उद्योगढी प्रधानता--शक्तिग्द्धिके उदाइएणं-- 
समयकी दुद्ाई देना गिश्नकुश्न ब्यय है---वास्तवर्में समय कया ई--चढ़ाउपी 
ओर क्ञाग डॉट--बढ़नेवाक्षी कठिनाइयोंझा श्परूप--नौकरी झौर प्यापात़ी 
कठिनाइयो--रूठिनाइयोंका उत्तरो चर बढ़ना भनिवार्य्य है--कठिताएयोंगे 
आच्छु समसनेसे ही सफक्ता हो सकती है। 

इमें विश्वास हे कि हमारे पाठक इस समयतक यह यात भली भाँति 
समम गए दोंगे कि लोग जो अपनी रुचि के अनुकूल फोई उत्तम कार्य 
ह्ायमें लेते हैं और उसकी कठिनाइयोकी कुछ भी परया न फरफे अपनी 
सारी शक्तियोसे उसीमें निरन्तर लगे रहते हूँ उन्हें अपने प्रयक्षफे भनु 
सार फल अवश्य मिलता है | यदि मनुष्य ईमानदार दो, किफ्ायती 
हो, मिलनसार हो और किसीको अशुम कामना न करता हा 
तो उसकी सफलताका मार्ग ठो सरल द्वो द्वी जाता है, साथ ही 
अन्य अनेक दृष्टियोंसे मी उसका अस्तित्व समाजफे लिए हिसकर दवोवा 
है। यद्यपि यहुतसे अरे सफलताके स्यूल और मूल सिद्धान्त यदी ई 
खयापि बहुतसे जलोग इसे स्वीकार नहीं फरते और अनेक प्रकारकी 


धरे 


आपत्तियाँ करते हैं। इन आपत्ति करनेवाले लोगेके सम्बन्धमें सबसे 
पहले यह बात अवश्य समर रखनी चाहिए कि उनम अभी तक सफ- 
जता प्राप्त कप्नेजी योग्यदा नहीं आई है। जो मनुष्य वास्तवर्मे कम्सण्स 
होता है उसे अपने कामाप्ते इतनी छुट्टी ही नहीं मिलती कि वह 
इस अकारकी आपत्तियाँ करता फिरे। रहे आपत्तियाँ करनेवाले लोग , 
और यह पुस्तक प्राग्न ऐसे ही लोगोंके लाभके लिए लिखी भी गई 
है। ऐसो झवस्थामें नित्यप्रति होनेवाली आपत्तियोंप्रर भी थोड़ा बहुत 
विचार करना आवश्यक प्रतीत दोता है.। 
इन आपत्तिकरनेवार्लाको हम, सुचीतेके लिए दो भागोंमें बाँटेंगे। एक 
तो थे जो सब बातामे माग्यकों ही ्रधान मानते हैं। और ''भाग्य फश्तति 
सब्रेज मच विद्या न पीरुषम्‌” ही जिसका सूल सिद्धान्त है । यथ्पि इस 
मक्रारके भाग्यवादी सभी देशोमें हवांते हैँ तथापि भास्तवप उनका अधान 
धड्ड दे। भास्तवासियोंका तत्सम्वन्धी सस्कार वहुत ही पुराना प्रवत् 
ओर पुष्ट है और उसके विपयमें जवान दिलानेका जल्दी किसीको साइस 
ही नहीं होता। हम लोग तो 'दाने दाने पर मोहरः माननेवाले है , 
हमें पोरुप और उद्योग से क्या फाम २ जो हमारे भाग्यमें वदा हे घह 
हमें किसी न किसी प्रकार अवश्य मिलेगा और जो हसारी फ़िस्मतम 
नहीं है उसके लिए लाख सिर पटकनेसे भी छुछ न होगा । दूसरा दल 
शेसे लोगोंका है क्यो भाग्य चाग्य तो कुछ भी नहीं मानते, पर जमानेफी 
उन्हें घड़ी भारी शिकायत है। ससार दिनपर दिन कठिन होता जाता हे, 
चह अब साधारण लोगोंके निवाहके योग्य नहीं रह गया, फठिनाइयाँ 
ओर मंमटें टिन सर दिन यढती हैं। धजयजकलके जमानेमें चुछ कर 
दिसलाना हँसी सेल नहीं है, इत्यादि घारणाएँ उनमें ऐसी दृढ हो गई हैं. 
कि उन्हें हाथ पैर हिलाने दी नहीं देतीं । इस प्रकरणमें केवल इसी 
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बात पर विचार किया जायगा कि इन दोनों पक्षोंका कपन कहाँ सा 
ठीक है और इमारे नित्यप्रतिके व्यवद्वारोंमें उनका फहाँवक उप 
हो सकता है। अच्छा, पहले भाग्यवादियोंको ही लीनिए। 

आग्यके वास्तविक स्वरूप पर विचार करनेसे पद्ले मित्र मित्र 
धम्मनुयायियोंके मठसे उसकी व्याख्या कर देना आवश्यक जान परह 
है। स्ंसाधारणका विश्वास है कि मनुष्यकों ससारमें जितने सु 
हु स मिलते हैं अथवा उसके द्वारा जो अच्छे या घुरे काम द्वोई 
उन पर भलुष्यका कोई अधिकार नहीं होता, उन सबकी योजना पहने 
से ही हुई रहती हे । केवल यही नहीं, बल्कि प्रत्येक सुख दु स घौर 
अच्छे बुरे कार्य्योंद्े समय और स्थान आदिका भी पहलेसे ही नि) 
दी जाता दे । इसलिए यदि किसी मतुष्यकों अपने व्यापार हुह 
आर्थिक द्वानि उठानी पड़े, किसीकी गौ या भैंस खरटीदतेक दस | 
ही पाँच दिन बाद सर जाय, किसीको फष्टीसे पद्धा या गढ़ , 
हुआ धन मिल जाय, तो वह फेवल अपने अपने भाग्यकां पल 
सममा जाता हे । यहाँ तक कि भूस-पयास या रास्ता चलनेमें ओर भी 
आग्यके ही फारण लगती है और ताश या शतरजमे द्वार जीव मी 
उसीके कारण द्ोती है! यद् तो हुई सर्वसाघारणक्ी बात। प्र 
भिन्न मिन्न धम्मंवालों को लीजिए । द्विन्दुओं और बौद्धोंका यह विश्यात्त 
है जि महुष्यक्े सुस-दुःख आदि उसके पूवजन्मके अच्चे 
या झुरे झृत्यॉपर निर्भर करते हैं सृष्टि अनन्त फालसे है और 
उसमें अबतक प्रत्येक प्राणीके असख्य जन्म दो, चुके हैं। एक जन्म 
में मनुष्य जो छुछ करता है उसफा फल वह एक या अधिक जस्मोंमे 
भीगवा है और उन्हीं किए हुए फम्मोका फल मोगनेके लिए उसे बार 
यार जन्म लेना पढ़ता है। किस्वान; सुसलमान ओर यहूदी भादि 
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चद्यपि पुनर्जन्म नहीं मानते और उनका विश्वास है कि मरनेके उपरान्त 
सब जीवात्माएँ एक निश्चित काल-प्रलय, रुट्टेफे अन्त या हश्र 
आदि--तक ज्योंकी त्यों पड़ी रहती हैं ओर उसका न्याय बह समय 
अआनेपर इश्वर द्वार होगा , तथापि उनका यह विश्वास है कि परमेश्यर 
ही सब प्राणियोंके छुस दु सादिका पहनेसे निश्चय कर दंतादे। 
क्रिस्तानों, मुसलमानों और यहूदियों आदिका यह भो विश्वास है कि 
भाग्य-चक्र केवल मनुष्योंके साथ हे , बौद्ध लोग मनुष्यों, पशुओं और 
पत्तियों तकऊो भाग्य सूउसे बँधा हुआ मानते हैं और दिन्दुआके मत- 
से मनुष्य, पशु, पक्षी और जड् पदार्थ समीके साथ भाग्य लगा हुआ 
है। सोफे मतसे भाग्य पर मनुष्यको फोई अधिकार नहीं है, मनुष्य 
केवल मिट्टीका पुतला है , उसे या वो पूर्वजन्मके रृत्योक्रे अनुसार या 
ईश्वरकी योजनाके अनुसार संसारमे सर काम फरने पढ़ते हैं । मुसल 
सानों और शसाइयोंके भाग्यकी अपेक्ता वौह्योंके भाग्यकी और चौद्ठों के 
भाग्य की अपेक्षा दिन्दुओंके भाग्यकी प्रजलता ओर मद्दत्ता अधिऊ है । 
अय प्रश्न यह है कि इन सब बातोंमें सत्यता कहाँ तक है ? क्‍या 
भनुष्यके सर काय्ये पूर्णरूपसे भाग्य पर ही अवलम्धित हैं? 
अथवा उनका भाग्यसे आशिक सम्बन्ध है ) अथया भाग्य फोई चीज़ 
ही नहीं हे | पर सय प्रश्नोका उत्तर देनेसे पहले सौभाग्य और दुर्भाग्य 
पर भी थोड़ासा बिचार कर लना आवश्यक है। सम्पत्ति, श्र घेकार, 
रूप, वल ओर बुद्धि मरष्यके लिए सुसप्रद हैं ओर इन्हींकों लोग 
सौमाग्यके चिह्न सममते हैं। इसके विरुद्ध, दरिद्रता, पराधीनता, 
झुछूपता, निर्यलता और मूर्सता आदि यातें दुर्भाग्य सूचक मानी 
जाती हैं। यदि कभी कोई सनुष्य अपने प्रयत्न आदिके कायण भी 
धनवान, बलवान या बुद्धिसान्‌ हो जाय तो वह भोग्यवान्‌ दी सममा 


है , घह केवल सापेज्षिक है। इसी प्रकार ढुसांग्य या सौमास्यद्ष मे 
कोई वास्तविक अर्थ नहीं हो सकता, क्योंकि उसका कोई रतन , 
श्रस्तित्व नहीं है । यद्द युक्ति चाहे वहुत अधिक प्रवल्त न दो पर तो भी | 
इसमें कुछ सार अवश्य है। ससारमें जितने काम होते है उनका कार्य 
बिना जाने या सोजे ही, सबकी बाग फेवल भाग्यक्रे दाथमें धमा देना 
ओर अपनी उचित ओर अनुचित सभी इच्छाओंकी पूिओंही 
सौभाग्य समम लेना मूर्खताके सिवा और कुछ नहीं हो सकता। 

भाग्यका दूसरा नाम दैव है और दैव का अर्थ इश्वर है। $8 
लोग भाग्यसे रैश्वरका अभिप्राय लेते हैं और “अपने सम यार्मोग्े 
ईश्वरीय ओरेरणाका फल्न समभते हैं ! इसे महुष्यक्रों मूसंताका एड 
अबल अ्रमाण ही समममना चादिए। जो ईश्वर परम न्यायशीत, 
सत्यता और सात्विकताकी पूर्ण सानि और समस्त शुणणोत्रा धाधार 
सममा जाता है, उसीको अपने सारे ढुराचारों और कुऊम्मेका विधा 
थक और प्रेरक समझता या वतलाना अपने दुष्कृत्योंके समर्थन प्रयत्र 
के अतिरिक्त और कुछ नहीं हो सकता । यदि सचमुच ही ऐसा फोर 
ईश्वर हो जो अपने सिरजे हुए प्राणियोंक्रों परम निन्दनीय और नीय 
कामोमें प्रवृत्त करता द्वो तो स्वय बढ ईश्वर उन ग्राशियोंसे कहीं अधिक 
पापका भागी है और प्राशियोंके बदले वही घोरतर मरवोंफा श्रधिकारी 
2 । ऐसा ईश्वर ने कमी द्टो सफता है और न है। ईश्वरने यदि हमे 
फेवल अनेक प्रकारदी शफ्तियाँ द्वी दी दोतों और एमें विवेक शून्य 
बनाया गीता वो भवश्य उक्त फथनकी थोड़ी बहुत पुष्टि शी सकती 
थी। पर जय भलुष्यमें विवेक कै बद मल चुरा परण सफता ह 
इच्चा करने पर यहुवसे झर्शो्में अच्छे और युरे सभी प्रछार के कृत्य 
फर सकता है, तय उसफा यद्द बदाना नहीं सुना जा सडता । 
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संसारमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भाग्यका अस्तित्व क्षणभर मान- 
लेके लिए भो सैयार नहीं हैँ । उतका कथन है कि कर्म्मठ सनुष्य अयत्न 
करने पर सप कुछ कर सकता है । ससारकी कोई शक्ति उसे सफल 
मनोर्थ होनेसे नहीं रोक सकती । इस मतके पोषक एक विद्वानने तो 
यहाँ तक कद्दा है कि सुअवसरोंके सदुपयोगका नाम ही मूर्सोंने (सौ 
भाग्यः रख दिया हे । उसके कथनानुसार--“जब कोई मनुष्य अपने 
हुर्भाग्यका येना रोता हो तब समझता चाहिए कि अवश्य ही उसमें 
व्यवस्था, टद निश्चय, अध्यवसाय और मनोव्त आदिकी बड़ी भारी 
कमी है। जो लोग केवल सौमाग्य और दुर्भाग्यकी द्वी चर्चा करते है 
और अपनी भूलों तथा दोषोंको भाग्यके सिर मढते हैं उनसे हमें ज़रा 
भी आशा न रखनी चाहिए । कविके कथनाहठुसार प्रत्येक मनुष्यके 
जीपनमें भ्राय लहरें उठा फरती हैं , पर उन लहरोंसे लाभ उठाकर सौ 
भाग्य-शिसर तक पहुँचना मनुप्यका ही काम है। हम यह तो नहीं 
कह सकते कि परिस्थिति ओर साधनोंझा सासारिक कार्य्यों पर कहाँ- 
सक प्रभाव द्ोता हे, तथापि इसमें सन्देद्द नहीं कि किसी दृढ ममुप्यको 
उनके फारण कदायित्‌ ही दबना पड़ता है। फेवल दुर्वज्ञ, अकर्मस्य 
ओर अविचारी ही उनसे परास्त हो सकते हैं।” 
किसी खैंगरेश्णी नाटकके एक पाने एक अवसर पर कहा हे-- 
# मैं छोटे मांटे कारणोंसे निराश नहीं हुआ हूँ । मेने सब पापद बेले 
हैं पर अन्तमें मुके विफल-मनोस्थ दी होना पढ़ा है। मनुष्य जितने 
प्रकास्के काम फर सकता है, वह सथ मेंने फिए हैँ, पर फ्लसिद्धि 
किसीमें नहीं हुई । * २६ २९ 3८ २ २८ » » » मैंने पुस्तक वेचनेका काम 
आरम्भ किया तो लोगोंने पढ़ना छोड़ दिया। अगर में फ़ताईफा काम 
करूँ तो मुझे निम्नय है फि लोग मास सावा छोड़ देंगे! इस फथन- 
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की हँसी उड़ानेके लिए उक्त विद्वानने लाई लिटनके 'मती! (॥००७) 
नामक न्ाटकका वह पान सामने ला खड्य किया हे । जिसने एई 
अवसर पर कहा था--“यदि में ट|पियाँ उवानेका काम शुरू कर 
तो द्ुनियामें सर लडके बिना सिरके ही पैदा होने लग जायेँ।” उत्तम 
सममझमें बहुतसे कार्मों्में भूल करने, मूख॑ता, उपयुक्त काममें हायम 
लगाने, निरन्तर परिश्रव्त न करने ओर श्रत्मनिग्रही न दोनेके कारण 
ही किसी मलुष्यक्ों निरन्तर विफलता हो सकती हे । प्रत्येक मु 
प्यको, भादे जल्दी और चाद्दे देरसे, सुअवसर अवश्य मिल सख्त है 
ओर सफलमनोर्थ वही द्वोता है जो उससे लाम उठाना जानता है। 
साग्यके समर्थनमें अच्छे अ्रच्छे विद्वानोंने अयतक जो हुच्च कह्दा है 
ससका किसी न फिसी युक्तिसे थोड़ा यहुत खडन करके वह पिद्ान्‌ 
कहता है कि युवकोंकी सौभाग्य और दुर्भाग्यके अनावश्यक सिद्धाल 
सममाना मानों उन्हें चाहुपल और मस्तिष्क पर अवलम्बित झू 
नेसें विमुख करना हे ।--“दो महुप्य एक दी परिणाम निकालनेक्रे 
लिए एक ही उपाय करते हैं। उनमेंसे एकको फल सिद्धि होंती है 
और दूसरेको नदी; ओर इसीलिए इस लोग एककों दूसरेसे अधिक 
भाग्यवान्‌ सममते हैं। पर वास्तवमें इस भेदका फारण यह है कि 
विफल द्वोनेवालेने उस उपायका! ठीक ठीक प्रयोग नहीं किया। ४ £ 
» » » सयसे अधिफ तेज़ चलनेवाला ही दौढ़में नहीं जीत सफता 
ओर न सदा सयल ही युद्धमें विजय प्राप्त फरता हे ! यल्कि जो मरृष्य 
अपनी तेडी या बलका ठीक ठीफ उपयाग करता हे, वद्दी जीतता है।" 
यढि उक्त विद्वान्‌ युवकोंकों अपने बाहुयल और मस्तिष्फपर निर्भर 
फरनेके लिए ही मौमाग्य और दुमग्यका अस्वित्प मिटानां 
चाएतता ही तो उसफा यद्द उद्देश्य यहुतसे अशोर्मि प्रशसनीय दी हो 
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सकता है, पर सौभाग्य और दुर्भाग्यका अस्तित्व ही एकदमसे नए 
करनेका प्रयत्न समर्थित नहीं हो सकता । यदि यह बात सान भी ली 
जाय कि मुहम्मद साहब बहुत सोच समझकर ऐसी गुफार्म घुसे ये 
जो बडे हो एकान्तमें थी--( और जहाँ कदाचित्‌ तुरन्त मकडीऊे जाला 
लगा देनेकी भी सम्भावना थी )--'और यह वात भी स्वीकार कर ली 
जाय कि उनका पीछा करनेवालोंने जरा जल्दयादी की और मकड़ी- 
के जालेके घोखेमें आकर पह गुफा नहीं ढूं दी तो भी भाग्यका समूल 
नाश नहीं हो सकता । सँसारमें तित्य ऐसी अनेक घटनाएँ हथआ करती 
हैं ज्ञो भाग्यफे अतिरिक्त और फिसी चीज़के साथ सम्बद्द दो दी नहीं 
सकती । यदि किसी पड़े अपराधीके साथ आहति मिलनेके कारण ही 
पुलिस किसी भले मानुमको साल दो साल तग करे तो क्‍या उक्त 
विद्वानके कथनानुसार यही सममना होगा कि उस मनुष्यमें "“ज्य- 
वस्था, दृढनिश्चय, अध्ययसाय और सनोबल आदिकी बढ़ी भारी कमी 
थी ९” अथबा यदि कोई पागल किसी महाजनके मकानमें आग लगा- 
कर उसऊा सर्वस्व नष्ट कर दे तो क्या दम यह कहेंगे कि उस महा- 
जनने अपना मकान पनवानेके लिए उपयुक्त स्थान चुननेमे भूल की 
थी १ महाजन पर अपने मकानके चारों ओर पहरेदार बैठाने और 
लापरवाही करनेका दोप लगाना कहाँ तक युक्तिसगत है, यह विश्व 
पाठक स्वय ही समम लें। अभी हवालमें इटलीमें पढ़ा भारी भूकम्प 
आया था जिसमें हज़ारों आदमी मर गए थे और हजारोंऊा सर्वस्व 
नष्ट हो गया था। पर क्‍या केवल इसीलिए इटलीनिवासी महा- 
मू्से समझ लिये जायें । अवश्य ही उनके पूर्व॑जोनि अपने रहनेके 
लिए स्थान घुननेमें वियास्से कुड फम काम लिया था और अपने 
लिए ऐसा देश पसन्द किया था जहाँ ज्वालामुखी परव॑र्तोका प्रफोष 
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अधिक था , पर अब उस मूख॑ताका क्‍या प्रतीकार है? वहावाते 
अपना देश वो छोड़ ही न देंगे, वच क्‍या सिद्धान्त निकाला नाय | 

आशा हे कि इस समय तक पाठक यह यावभली भाँति समझ गए 
होंगे कि दोनों पक्तोने अपना अपना सिद्धान्त पुष्ठ फरनेके लिए परम 
सीमां तक उसकी स्वींचातानी फी हे और प्राय लोग ऐसा ही फरे 
भी हैं। सनुष्यमें पक्तपातका कुछ न झुछ अर अवरय होता हे। रद 
भारी न्यायशील और विचारवान भी अपने श्रजुचित पत्तका इस 
समय तक समर्थन करता जाता है, जय तक कि उसे अपनी भूल 
मालूम न दो जाथ | पर ससार अमरूय विचित्रताथोंका आगार है। 
इसमें अच्छे बुरे, उचित अनुचित, उलटे सीये सभी वरहके सिद्धान्त 
पुष्ट करनेयाली 'अनगिनत घटनाएँ दोती रहती हैं और उन्हीं घटनाश्रों- 
को लेकर दोनों प्रकारके सिद्धान्तोंका सण्डन भी होता दे और मण्डन 
भी | इसलिए न तो केयल भाग्य ही मनुष्यका स्वस्थ समझा था 
सकता है और न कोई उद्योग 'अथवा इसी प्रकारका और फोई गुण 
ही उसके सत्र काम चला सकता है| पर इतना अवश्य मानना होगे 
कि उद्योगका चितना अधिक मदरघ बतलाया जाता है वह यदि पूय 
पूरा नहीं तो बहुत से अशॉमें अवश्य सत्य । और भाग्यकों दी 
जानेयाली प्रधानता आपश्यकता और ओरवित्यसे अवश्य ग्रधिक है| 
आगे चलकर हम ये द्वी यातें सिद्ध करनेका प्यत्त फरगे। 

फ्रेवज्ष भाग्य पर निर्भर रदनेवाले लोग भी प्रायः महुत कष्ट मोगते 
देखे जाते हैं और दिन राव उद्योग और परिश्रम फरनेवाले भी। यह 
फटा जां सक्‍ता है कि ये भास्ययादी अभागे होंगे और छद्योगी 
और परिभमी क्षोंगोंने अपने उद्योग और परिश्रमफा ठीक उपयोव 
न फिया दीगा । पर ये यातें केवल फदनेकी दी हैं, इनकी धृश्िमें 
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किसी प्रकारका प्रमाण उपस्थित नहीं किया जा सकता ) यह बात 
हम अवश्य मासते हैं कि भाग्य पर निर्भर रहनेवाले सी मनुष्योंमेंसे 
निन्नानचे मनुष्य अपनी अ्रमात्मक कढ्पना के ही कारण सदा अनेक 
प्रकारके कष्ट भोगते रहते हैं. | भाग्यका आवश्यकतासे अधिक कक्पित 
महत्व ससारके कल्याणका यहुत कुछ याघक हे और उसके कारण 
मनुष्य अपना सारा कर्तव्य और उत्तरदायित्व मूल जाता है। 'चोर 
जब चोरी करता हुआ पकड़ा जाय तय वद्द कद्द सकता है कि हमारे 
भाग्यमें यही घटा था और यालक यदि अपना पाठ याद न फरे तो 
वह भी इस प्रकारकी बातें कद सकता है | पर यदि न्यायाधीश 
या शिक्षक इन वातोंकों मान लें तो परिणाम क्‍या होगा १ दोनों ही 
दण्ड पानेके योग्य अवश्य हैं | चाहे न्यायाधीश और शिक्षक भले दी 
यह भी कह दें कि दण्डित होना भी तुम लोगोंके भाग्यमें द्वी बदा दै। 
यदि हम केवल भाग्य पर निर्भर रहेंगे तो हमारे अविचारी, कुकर्म्मी 
ओर कत्तंज्यविमुय द्वो जानेमें वहुत ही थोड़ी स्कावरटें रद जायँगी। 
यदि किसी समय हम पर कोई सकट आ पड़ेगा तो उसके 
निधारणका श्रयत्न तो दूर रहा, हम यही समम लेंगे कि 
अरे, अभी हमारे भाग्यमें न जाने और क्‍या क्‍या बा है। इस 
प्रकार मानों हम अपने आपको कठिनाइयोंका उपयुक्त पात घना लेते 
हैं और एकके चाद एप नई नई विपत्तियोंको निमन्त्रण देने लगते हें । 
जब कभी हमें फोई अच्छा अवसर मिलता है तब उसे भी दम अपने 
आपको अभागा सममकर ही छोड़ देते हैं और इस प्रकार अपना 
घनता छुआ काम बिगाढ़ लेते हैँ | यदि नाव छवनेफे समय हम झपनी 
सक्षाका प्रयत्न न फरके चुपचाप चेठे रहें भर यह सोचने लगें कि जो! 
झुछ माग्यमें थदा होगा सो होगा, दो फैंसी बहार हो! भाग्यकी इतनी 
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अधिक कल्पना मजुष्यका उत्साद भग फर देती हे और इसीलिए वर 
घातक ओर त्याज्य है। सन्दोषका विपय है कि ज्यों ब्यों शावद्र 
प्रकाश फैलता जाता है त्यों त्यों लोगोंफकी इस सम्बन्धकी यह 'अनुपित 
घारणा भी कम होती जाती हे और उनका भ्रम दूर द्वीता जावाहै। 
पर इन सब घातोंका यह तात्पय नहीं हे कि भाग्यकी कल्पना एक 
दम भ्रमात्मक हे और ससारमें भाग्य या उमके सदश और पीर 
कोई है ही नहीं । अतिदृष्टि या अनाइष्टिफा फ्ल अच्छेसे अच्छे परि 
अ्रमी कृपषफकों भी भोगना ही पड़ता है । उसके सम्बन्धमें यह्द नहीं 
कुद्दा जा सकता कि उसने अपने परिश्रमका टीफ ठीक उपयोग नहीं 
किया । रेल लड़ जानेके फारण मरनवाले यात्रियों पर यद्द दोप नहीं 
लगाया जा सकता कि यात्रा आरभ करनेसे पहले उन्होंने वियासमे 
काम नहीं लिया था | लाटरीमें अ्रथवा इसी प्रकारफे और किमी 
फाकतालीय न्यायसे अनायास द्वी बहुतसा घन पानेवालेकी बुद्धिमत्ता या 
योग्यताकी प्रशसा नहीं की जा सकती । भाग्य वास्तवमें छुघ ने वे 
अपश्य है जिसे लोगोंने अपनी ध्रश्नानताके कारण पहुत अधिक मदस्प 
दे दिया है । मद्रण अवश्य लगता है, पर उसका कारण यह भर 
केतु नहीं है । उसका कारण छाया है। जिस अफार घायाकों यद्गाकण 
अथवा अज्ञानतासे राहु और फेदुफी कल्पना की गई उसी प्रकार 
यास्तविक भाग्यकों बढ़ाकर, अथवा अश्वानतासे यह स्वरूप दिया दर 
जिंसमें हम उसे सर्वसाधारण पर अपना आतंक जमाए हुए देखते 
हैं। अब इसमें देखना यह है कि यह वास्तविक भाग्य क्‍या है । 
साग्यफा मनुष्य सात्रफे साथ छछ न झुछ सम्बन्ध ? और गद 
सम्बन्ध अनेक प्रकारछा है। अपने फम्मोंडा फल, निसगे, परिस्थिति, 
सामाजिक अवस्था, सभ्यता, सगति आदि समी साग्यका एक ये एफ 
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अग है। अन्य मतवालोंकी अपेज्षा वौद्धों और दिन्दुओंका भाग्य- 
सम्पन्धी सिद्धान्त कुछ्ल अधिक सार्यक जान पड़ता है। यदि लोग 
उसका ठीक ठीक अभिप्राय न समककर अपनी अप्रनी तरफ़ सींचा- 
तानी करें तो इससे सिद्धान्तमें कोई चूटि नहीं पड सकती। जड और 
निर्जाव पदार्थके भाग्य और अभाग्यका विचार बहुत ही सूह्म है ओर 
चह विपय बड़े बडे धम्मंशास्तियों और दिग्गज पडितोंके लिए छोड़ 
देना दी अधिक उपयुक्त हे। इस पुरतकऊा विपय तो पशु पक्षियों से भो 
कोई सम्बन्ध नहीं रसता , इसलिए हमें केयल मानव-भाग्य पर ही थोड़ा 
सा विचार फरनेकी आवश्यकता जाम पड़ती हे। कद्य है कि--"अब 
श्यमेय भाफ़न्य कृत कर्मशुभाशुभम्‌ ।” मनुष्य जितने अच्छ और 
बुरे काम करता हे उन सयका फल उसे अवश्य भोगना पडता है । 
भोग कभी नष्ट नहीं हाता । यद्द सिद्धान्त अटल है. ओर इसे प्रत्येक 
देश और कालके कोण फिसी न किसी रूपमे 'अपश्य मानते हैं। आप 
कह सकते हैं कि ससाय्म बहुतसे आदमी ऐसे मिलेंगे जो अनेक प्रकारके 
पाप और कुकम्स करके बडे सुपसे इस ससारसे चल बसते हैं। उनके 
कम्मका भोग कहाँ जाता है ? सयसे पहले तो उस पापी और कछुक- 
म्मको दही अपने फिएका फल भोगना पढ़ता है, किसी न झिसी प्रका 
रसे दडित होना पढ़ता है। और यदि नहीं त्तो मनुने कद्दा हे-- 
“यदि नात्मनि पुत्रुपु न चेत्‌ पुत्रेपु नप्ठपु 
न त्वेय तु झतो धर्म्मः कत॒ भंबति निष्फ्ल ।? 
( मनुस्मति आ० ४, श्लो० १७३ | ) 
अर्थात्‌--/यदि मनुष्य स्वय अपने अधम्मका फ्ल न भोगे तो 
उसका पुत्र भोगेगा। यदि पुयन भोग सका तो पोता ओरे पोता भी न 
ओग सका तो नाती भोगेगा। अधघम्स कभी निष्फल नहीं जाता । 
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और यद्दी बात सासारिक व्यवहारोंमें नित्यप्रति ठेखनेमें भी प्रणी 
है । पिता यदि ऋण छोड जाता दे तो पुत्र उसे चुकाता है और पिन 
यदि सम्पत्ति छोड जाता है तो पुत्र उसका भोग करता है। रे 
सिद्धान्त धर्म और अथम्मं, शुस और अशुम करम्म॑ सबड्ले विर 
समान रूपसे प्रयुक्त होता हे । 

हिन्दूशास्त्रेंमिं जन्म-भेदसे कर्म्म चार प्रकारका माना गया है“ 
सचित, प्रारन्ध, क्रियम/ण ओर भावों। सचितका अर्थ है सप्रह किया 
हुआ। पुनर्जन्म माननेवालोंके अनुसार ' सचित ' अमेक जन्मों 
किए हुए हमारे उन शुभ और अशुभ कम्मोंका फल हे जो दम अंगी- 
तक भोग नहीं सके हैं और जिन्हें मोगनेके लिए हमें बार यार जन्म 
लेना पढता है । प्रारत्घ उस सचितका घह अंग है जो दस पिसी ए६ 
जन्ममें भोगते हैं। यहाँ पर यह घात ध्यान रसने योग्य है कि सयित 
था प्रारू्थ का हमारे समस्त जीवन पर पूरा पूरा अधिकार नहीं है। 
उसे अधिकार फेवल अपनी ही सीमातऊ है। उस सीमाऊे याहर मी 
हमें अपनी योग्यता और विवेकके छजनुसार शुभ प्र अशुभ सभी 
कर्म्म कग्नेका अधिकार हे। प्रारूवके प्रभावसे भिन्‍म, भपती 
ओग्यता अथवा गरिवेकके अनुसार हम ससारमें जो अच्छे या पुरे 
कार्य्य करते हैं उन्हींका नाम म्रियमाण हे। हमारे इस जत्म फे 
आच्छे 'फ्रियमाण'से पूर्वजन्मके बुरे 'सचित'का नाश होगा और पुरे 
धक्रैयमाण'से अच्छे 'सचित' का। मलुष्यफ्े मरनेपर बचा हुआ 
(क्केयम्ाण? उसके '8चित! में मिल्न लावा है ओर तय उसी सितके 
अतुसार उसऊा पुनर्जन्म होता है।भावीसे तात्पय प्र्तति आदिका 
है जिसपर एमारा कोई यशा नहीं हे, पर तो भी 'मिसझा फल इमें 
अवपर्य भोगना पड़ता है । इसे च्रधिक स्पए्हपसे सममनेके लिए पा» 
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। ठर्कोको, अतिद्ृष्टि या अनावृष्टि और कृपक्रफे सम्बन्धका ध्यान कर 
| लेना चादिए। पर जो लोग पुनर्जन्म आदि छुछ भी नहीं मानते उनके 
, लिए भी इसका कुछ अर्थ अवश्य होना चाहिए और है।भगवान्‌ मनुके 
। क्थनामुसार पिताके कम्मोंका फल उसकी भावी सन्तानकों अवश्य 
भोगनाउपडता है और यही नित्यप्रति देखा भी जाता है। अनेक प्रका- 
रके शारीरिक और मानसिक गुण और स्वभाव तथा बहुतसे रोग तक 
पुरुपानुक्रमिक होते हें । एक मनुष्यका स्थापित किया हुआ राज्य उसकी 
चहुतसी पीढ़ियाँ भोगती हूँ । ऐसी अवस्थामें इस सिद्धान्तके माननेमें 
किसी प्रशारकी आपत्ति नहीं हो सकती । यदि सचित्त और प्रारू्यको 
हम पपने पूर्व जन्मोंके किएका फल न सामें तो उन्हें अपने [पुरसा- 
ओके किएका फ्ल मान लेनेसे भी काम चल जायगा । हमारा क्रिय- 
साण जिस पर हमें पूरा पूरा अधिकार है हमारे घुरे सचितको नष्ट कर 
देगा। हमारे बाप दादा यदि हमें बुरी दशामे छोड़ गए हों तो हम अ- 
पने सत्कर्मोंसे अपनी दशा सुधार लेंगे ओर अगर हमें बपौतीमे अच्छी 
मानमर्थ्यादा या धन सम्पत्ति मिली हो तो हम उसे अपनी नालायफ्री 
से नष्ट भी कर देंगे । यही नहीं घल्कि हम अपने 5 प्छे या घुरे क- 
स्मॉका फल यदि भविष्य जन्मके लिए नहीं तो फ्मसे कम भ्रविष्य 
सन्तानके भोगनेफे लिए अवश्य छोड़ जायेंगे। इस सम्बन्धम यहाँ 
तक तो हमें पूरा पूरा अधिकार हे ही, "प्रव रही भावी, सो उस पर 
हमें अधिकार तो बिलकुल नहीं हे, पर मनुप्य उससे बचमेके पहतसे 
उपाय निकाल सकता ओर निकालता छे | इसके सिवा हमारे साथ 
उसका लगाव भी यहुत कम है श्लौर धरायर दिन पर दिन, सभ्यताकी 
यृद्धिफे साथ साथ घटता जाता है । 


ऊपर फहद्ाज़ा चुका है कि यदि गेहूँ बोनेसे गेहूँ उसे तो उसमें 
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सौमाग्यकी कोई वात नहीं है महुप्यने परिश्रम किया है, उसश फा 
उसे अवश्य मिलना चाहिए । हाँ अगर सूखा पहने या वाद झानह 
कारण फ़सल नए हो जाय वो अवश्य दुर्भाख्य समस्त चाहिए। 
चास्तविक भाग्य वही हे जिसका विरोध करना हमारी शक्तिसे दझवम 
वादर दी । यदि सेतिहर खूय गदरी जोताई फरे, अच्छेसे अच्छे भर 
थोए और अपनी ओरसे परिश्रम करनेमें कोई बात उठा न रखे ते भी 
उसका श्रच्छी फसल काटना प्रकृति या ऋतुकी हपा पर ही निर्भ 
फरता है। पर मलुष्यऊ्ो इेश्वरने कह्टातक शक्ति दी है और उसे ८ 
पने कम्भोंके लिए कह्दाँतक स्वतन्य या दिया है इसका 'अनुमात 
इसीसे फिया जा सफता है कि बद्ध दिनपर दिन अपने श्रापडों ६8 
भावो, प्रकृति या भाग्य आदिके चगुलसे निकालनेके लिए नये ते 
अयत्व करता और यथासाध्य सफ्ल भी होता है । सभी देशों झता 
चरष्टिके कारण फसल विलकुल नहीं होती, अकाल पढ़ जाता है। एर 
अभी हालमें अमेरिकावालेनि बिना जलके खेती ()9 7670॥7५) 
का जो तरीका निकाला है उससे अनावृष्टिफे कारण अच्छी फसल 
दोोनेमें कभी कोई थाघा नहीं पड़ सकतो | विप्त स्थान पर जग भी 
चर्पा न होती हो वहाँ भी इस वरीफ़्से बहुत अच्छी सेती फी जा 
सकती है और ययेष्ट घान्य उत्पन्न फिया जा सकता है। थागसे 
पाँच सौ वप पहले समुद्रन्यात्मा जितना अधिफ भाग्य पर निर्भर 
ऋरती थी उतना आन नहीं करदी है ( उस समयकी तावे साधोस्ण 
युद्ानोंमें दृध जाती थी पर आजकलफे जद्दाज पढ़े यड़े वूफारनोटी 
ज्श भी परया न फरके बड़े थ्ाउन्दसे यरायर चलते रहते £ । इगन 
दिलोंगे माग्यका मदर इतना कम हो गया ! छौर यद सम किस 
की छृपातले हुआ ६ एक माद्य उद्योगड़ी एपासे है पर क्‍या किसी 
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। बिसाती, चजाज, दलाल या किसो और पेशेयरका भी प्रकृतिसे उतना 
ही लगाव है जितता सेतिहरों और समुद्रो यात्रा करनेयालोंका ९ 
कटापि नहां । बात यह है कि हम ज्यों ज्यों प्रकृतिके श्रभावसे दूर 
द्वोते जाते हैं त्यों त्यों हमारी भाग्यकी अघधीनता भी कम होती 
जाती है । गरमी, वसरसात और जाड़ेका प्रभाव सेतिहरपर तो अवश्य 
पडता है पर कोयन्रेफी सानके मालिकृका उससे उतना या पैसा 
सम्बन्ध नहीं है। तो भी प्रकृतिके साथ उसका कुछ न कुछ सम्बन्ध 
अवश्य है। किसीने कोई ज़मीन लेकर भ्रच्छी तरद्र उसकी जाँच 
कराई और जब उसे मालूम हो गया कि यहाँ चहुत अधिक और 
यढिया कोयला निकलेगा तत्र उसने बहुतसा रुपया सर्च फरके काम 
लगाया । यदि तीन चार महीने वाट उसे मालस हुआ कि 'अभी 
तक ठीक सूत नहीं मिल्ला और उसके लिए फिस्से बहुतसा धन और 
समय लगानेफो शआवश्यकता द्वोगीतों चह अपश्य अभागा है। 
इस सम्बन्ध कुद न कुछ यातें अयश्य ऐसो हँ जिन पर मनुष्यका 
कोई अधिकार नहीं है। यदि सुपर पानेमें उसने अपने ओर्से कोई 
न्रुटि या भूल न की हो तो अवश्य द्वी उसके भाग्य (और बद्द भी 
फेयल भावीसम्बन्धी ) का दोप है । पर जन उसे पहले ही पहल 
ठीक सूत्र मिल गया और अच्छी तरद फोयला निकलने लगा तज 
बह. प्रकृतिके प्रभावसे घाहर निकल्ष आया । अन फोयलेका व्यापार 
करके लाभ उठाना उसकी एक मात्र योग्यता पर निर्मर है। अपने 
दुभाग्यकी शिकायत करनेका उसे कोई अधिकार नहीं है। यह सब 
सिद्धान्त रोज़गार ओर पेशोंके लिए हैं, अफ्रीम और रुईके सट्टे याइसी 
प्रकारके किसी और जुएके लिए नहीं । उनमें तो मनुष्य जानबूमफर 
अपना घन जोखिममें डालनेकी सूर्सता करता दै।उसमें दोनेवाली हानि 
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न तो दुर्भाग्यके कारण द्वीती है और न म्राप्ति सौमायके कार 
लोग घन गँचा बैठने हैं और कभी फभी सयोगसे पा भी छेंते है। श- 
स्तवमें रुई या 'अफ्रीमझी दरके अकोसे हमारा किसी प्रदरा् 
सम्पक नहीं है और न कौड़ीफे चित या पट पढ़नेसे काई लगाव है। 
प्राय लोगोंकी यह एफ साधारण घारणा द फि जा मनुष्य भा+ 
बाव्‌ दाता है उसीको अच्छे अच्छे अधसर भी मिलते हैं और वर 
उनसे यथेट्ट लाभ भी उठाता ६ , अभागे छोगोंको वो कमी हिल 
चातका अवसर ही नहीं मिलता! इसीलिए "“रुपयेफो रुपया सी" 
है।” “मायाको माया मिले दोनों द्वाथ पसार।" ५भाग्यवानक दल भू? 
जीतता हे।” धऋदि आदि 'अनेक फद्मावर्ते भी घन गई हैं| यदि याद 
बात भान मी ली जाय तो भी इसे हम नियम मात कह सकते ६ 
भाग्यका इसके साथ सम्बन्ध प्राय नहींके समान है। यदि विता 
योग्य सनुष्यको कोई अच्छा अवसर हवाथ का भाय तो हमें यदी सम 
मना चादिए कि "ईश्वर उन्दींकी सदायवा करदा है जो अपनी सद्ायता 
आप फरते हैं।” क्योंकि प्राय यद्वी देसा जाता हे कि ज्ञय ढिसी 
योग्य या अभागेको कोई 'प्रच्दा श्कसर मिलता हे तय बंद उसी 
लाम उठनेक्रे लिए कुछ मी प्रयत्न नदीं फरता ! 
मुख्य प्रश्न यह है कि "व्यापारों और पेशोक्ा ऐसी घटनाओं अपपा 
बाधाओंसे जिन पर मनुध्यका कोई अधिकार नहीं है, हाफ सम्या। 
है?” हमारी समभर्में--बरहुत ही कम । नये कार्मेमिं दोनियाली और दिन 
पर लिन बदनेवाली फठिनाइयोंका मासत्व हम पहीं पटाते , पर साथ दी 
थह्‌ फहनेमें भी दम कोई हानि नदी समझते कि एक हंढ़ निश्ययी, परि 
श्रमी भौर योग्य मनुष्य वें फटिनाइयाँ यहुत सरलता से दूर पर सफ़ता 
है। यदिये यातें स्वीकार करली जाये कि इछ व्यापारों और पेशॉम चोरों 


श्श्१्‌ 


। की अपेक्षा अधिक लाम द्ोता हे, वेश्मान और घूर्स लोग प्राय भले 
. आदमियोंडी अपेक्षा अधिक सुखते रहते हुए देखे जाते है और कब 
लोगोंको अनायास ही उत्तम सन्वियाँ मिल जाती हैं तोभी दम बातोंकी 
सथार्थता तक नहीं पहुँचते । सकलता उन्हीं लोगोंको होती है जो उद्ा 
शंय, सदाचारो ओर योग्य हों । कोई दुराचारी कभी वास्तविक सफ- 
. जता नहीं प्राप्त क' सकता, अयोग्य कभी अच्छे पद्‌ पर स्थिर नहीं 
रह सकता ओर नीच प्ररृतिका मनुष्य कभी यशस्वरो नहीं द्वोी सकता। 
यही सब प्रकृतिके साधारण नियम हैं । जा लोग यह नियम नहीं 
जानते वे ही भाग्यका सर्वस्व समझ लगते हैं, पर सूक््म बिचारसे 
यद्द पता लग जाता है कि नियमोंको जितनी अधिक प्रधानता है उतनी 
भाग्यको नहीं है। जा काम सथ दिल, मेहनत ओर इमानदारीसे किया 
जाय वह जरूर पूस होगा उसमें दुर्भाग्यकी प्राय कोई फला न लगेगी। 
लाला बसाधरलने देखा कि इस शहरमें गाठे पट्टेंफो काई अच्छी 
दूकान नहीं हे, इसलिए उन्होंने चौकमें मौक्ेकी एक दूकान लेकर 
शाटे पट्ढं का काम शुरू किया । उनकी जन पदिचान बहुतसे लोगोंसे 
थी ओर उनके यहाँ चीज़ सी अच्छी और किफ्रायत से मिलती थी। इस- 
लिए साक्षभरमें ही उनको दूकान खूब चल निकला ओर दस चरसमें 
उन्होंने एक लाख रुपया पैदा कर लिया। “क्या बात है, लाला 
बसीवर वडे भाग्यवान हैं ।” या कहनेको तो सव लोग फह देंगे कि 
हाँ लाला वसीधर बड़े भाग्यवान्‌ दें। पर लालासाहवने गोटेकी दूफा 
नऊा अमाव देखकर चौकमे मौझेको दूकान क्री, इसके लिए उनकी 
सूक और सममतारोको तारोक करनेफी तकलीक फोई नहीं उठाता ! 
अच्छे अच्छे लोगोंसे जान पहचान करनेमें कितनी लियाक्तकी ज़रूरत 
है, यदसममसनेकी फुरसत लोगोंको कद्दाँ? लाला पसीधरको माग्य- 
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बान्‌ उवलाकर ही सय लोग छुट्टी पः जाते हें। यददी दशा और लोगें 
फी भी सममिए। जिसने अपने कार्य्यमे सफलता प्राप्त कर ली उ्मो- 
को सव लोग भाग्यवान्‌ कददने लगे ओर जिसका सनोरय सफल न हुघ 
वह तो अभागा हे ही । 

पर यदि इस प्रफारकी सर घटनाझों प्र भल! आति वियार किया 
जाय तो जान पड़ेगा कि सफलता ओर विफलता दोनों प्रधिकतर मतु+- 
फी योग्यता ओर क्षमता पर ही निर्मर करती हैं। भाग्यसे उनझ 
सम्बन्ध अपेक्षाकृत वहुत ह कमर हे । इसमें सन्‍तेद् नहीं कि छुछ हा] 
वास्त्यमें बड़े भाग्यवान्‌ होते हैं ओर उनके द्वार उनकी योग्यवा और 
सामध्यसे बाहर घहुतसे काम श्राप दी आप ओर अनायाम हो जाते 
हैं । इसी प्रकार कुछ लोग ऐसे भी ह्षोते हें निनमें योग्यता, फास्यवहुत, 
दूरदर्शिता आंदि सभी गुण ओऔरोंकी अपेक्षा प्रधिक दोते हैं पर ता मी 
चाहे सयोगनश दी सद्दी, ग्राय उन्हें बिफलता दी होती दे । पर ऐसे 
भाग्यवात्‌ था भ्रभागे ससारमें यहुत ही थोड़े ह और जमतक प्रत्ये$ 
मलुष्य किसी काममसे विचारपूर्षक अपनी सारी शक्तियाँ न लगा दे 
तयतक उसे अपने आपको अभागोंम फदापि न मिनना चाहिए। थन्कि 
उचित तो यह है कि मनुष्य आपको सठा भाग्ययान्‌ द्वी समके। 
इससे उममें उत्साह और प्रसन्नता 'आदिकी गद्धि होगी और धीरेधीरे 
यद बास्तवमें भाग्यवान्‌ भी दो जायगा। एक बिद्वावका यह फहया 
यहुतसे अशॉमे अन्नरश सत्य है कि ईश्वरफे साथ मनुष्यपा इतता 
निफट सम्बन्ध है कि वह जैसा बानी प्रयल इष्छा फरता है; यहुपा 
उस ईश्वर वैसा द्वी चना भी देवा हे । 

हश, फाल और समाज आदि भी मसुप्यके भाग्यसे थोद्रा पदुत 
सम्यन्ध 8 । जिस देशमें सब प्रवारके पद्मयाय दपन्न दति या बनते 
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हवा उस देशके लोगोंकों सुखी होनेका अधिक अवसर मिलता है। 
यद्यपि आजकी बढती हुई सभ्यता इस कथनके विरुद्ध प्रमाण उप 
स्थित करती हे और जिन देशोमें छुद्ध भो उत्पन्न नहीं होता वहाँ फे 
लोग बादरसे कच्चा माल मेंगाकर उनसे तरह तरहकी चीज़ें बनाते 
ओर उनसे करोड़ो रुपए पैला करते हैं, अपने देशको सम्पन्न, सभ्य 
शर खुसी बनाते हैं और विश्वा, विज्ञान ओर कला सम्पन्धी नये नये 
आविप्झार करके अपनी गणन। बडे यडे भाग्यवानोम कराते हैं, तथापि 
विचारपूर्वक नेखिए तो आप समम लो कि उनकी उस उन्नत्तिका 
मुख्य कारण उनका अध्यवसाय और परिश्रम ही हे । एक विद्वानूने 
इस सम्बन्धम जोर देकर यहाँ तक कहा हे कि श्राचीन कालमें वे ही 
देश सम्पन्न समके जाते थे जहाँ प्राकृतिक सुविधाएँ अन्य देशोंकी 
अपेक्षा अधिक डोंती थीं, पर आजकल वही देश सम्पन्न समझा जाता 
है जददांके लोग अधिक परिश्रमी और फर्म्मंठ हों। जिस देशमें सय 
तरहपी चीज़ें उत्पन्न होती हैं, चहाँके लोग यदि फेवल फक्चा माल 
उत्पन करके निश्चिन्त बैठ रहें तो उनके अभागे रह जानेमें क्या स 
नल हे पर यदि वे ही लोग अन्य उन्नत जातियोंछी भाँति परिश्रम 
और उद्योग कर तो अवश्य ही बे अपनी प्राकृतिक सुविधाओंके 
फारण औरोंकी अपेक्षा शीघ्र और सहज में सुखी, सम्पन्न और उन्नत 
दो सफ्ते हैं, और उस दशा म॑ सारा ससार उन्हींडो सबसे अधिक 
भाग्यवान्‌ समकेगा। 
फालका भी भाग्यके साथ छुछ ऐसा ही सम्बन्ध है। ससारमे कभी 
तो घह समय रहता है. जबकि भलुष्य थोड़े परिश्रमसे ही सय कुछ 
कर लेता है भौर फभी ऐसा समय आ जाता हद 


जय कि बहुत अधिक 
परिश्रम फरनेपर भी पेट भरनेतकझो पूय अनाज नहीं मित्रता। 


५64 


पु सम्बन्धमं अधिक विचार इस अकरणके अन्तमें कदिनाएंग 
चर्णन करते समय प्रफट किए गए हें । मनुष्य पर सगतिकाओं प्रभाव 
पड़ता है उसका वर्णन ययास्थान पहले ही क्रिया जा चुच्य है 

महुष्यका जैसे लोगोंके साथ सम्बन्ध रहता है वह उन्हींड्री ताता 
हो जाता है, इसमे भी कोई सन्वेद्द नहीं । अनेक शूद्र पद लिख #(- 
अच्छे अच्छे पदों पर पहुँचते हुए देसे जाते हैं। दगरशियोति अमेरिश- 
में यूरोपियनोंके साथ रहरूर जो उजति की है घद वर्णनातीव है। उप 
के दूसरे भाई और सजातीय झग्व तक आफ्रिका्म बैठकर अपने मार 
को ह्दीयेरदेदे। 

ज्यों ज्यों समय वीवता जाता है त्या त्यों इस बातके अधिकापि४ 
श्रमाण मिलते जाते हें कि ससारके सब कामोंमें उद्योग ही धपित 
प्रधान है; भाग्य अप्रिकार बहुत दी सकुचित है । उसका यह परिनिः - 
अधिफार भी बहुत से अशामें स्ष्टिके कुद विशिष्ट नियमों पर ही 
श्रवल्षवित है और उनमे किसी प्रकारफा परियर्तत फरना मानवर्शर्टि 
के वादर दे। न तो सेतिदर कर्मी अपने इच्थानुसार प्रती परमा 
सकता दे और न श्रत्येछ यालक जन्म लेत ही मप़मलफी गदियों पर 
सुलाया जा सकता हे | हाँ, पानी न परसने पर सेतिदर स्वयं प्रपना 
शफ़्तिभर सिंचाई कर सकता ६ और दरिद्रते' पर जन्म लेनंयाला यार 
बडा होफर धन कमा सकता है | पर घनवानरे लड़केफो घाल्यावरण 
में ही जितनी अधिक बातें जाननेका अवसर अनायास ही मिल सकता 
है इतना गरीयके लड़फेफ़ों नहीं मिल सवता! उस शुदि पर रारीश्क 
लउपेफा इतना हो खपिडझार है कि प* उसे अपने यादुवलसे पुर करे । 
सोंगी और दुर्घल साता पियासे उत्पन्ना।नेयाला यालक भी सेगी शव 
हुर्धल ही द्वोग। यदि यह पिवलांग हुआ तव सो निदघाय ही हो शागगा 
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ओर नहीं तो नीरोग और समक्ष वनते के लिये उसे बहुत 'अधिक प्रयत्न 
करना पडेगा | यदि वालक किसी पुरुषानुक्रमिऊ रोग से पीड़ित दो, तो 
उसका सारा उत्तरदायित्व उसके पुरुषाओं पर ही हो सकता है। 
क्योंकि अधिकाश रोग दुव्यंसनों और दुयय णों के कारण ही होते हैं) 
यदि ऐसे लोग सन्तान उत्पन्न न करे तो अवश्य ही ससारमें पभागों की 
बहुत ही थोड़ी सरया दिसाई पढ़े। इसीलिए मनु आदि स्म्ृतिकारोंनि 
अनेक सेगोंसे पीड़ित मनुप्योंके विवाहकी आज्ञा नही दी हे । बहुत से 
लोग ऐसे भी होते हैं जिनके माता पितामें तो कोई दोप नही होता पर. 
जो स्वय अपने छुकम्मोसे शरीरमें इतने दोप ओर रोग उत्पन्न कर 
लेते हैं. जितने किसी दूषित माता पितासे उत्पन्न वालकोंमें भी नहीं हो 
सकते । पर यह बात भी निर्वियाद सिद्ध हे कि प्रत्येक मनुष्यमें स्यय 
अपनी उन्नति करनेकी जितनी अधिक शक्षि हे, उसे उन्नत वनानेकी 
प्राय उतनी ही शक्ति उसके माता पितामें भी है । यदि किसी 'अनि 
चाय्यं ठप या अभायके कारण हम स्वय भाग्यशाली नहीं वन सकते 
तो प्रयत्न करने पर फमसे कम अपनी सन्‍्तानके भाग्य अवश्य ही 
धच्छे पना सकते हैं । 
यह वात भी निबियाद प्रमाणित दी हे कि प्रत्येक शक्ति प्रयत्न 
करके घढाई जा सकती हे। घाग्मटने कद्दा हे कि यदि मनुष्य में छृततेत्व- 
शक्ति अधिऊ हो तो वद्‌ दैंवसे भी आगे वढ़ सकता पे। साधारण 
मनुष्य मैदानोंमें भी सील दो मीलसे अधिक दूर बी चीज़ें नहीं देस 
सकता; पर दूरदीनें उसे चोगुनी दूर वककी चीजें दिखला सकती हैं। 
सनुप्यकी आवाज़ एक सील भी नहीं जा सकती पर तारों द्वारा, और 
यहाँ तक कि बिना सारके भी, हज़ारों मील तक समाचार पहुँचते हैं । 
अभी द्वालमें अमेरिकाके राष्ट्रपति विलसनने राजनगर वाशिगटनमें चैे 
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चैठे केवल एक बटन दवाकर इज़ारों मोल दूरफो पनामा प्रहगिरे 
सोल ही थी । यदि सच पृद्धिए तो मनुष्योनि प्रयत्त द्वारा प्राण उ्े 
अपनी देसने और सुननेकी शक्तियाँ ही वाई हैं। फोनोमाक दमाये 
बीलनेकी यदी हुई शक्ति हे और रेल चलने फी। फलें पतामर 
मनुप्यने अपने फाम फरनेरी शक्ति बढ़ाई हे और भागश 
चनाकरर तो मानों उसने अपने लिए नई शक्ति हो गई ली ऐ्रे। ये 
सथ फाम इ्योमियोंके ही हैं, फेवल भाग्य पर निमर रदनेवाले मह 
प्योनि आज तक कभी कोई ऐसा काम नहीं किया | भाग्य फिसो गई 
प्यतों अच्छी या बुरी स्थितिमें उत्पन्न ही कर सकवा है पर इश्ण 
आर फर्म्म चहुधा उस स्थितिकों बदल देनेमें भी समर हैते हैं। 
यहां तक तो हुआ भाग्य-सम्बन्धी प्रश्न पर प्रिचाए अर दिन पर 
दिन पदनेयाली फठिनाइयोंफो लीतिए । पुद्ध लोग तो ऐसे हैं. विनगी 
यह विश्वास हे कि पहले सतयुग था; डस समयके लोग घहुत घी 
होते थे) आजकलफा फलियुग महुष्योंको फेवल दु/् हेनेड्े लिए 
ही है । ऐसे लोगेंसि हम यह फहना चादते हें फि यहुत प्रातीन काले 
देशोंकी जनसगया बहुत ह्टी परिमित होती थी। लोगोंगी भाषण 
कताएँ भी घटत कम दोती थीं ओर आनकताडशी तरह इतनो ता 
डॉट और चढाऊपगे ने होनेके कारण पडुत ही थोड़े परिश्रम में छाग 
अपनी सब्र आवश्यकताएँ पूरी कर लेते थे । पर आपकी स्पिति 
उससे बहुत भिन्न ? ) जन-मस्या नित्यप्रति चस्तो जा रही ? और 
मनुप्योडी फ्रायश्यफताएँ आदि भी >सी मानसे घराभर पट रही हैं। 
हैसी अयस्पाम हमें यह देग्यना चाहिए दि साथ संसार फ्या फर रा 
£  थदि इमारी तरद साया संसार दुसी और दर शे तप मो दति 
सुगक्षयश्य यदुत प्रघल दे और एम लागेवा उस पर कोई यहा पहीँ 8 
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चर जब हम देयते हैं कि सारी जातियाँ उन्नति की दौइमें सबसे आगे 
बदनेका प्रयत्न कर रही हैं और केवल दम ही भाग्यके भरोसे जहाँके 
तहाँ पडे हुए हैं तब हमें अपनी ही भूल दिसलाई पडने लगती है। 
यदि कलियुग वास्तवमें दु सदायी दे तो उसका प्रभाव सब देशों पर 
समानरूपसे होता चाहिए, केवल भारतवासियोंसे उसका कोई खास 
चैर नहीं है। यदि वास्तव उसका कोई उुस प्रभाव हो तो भी तो 
हमें उसका फल उतना दी भोगना चाहिए जितना कि और जातियाँ 
मोगती हैं। यदि हम और जातियोंसे अधिक दुखी और पिछड़े हुए 
हों तो उसमें ठोप हमारी अकर्म्भस्यताका है, युग या कालका नहीं । 
पर सौभाग्यवश इस कोटिके लोग केवल भारतमें द्वी हैं और बहुत 
फम हैं, और अधिक सतोपका विषय यहद्द है कि जो हैं वें सख्यामें 
बराबर कम होते जा रहे हैँ । शेप संसारके लोग यह सिद्धान्त नहीं 
मानते । उनमेंसे बहुत से लोग यद्दी कहते हैं कि दिन पर दिन जमाना 
बड़ा टेढा द्वोता जाता है, सभी व्यवसायोमिं कठनाइर्या बढ़ी जादी 
हैं और साधारण योग्यताके आदमियोंके लिए ज्ञीविका निर्याद करना 
यदि 'श्सम्भग नहीं तो परम दुष्कर अवश्य है। सयसे पहली बात 
तो यद्द है कि जो लोग इस तरहफी शिकायत करते हुए देसे जायें 
उन्हें अकर्म्मए्य और योग्य समझना चाहिए | ज़मानेकी शिका 
यतका इसके सिवा और कोई मतलब ही नहीं हो सफऊता। किसी 
कविने कहा हे-- लोग कहते ह बदलता हे जमाना अक्सर । 
मर्द बह, थे जो जमानेको बदल्न देते हें ॥” यद्यपि इस फथन 
की सत्यतामें किसी प्रकारका सन्देद नहीं किया जा सकता, तो भी 
इतना अवश्य है कि प्रत्येक मनुष्य ऐसा "मर्द! नही दो सकता जो 
जमाना बदल दे ।जा लोग पास्ववमें सर्द हें, उन्होंने अवश्य 


श्श्द 


जमानेझा रुख़ पलट दिया हे । भगव्राव्‌ जीकृप्ण, सद्टास्मा बुद्ध ओर 
जगदुगुरु शकराचार्यसे लेकर गुरु नानक, शिवाजी, गुर गोविन्दमिह, 
सज़ा रामसाहनराय, जस्टिस मद्ादेय गोदिंद रानडे और स्त्रामो दश- 
नन्‍्द सरस्वत्ती तक सत्र इसी फोंटिके हें।इन सम्रने अपने अप 
समवमें देशकी किसी न किसी प्रकारकी दुर्दशा देसी, जमानेकोन्‍तट 
रास्ते जाते हुए देखा । थे 'मर्ठ! थे, उन्होंने अपने घाहुयलसे घमानग 
रुज़् पलट दिया, लोगोंको उलटे रास्ते से हटाकर सीधे रोते पर 
लगाया । पर ऐसा करनेके लिए असाथाण्ण विद्या, बुद्धि, झात्मरत, 
सथरियता, सहनशीलता और #ृदता आदिकी आवश्यकता दोती है। 
यद्यपि साधारण योग्यताफे लोग भी प्रयत्न करे तो यहुत से शशोने 
उक्त गुणोंसे भूषित हो सफते हैं , पर सब लोगोंके लिए सैसा छा 
घह्ुुत फठिन है । हाँ, किसी न किसी शअरामें ऐसे मद्दात्माओंका घडु 
फरण फरके ही लोग यहुत कुछ फाम कर सफते हें । 

जो लोग समयकी शिक्रायत करते हैं उन्हें सबसे पहले यह जानता 
चाहिए कि समय क्‍या चीज़ है। जिस समय अधिफाश मनुष्य भगत 
रहत थे; उस समयकों लोग 'थज्ञानराल” कदते हैं! इस प्रकार होग 
अपनी 'अज्ञानताका दोप फाल पर डालता चघाइते हैं ! पर वास्तयमें 
समय म्वय कोई चीज नहीं है। हम उसे जैसा यनाते और सगमसे है 
बह चैसा ही दो जाता है। गनुप्य जब जैसे जैसे कार्य्य फ्सा है 
समय तग्र यैसे ही यैसे रूप भी धारण फरवा है| यदि समाज सुदि-+ 
चित, त्रिद्वान, सभ्य और सम्पन्न दो तो समय अन्‍्द्धा सगमा भाता है 
ओर यदि क्ोग अपड़,मूर्स, गैयारऔर दरिद्र दो तो समय छाप 
समसा जाता है। ऐसी दरशामें ध्यावतलके समयका छझाराय पह्नेशा 
फोई छारण -द्ीीं जान पहता 55 शोय एद्दा करते है कि दिये पर 
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दिन'सय बातोमें कठिनाइयाँ घढती जाती हैं, पर उन्हे कभी इस यातु 
का ध्यान नहीं होता कि कठिनाइयोंफे बढनेके साथ ही साथ उन्हें 
दूर करनेके साथन भी बढ़ते जाते हैं। दूसरी वाद यद्द है कि ज्यों 
ज्यों ससार अधिक उजत और सभ्य होता जाता है त्यों त्यो उसकी 
कठिनाइयाँ भी अनिवार्य रूपसे बढ़ती दी जाती हें और यही फारण 
है कि ज़गत्‌ धाहे पहलेसे बहुत अधिक सम्पन्न ओर विद्वान भले ही 
हे, पर सुर्ी बहुत ही कम दै। पर ऐसी दशार्में केबल _समयकी 
फठिनाइयॉफा ध्यान फरके ही पैठे रहना मानों ससारको दोड़में सन 
के पीछे रद जाना और इेश्वरप्रदत्त शक्तियोंका दुरुपयोग करना है । 
फिसी कार्य्यकी कठितताका सहत््व और भय उसीके लिए है जो उसको 
दूर नहीं कर सकता । जिस मनुष्यमें कठिनता दूर करनेकी शक्ति होती 
है बह न तो उसको फोई चीज़ समझता है. और न कभी विफल- 
मनोस्थ दी होता हे । फठिनतासे घयराना दो अयोग्यता और ढुचलेता 
का प्रधान चिह् हे १ 
यह वात सभो लोग स्वीकार फरते हैं. कि ससारमें दिन पर दिन 
कठिनाइयाँ उढती जाती हैं । सब्र तरहफे कामोर्मे चढ़ा ऊपरी और 
लाग डाँट बढती जाती हे। यदि एक दूकानदार फोई चीज एक 
रूपएपर बेचता हे तो दूसरा चही चीज़ पन्‍्द्रह आनेपर वेचनेका 
प्रयन करता दे । यदि एक मठुष्य किसी दूकानका किराया १०) रू० 
#टे सकता है तो दूसरा उसी दूकानको १२) या १५) पर लेना चाहता 
हे । यदि एक मनुष्य किसी दफ़्तरमें ३०) पर काम करनेके लिए 
उद्यतत छोता दे तो पूसरा २५) पर ही वह काम फरनेके लिए मुँद 
थाए तैयार रहता और यहाँ तक कि ख्‌ शासठ करता, सिफारिश लाता 
और फेरे लगाता हे। ज्यों ज्यो जनसर्या पढ़दी जाती हे त्या त्वों 
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यह लाग-डाँठ भी बढती जाती है और इसका बदना अनिवा््य है। 
उसे रोकना मनुष्यकी शक्तिके बाहर हे । 

अभी हालमें एक स्थानीय विद्यालयमे एक परिडतडी जगह खानी 
हुई थी। दो तीन अखवारोंमें विज्ञापन दिए गए। दो सप्तादोंके अचर 
प्राय ७०० प्रार्थनापन 'आ गए | पआ्रार्थनापन भेजनेयालोंमें यौग्य भौर 
अयोग्य सभी प्रकारके लोग थे, पर अधिक सख्या योग्यॉकी ही गी। 
यदि उनमेंसे ४५० प्रार्थी भी योग्य हों तो समममेकी बात है कि प्रत्मे* 
प्रार्थके लिये ४०० में से केबल एक अवसर था । यदि फेबल २० है 
प्रार्था होते तो बहुत ही थोड़ी चढ़ा ऊपरीकी जगह चाक़ी रहती। जगह 
तो केवल एक ही थी और उस पर नियुक्त भी केवल एक ही आदमी 
छुआ; शेष सब लोगोंकों निराश होना पड़ा। प्राथियोंमें से छुछ लोगता 
ऐसे थे जिनकी योग्यता अपेक्ञाकून बहुत कम थी और जो बंतन 
अधिक चाहते थे; और कुछ लोग ऐसे भी थे जो अधिक योग्य और विद्वान 
होकर भी थोड़े वेतन पर काम करनेके लियेतैयार थे। थोड़ी योग्यता 
वाले लोगोंका अधिक वेतन चाहना "ओर अन्तमें निराश होना तो 
ठीक ही है पर बहुत से योग्य भर विद्वान लोगोंकों भी उस अवसर 
पर निराश ही होना पढ़ा; पर सभी निराश द्वोनेयालोंमें, पणिडत 
नियुक्त करनेवाले अधिकारीकी दृष्टिमें कोई न फोई दोप अवश्य था | पर 
घास्तवमें दोषी कोई नहीं टहराया जासकता। दोष फेवल अयोग्यताका दी हो 
सकता हे, और किसीका नहीं । निराश होनेयालोने अवश्य ही प्रार्थना 
पतन भेजनेके समय इस घातवा ध्यान नहीं रक्‍्सा या कि सफल होनेका 
कहाँ तक अवसर मिल सकता हे और बे आर्थतापत्र भेजनेके अतिरि्ठ 
ओर कौन कौनसे उचित उपाय कर सकते हैं। साधारण श्रयवा थोडा 
योग्यताबालोके लिये श्रक्ृतकाय्य होना बहुत ही स्वाभाषिक है। पर जाँ 
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चास्तवमें योग्य होता है उसकी सफलतामें किसी प्रकारका सन्देद नहीं 
रह जाता। योग्यता, सदाचार ओर अव्यवसाय मलुष्यकोशिसर तक 
पहुँचा कर ही छोडवे हैं.। ऐसी दशामें जैसा कि ऊपर कह्दा गया है, दोप 
यग्यताके 'अभावका ही होता है, और किसीका नहीं । एक स्थानसे 
निराश होनेयाला मनुष्य किसी दूसरे स्थान पर और वहाँसे भी निराश 
चहोनेवाला दीसरे स्थानपर अपनी योग्यताके अनुसार काम पा ही लेगा। 
यदि विचारपूर्वक देखा जाय तो योग्य मनुष्योंफे लिए पदलेकी 
अपेक्षा आजकल यहुत अधिक और अच्छा 'अदसर है। यह बात 
डीक है कि पदोंकी सख्या उतनी शीघ्रतासे नहीं बढती जितनी शी ' 
तासे पद्‌ प्रार्थियोंकी सख्या चढती है, पर यह अवश्य है कि सभ लोग 
योग्य मनुष्य चाहते हैं । अयोग्योंको लेकर कोई करेगा ही क्या 
बात यह है कि दिन पर दिन बढ़नेवाले कार्मोके लिए अधिक बुद्धिमानों 
'की आवश्यकता होती टै। लोगोंकी उुद्धि और योग्यता वो उतनी 
शीघ्रतासे बढती नहीं, उसका मूल्य अवश्य बढ़ता जाता है। आज 
कलकी स्थिति योग्य मनुष्याके लिए यहुत अच्छी दे । पर असल बात 
यह्द है कि अधिक चेतनकी नौकरियाँ बहुत थोड़े आदमियोंफी मिलती 
हैं, अधिकाश लोगोंकों थोड़े वेतन पर ही काम करना पडता है। और, 
अधिक घतसका पद पानेके लिए अमनेऊ अकारके प्रयत्न करने पड़ते 
हैं , बह प्रयक्ष कंरोकी योग्वतों जिनमें होती हे वे ही सफ्लता प्राम 
करतेहें औरदूमरे लोग मु द देयते रद जाते हें । तात्पय्य यह कि दिन पर 
दिन सफ्लता प्राप्त करनेके लिए, योग्यता-सम्पादन करनेकी आवश्यकता 
बराबर घढती जाती हे ओर इसका यद़ना सयझो अभोष्ट भी हे। और 
आरामसे पडेपड़े जमानेकी शिक्रायत करनेकी अपेक्षा अपनी योग्यता 
चढाकर फाममें लग जाना ही अधिक उत्तम भी है। 
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जो दशा नौकरीफी हे, प्राय वही दशा व्यापारकी भी हे। पढ़ पह 
क्रोठीवालों और थाक बेचनेयालोंके कारण साधारण और छाटे मर 
धृफाऩदारोंकों वो प्रकारसे हानियाँ सहनी पड़ती हैँ | यदि सावारण 
अलुष्य पहलेसे ही दूफान करता हो तो उसे बडे बड़े कोठीयारोपे 
सुक्कावला करनेमें बड़ी कठिनवा होती हे, और यदि घद्द नई दृकार 
सोलना चादे तो उसे अपेक्षाउत्त अधिक मूलवन लगाना पढ़ताह। 
यदि मनुष्य केवल दाल रोटी थोर अपने शुज़ारेबी ही इच्छा रखता 
हो तो उसे व्यापारमें बहुत अधिक सिर खपानेडी आवश्यकता मं 
द्ीती, थोड़े परिश्रमसे ही उसका काम चल सकता है| पर यदि उमभ 
उद्देश्य श्रधिक विस्तृत दो तो उसे दिन-रात कठिन परिभ्म कर 
पड़ेगा । दूसरी बात यह हे कि साधारण आदमियोंको छोटे छोदे नर 
सॉमें ही अधिक उत्तम अवसर मिलते हैं। बडे बड़े नगरोंमें उन होगें 
दी भारी ज्यापास्यिंका मुक्ाशिला करना पडता है। दिन पर दिन 
अधिक मूलधनकी आव"यक्ता बढती जाती है। जिस शहरमें आउसे 
घीस वरस पहले एक हज़ार रुपण्में कपढ़ेंकी अच्छी दूकान हो सकठी 
थी बहीं आज दधूकान सोलनेमें आ्राठ दस हज़ार रुपए तककी जरूरत 
होती है । यदि कोई मलुष्य किसी श्रकारके व्यापारके लिए बहुत अधिक 
उपयुक्त दो; गो भी उसे मूलधनवाली क्ठिनता दूर फरनेफे लिए बहुत 
परिश्रम करना पड़ेंगा ! इससे यह वात प्रमाखित होती है कि फठिनता 
दिन पर दिन यढती जादी है। यद्दी फठिनतादूरकरनेके लिए सहयोगसमित्ति 
(एकणृशबाएशा 80०८५) भौर लिमिटेड फम्पनी (॥/709/०4090 
0005 ) भविकी योजना की गई है । जो लोग अपनी मानसिक शक्तियों 
द्वारा कोई बडा काम फर सकते दों, पर घनऊे शअ्रमावफे फारण द्वाथ पर 
. द्वाथ रफ्वेयैठे हों वे सइजमें मूलघनवालोंकी सद्दायतासे अपनी योग्यता 
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फा सदुपयोग करके अपना और अपने देशवासियोंका बहुत छुछ: 
उपकार कर सऊते हैं । बात यह दे कि प्रत्वेक मनुष्यफी शाक्ति विक- 
सित्त होकर एक ऐसी सीमा तऊ पहुँच जाती है जहाँ कि उस मतुष्य 
के लिए अकेले कोई काम करना असम्भव दो जाता है और उसे 
दूसरेफे सहारे और सहायताकी आवश्यकता पड़ती है। यह प्रथा 
सदासे चली आई है| सम्रादू चन्द्रगुप्त कुछ कम वीर नहीं था, पर 
पिना बुद्धिमान्‌ चाशफ़्यको सहायताके सम्राट्‌ वननेसें यह कदापि 
समर्थ न होता । 
इस चढा ऊपरीके अतिरिक्त ओर भी कुछ कारण ऐसे हैं जिनसे 
सफक्षता प्राप्त फरना दिन पर दिन और भी कठिन द्ोता जाता है। 
ससास्में पहुत से फाय्यॉफी इतनी अधिक उन्नति हो चुकी है कि भ्रव 
उनसे ओर अधिक उज्ति करना प्राय सम्भव मा हो गया है। पर 
यह वात उन्हीं देशोंके लिए है जो सभ्यता और उन्नतिकी चरम सीमा 
तक पहुँचे हुए हैं।भारतमें अभी प्राय मभी यातोंमें उन्नतिके लिए 
बह्त वड़ा मैदान पढ़ा हुआ है। सभ्य देशॉम साहित्य और समाचार- 
पत्नों आदिऊी यथेण्ट उन्नति हो चुकी है और अच शीघ्र उसमें किसी 
विशेष परियर्तनफी सम्भावना नहीं जान पड़ती । प्राचीन भारतीय 
ऋषि भी आध्यात्मिक विपयोक्‍्मा इतना मनन कर गए हें कि अप 
डसमे और आगे परढला असम्भय और निर्थक ही है। नजभापाके 
ग्राचीत कवियोंने मी झे गार रसडी फतिताओं और नायिफाभेद्‌ 
आदिको उसी सीमा तक पहुँचा दिया हे। रामचरितमानल और 
सूरसागरसे यढ़कर भक्ति स्सपी कविता त्तमी हो सफती हे जय कि 
स्यय तुलसीदास और सूर्ास फिस्से जन्‍म लें । हा, नई नईथातों और 
प्रशालियोंफा आविप्फार अवश्य क्या जा सकता है और उसनसें 
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उमन्नतिकी भी बहुत जगह है। इस नवीनताऊे सम्बन्धमें कुछ विचार 
आगेके प्रकरणमें प्रकट करिए गए हैं। 

विद्वानोंका सत है कि ससारने अ्रग्र तक जितनी उन्नति की है, 
वह भविष्यमें दोनेवाली उन्नतिके झुकायलेमें कुछ भी नहीं है। बहुत 
सम्भव है कि इस समय हम जिन चातोंकों पूर्ण सममते हों उनमें 
आगे चलकर और भी अनेक बड़े बडे परिवत्तन और परिवर्द्धन हो 
जायें । जिस समय भापसे चलनेवाला इजिन निकला था उस 
समय लोग यद्दी समकते थे कि अय इस सम्वन्धमें आगे बदनेका 
स्थान नहीं रह गया । पर आजकल विजली और मोटर हर जगह 
उसका मुक़ायला करनेको सैयार है। बात यह है कि जब कोई श्रच्छी 
और बढ़िया चीज़ द्वाथ आ जाती है तब पुरानीनिकम्मी चीज़ोंकी 
क़दर घट जाती है । जिस मनुष्यने पहलेपद्दल मामूली चिराग बनाया 
होगा उसकी बुद्धिमत्तामें फिसी प्रकारका सन्देह् नहीं किया जा 
सकता। सबसे बड़ी कठिनता पहले उसीने दूर की । उसके बाद लोग 
उसमें उन्नति करने लगे । आजकल यद्द उन्नति निस सीमा तऊ पहुँच 
गई हे उसका अनुमान फेवल एक इसी बाते किया जा सकता है कि 
बडे बडे लड्ढाईके जहाओं।का अन्वेषक प्रकाश ( 8687० 7॥ह£ ) 
तीस-तीस और चाढ़ीस चालीस मील तक पहुँचता है णौर बीस 
मीलफी दूरीपर उसके प्रकाशमें मद्दीवसे महवीन टाइपॉयाली पुस्तक 
बहुव सरलतासे पदी जा सकती है | इससे अधिक उजति करनेक 
लिए अवश्य ही वहुत अधिक विद्धत्ता, ज्ञान और अनुभवकी आप 
श्यकता है। यही दशा मामूली छफड़ा गाड़ियोंसे लेकर घैटेमें स्तर या 
अस्सी मील तक चलमेयाले भाषके इजिनों और मोटर गाद़ियोंकी 
सममनी चादिए। घास्तवमें बात यह दे कि प्रत्येक फार्यमें छुझ्न त 
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छुछ कठिनता अवश्य द्वोदी है और ज्यों ही वह कठिनता दूर कर दी 
जाती है त्यों ही लोग आगे चढनेका प्रयन्ष करने लगते हैं। आगे बढनेके 
इस प्रयक्षम नई ओर स्वतन्न कठिनाइयोंका होना स्वाभाविक ही 
है , और वे फठिनाइयाँ पहलेसे घड़ी भी अवश्य ही होंगी । सश्टिके 
आतलिसे अम तक कठिनाइयाँ वरायर यढती ही आई हैं और प्रलय 
काल तक यरायर बढती ही जआायँगी। एक ऋमाट या फठिनता दूर 
करनेके लिए जो काम किया जाता हे बह प्रकारान्तरसे अनेक भमें 
ओर कफठिनाइर्या अवश्य उत्पन्न कर ठेता है और यह सिलसिला 
परापर बढ़ता जाता हे । 
जिस दृष्टिसे हमले रत्न तक कठिनाइयोंका वर्णन किया हे उससे 
यही सिद्ध होता है कि ससारके सब काम्मोर्मे कठिनाइयाँ दिन पर 
दिन बढती जाती हैँ और उनका बढ़ना अनिवार्य्य भी हे । जगतू 
अनन्तकालसे है और उसमें सनुप्य अब तक बहुत अधिक उन्नति 
फर चुका हे। ज्यों ज्यों लोगोंडी तिद्या आर बुद्धि बढ़ती जाती है त्यों 
त्यों चढा ऊपरी भी चरावर बढ़ती जादी हेे। इसफे सिचा जिस 
मनुष्यका उद्देश्य जितना अधिफ उच्च होता हे उसे उतनी ही अधिक 
विद्या, चुद्धि और अजुभव 'आदिकी 'शआ्रावश्यफत्ा होती हे । इस प्रकार 
वर्त्तमान कालफी ऋठिनाइर्याँ भूत कालकी अपेक्षा कद्दी यढ़नचढ़कर 
हूँ । आर भविष्य कालमें दोनेवाली फठिनाहयाँ पततमान फालकी 
फडिनाइयोंसे भी कहीं बढ़न्चढकर होंगी | क्योकि जैसा ऊपर फह्ठा 
गया ऐ, सभी समसतार इस विपयमे सदमत हैं कि ससारमे अवतफ 
जो उन्नति की है वद्द सविष्यमें दोनेवाली उन्नतिके समाने तुच्छ हे । 
ऐसी दशामें प्रत्येफ मनुप्यके लिए डचित और आवश्यक हे फि बह 
अपने आपको मविष्यमें होनेयाली फठिनाइयोंका मुझायला करनेके 


श्र 


लिए सदा तैयार रक्‍पे और इस अकारसे ससारदी उम्नतिमे 
सहायक बने | 

पर इस विनका एक और 'गभी दे जिस पर यदि बिचार म या 
जाय तो वह अपूर्ण रहता है। साथ ही उसके बिता मानवजीवन वा 
कोई मूल्य भी नहीं रह जाता | केवल फठिनाइयाँ देखकर ही हमे 
किसी कार्य्यंको असम्भव न समर लेना चाहिए । मूल और उपयुक् 
सिद्धान्त तो यह है कि प्रत्येक काय्येका मूल्य, मद अयवा यश 
डसकी कठिनाइयों, 'अ्रडचनो और ममटठोंक्रे ही कार हे । सफलता 
न तो पहले दाल मातका कांर थी और न अब है | जैसा कि पहने 
कहा जा चुका है, सक्षारकी बढती हुई कठिनाइयोंके साथ उन फठिना 
इयोंकों दूर करनेके साधन भी वरावर बढ़ते जाते हैं। जिन छोगोंति 
अबतक चहुत स्वी कठिनाइयाँ यढाई हैं उन्होंने हमारे लिए अपना 
ज्ञान और अनुभव आदि भी सप्रह फरके रस दिया दे जिसके कारण 
दम बहुत सी'पुरानी कठिनाइथोंते श्रनायास हा बच सकते हैं। 
धहुत स साधनाद्वारा बड़ बड़ आर फठिन काम करनेम द्वी मानव 
जीवनका वास्तविक महत्व है। सु और यश प्राप्त करनेक लिए 
इससे वढकर और कोन सी बात हो सकती दे ? जिनकी शारारिक 
अथवा मानसिक शक्तियाँ फिसी रोग या दापके कारण एकदम स्राव 
हो गई हों, उनकी। वात छाड़ दीजिए | दूसरे लोगोफ़ें लिए फभी 
निराश, दृतोत्साह या विफ्ल मनोस्थ होनेका फ्मी कोई कारण नहां 
हो सकता । सनुप्यका सुस्य काम कठिनाइयाँ दूर करना ही है। 
थदि समुद्र देसकर रामचन्द्र घवय जाते तो वे सेतु बाँघने और लफा 
विजय फरनेस कब समर्थ हो सकते थे ? और बिना इन फार्मोके 
इनका यश हीं क्या रद जाता ? एक बार नेषोलियनसे फिसीने फहा 


ध्ज, अक, 
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था कि फासीसी सेनाकरे आगे बढ़नेमे आद्पस पव॑तके कारण ही 
रुकाबट पड़ती है । उससे उत्तर दिया था--“अ्रच्छा, तो अब 
आल्पस ही न रह जायगा ।” 


2066 
ह 


0:-+म कल 4 


पाचवा अध्याय । 


की 
उपयोगी परामर्श | 
वस्मशोक्षता--अध्यधसाय--शेग्यता--पउसझता, शुद्धुता और साधि- 
फ्रता--घन---पससारकी प्रावश्यर्ता--कट्दावठें-- दिताव भर बदोसावा-- 
स्मरणशक्ति--घफ्लताडे दो सूल्म-ञ्र--दिसी एफ विपमे पूर्ण परिदत 
यनो--भपने क्षिए्‌ स्वतग्र सिद्धान्त बनाभो भर नवीनता टन ढरो । 
ससारतें दो प्रकारके मनुष्य हुआ फरते हें, एक तो विचारशीत 
ओर दूसरे कम्मशील । इन दोना श्रेशियोंफे मजुष्योंकी ससारफो पहुत 
बडी आवश्यकता ऐ। दोनमिंसे किसी एकके बिना हमारा काम ही 
नहीं चल सकता । विचारशीलसे यहाँ दमारा तात्पर्य उन लोगोंसे है 
जो फेयल आध्यात्मिक, प्राकृतिक, वैज्ञानिक, राजनीतिक, औद्योगिक, 
सामाजिक, साहित्यिक आए विपयोका 'अनुशीलन करते हों और 
फरम्मशीलसे अभिप्राय उन लोगोंसे हे जो किसी तरहका रोज़गार या 
पेशा आदि करते हों । विचारशीलतामें यह एक परिनक्षण गुण है कि 
जथ बह एक निश्चित सीमासे आगे यढ निकलती है तव पद मतुष्यको 
घन अथया दूसरे सासारिक बैभवोंसे उप्नसीन करके परमार्थी अधवां 
परोपकारी घना देती हे । कम्मंशोलदाका परिणाम इससे विलडुल 
उल्लटा होता है। यद्द मलुष्यको उच्य्रेत्तर धनफा उपासक घनाती है 
ओर धहुत से अशोर्में उसे स्वार्थी यना देतो है। यद्यपि समारके अन्य 
भागेक़ि बडे यड्टे राजनीतिश और दैशानिक आदि बहुत पथ धन और 
सम्पत्ति घना लेते हैं पर इससे हमारे सिद्धान्वफा खण्डन नहीं होता । 
पिचारशील मनुष्य चाददे जितना धन सप्रः कर ले, पर उसकी योग्यता 
आदिका ध्यान रखते हुए आर्थिक दृप्टिसे उसकी सफलता, किसी 
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फर्म्मशीलकी अपेक्षा चहुत दी कम प्राय नहींके समान होती है। 
कोई मन्थकार उतना अधिक घन नहीं कमा सकता जितना एक प्रस्थ- 
प्रकाशक फमा लेता है। यदि विचारत्तेत्रमें काम फरनेवाला मलुप्य 
अपनी योग्यतासे वहुत अधिक धनवान वन जाय तो समझना होगा कि 
उसमे विचारशीलता की अपेक्षा कम्मंशीलता ही अधिक है । ऐसी दश्ामें 
जो लोग धनवान्‌ बनना चादते हों उन्हें, पसमार्थकी अपेक्षा स्वार्थका 
ही अधिक ध्यान रसना होगा | ऐसे मनुष्यों यदि विचारशीलता भी 
हो तो सोने और सुगन्धवाली कहायत चरितार्थ होगी। 
ससारमें चहुत अधिक रूस्या ऐसे ही लोगोंफी है जिनका प्रधान 
लक्ष्य धन ही होता है। ऐसे लोग यदि नोकरी करना चाहते हों, तो उन्हे 
विद्यालयोमें शिक्षा प्राप्त फरनेडी आवश्यकता होती छे , पर यदि ये 
ज्यापारफी ओर प्रवृत्त हों तो उन्हें शिक्षाकी उतनी अधिक परवा नहीं 
होती । मारे फद्टनेफा यह तात्पय नहीं दे कि व्यापारियोंके लिए शिक्षा 
एकद्म अनाउश्यक और निरथक है। मतलब सिफ्' यही हे कि ये 
बिना कुछ पढ़े लिखे द्वी बहुत से पढे लिखों की अपेक्षा बहुत धनवान्‌ 
दो जाते हैं । एन्‍्ट्रे स पास 'प्रादमियोंको तो फेबल १४५--२० रु० मह्दीने 
की नोकरी ही मिलेगी, पर उस्तखत तक न फर सकमनेवाला बनिया 
हजारों रुपएकी जायदाद घना लेगा। बहुत से भारतीय अनुभवी उृद्धोका 
तो यह रढ विश्वास है कि थाजकल के लड़के पढ लिसकर यावू तो घन 
जाते हैं पर रोज़गारफे फामके वे नहीं रद जाते , और उनफा यह विश्वास 
बहुत से अशोमें ठीफ भी है। भारतवर्पमें फिसी घनिए या घज्चाज्ञ का 
शड़का पढ़ लिसकर नौकरी ही हू देगा, दूकान पर बैठकर हाथ में तराज् 
या गज लेने लायक़ वह नहीं रह सायगा। इसमें सन्देद नहीं कि यदि यह 
शिक्षित होकर प्पपने व्यापारमें लगे तो अच्छी सफ्लता प्राप्त कर लेगा , 


सच्महा 
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पर कठिनता वो यह है कि उससे व्यापार द्वोग। ही नहां। इसमें दोप 
फेबल वत्तमान शिक्षा प्रणालीका हे जिसका प्रभाय समस्त जगन्‌ पर 
कुद्द न कुछ पड़ रद है। आजऊल री शिक्षामे मनुष्यको कर्म्सशीर 
चनानेफी शक्ति बहुत द्वी कम है। सिन्न मिन्न विपयोंडी शिक्षा पर दो 
आजकल बहुत जोर दिया जाता हे पर मानसिक शक्तियोंकी वृद्धि 
और विकास करनेवाले विषयोंकी ओर कुछ भी ध्यान नहीं दिया 
जाता। यही कारण है कि यहुतसे पढे लिखे लोग मुँ ६ ताकते रद जाते 
हैं आर अशिक्षिव अपने फाममें पूरे दोशियार द्ोकर अच्छी सफ्लवा 
प्राप्त फर लेते हैं। बहुत से लोगोंकों यह जानकर 'आम्र्य्य होगा हि 
हालमे आस्ट्र लियामें एक स्थान पर सयोगसे चार गड्रिए एफ हुए 
थे। घन चारामसे एक ता आक्सफ्रोर्ड विश्वविद्याक्यका, दूसरा 
दैम्मिज विश्वविद्यालयक्रा और तीसरा एक जर्मन विश्वविद्यालपत्र 
अज्जुए्ट था। पर चौथा गड़रिया एकदम अशिक्षित था, तथापि उप् 
अशिक्षित गड़रिण्ने अपने चाहुतलसे बहुत 'अधिक भेड़ और बकरियाँ 
आदि एकत्र की थीं और इस प्रकार वह यहुत धनवान्‌ थन गयाथा। 
पर घीनों मैजुएट फोरे मैजुण्ट रद्द गए ये। 'अन्तमें उस अशिक्षित 
गड़रिएने तोनों प्रैज्ुएट शइरियोंकी अपने यहाँ सौकर रस लिया। 
इसमें सन्देह नहीं कि यदि तीनों शिक्षित गड़रियोनि अपने काम पर 
पूरा पूरा ध्यान दिया द्वोता तो पे भी उस अशिक्षित गड़रिएकी भाँति 
सम्पन्न शो जाते। पर नहीं, उनमें कम्मशीजताका अमाय थार और 
ऋसीलिए वे सफलता नहीं प्राप्त कर सके थे। घात यद्द है कि प्रत्येक 
फार्य्यमें सफ्लता प्राप्त करनेके लिए दूर्दर्शिवा, घुद्धिमता, फास्य 
चढ्धता आदिकी आवश्यकता होती दे। * 
यद्यपि इन यु्णोंक प्राप्ति त्राय 'अचुमयसे दी द्वीदी है तथापि बालों 
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को आरम्मसे ही ऐसी शिक्षा देना ठीक नहीं जो उनका अमूल्य 
समय नए करनेफे अतिरिक्त उनके मार्गमें कठिनाइयाँ भी उत्पन्न करे । 
यदि समान योग्यता, स्थिति और अवस्थाके दो मनुष्य अक्ा अलग 
शक ही प्रकारका व्यापार करें तो उनमेंसे अधिफ सफलता उसीको 
होगी जो सदा इस बातका ध्यान रक्फ्षेणा कि इस व्यापारसे मेरा 
अधान उद्देश्य द्रव्य प्राप्त कर्ता हे। ऐसे मल्॒ष्यकोी स्व्रार्थी बनना 
अढ़ेगा । उसकी इस स्वार्थपरताके अमसे लोग़ चाहे कितना ही बुरा 
क्‍यों न सममें, पा जब सक वह ईमानदारी और सचाईके साथ अपने 
स्तार्थका ध्यान रक्‍्फेगा, तव तक उसमें फोई वास्तविक घुराई नहीं आा 
सऊदी | यदि किसी दृकानदारके पास छुछ पुणना और, महँगा 
खरीद हुआ माल धो और वह अपने यहाँ आनेवाले सन्‌ प्राहकोंको 
फ्रिसी ऐसे पड़ोसीकी दूकानपर भेजता जाय जिसऊे यहाँ नया ,और 
सस्ता माल हो तो भल। पहले दूकानदारको आर्थिक दृष्टिसे क्या लाभ 
होगा ' या तो उसे स्ताथी बनना पेड़गा , या हानि सहकर पुराना 
साल बेचना और नया खरीटना पड़ेगा और या अपनी दूकान उन्द् 
करनी पड़ेगी 
यदि किसी दूकानदारकों वो चार दूसरे दृकानदारोंफ़े मुक्तावलेमें 
अपनी दूकान चलानेकी आवश्यकता पड़ी तो उसे अपने व्यर्थके खर्च 
कमर करने पढ़ें गे। दो चार ऐसे नौऊराकी निकालना पडेगा जिन्हें वह 
पहले प्राय पालन पोषणऊे विचारसे ही अपने यहाँ रक्से हुए भरा) 
ससारके और कामोमें स्पार्थत्यागकी भले ही यहुत बड़ी आवश्यकता 
हो , पर व्यापारिक दृष्टिस बह घढ़ा ही घातक होगा । अपनी जाति 
और देशके लिए स्वार्थत्याग फरों, पर ज्यापारमें जब तक आगे 
चलफर भारी लाभऊको सम्भावना न हो, कसी अपने स्वार्थका ध्यान 


की 
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न छोड़ो । साथ ही यह धात भी ध्यान रसने योग्य है कि ,वेईमानीसे 
अपना लाभ करना अपन। स्वस्त न फरनेसे भी बढ़कर घुग भौर- 
निन्‍्दनीय है | ॥॒ ४ 
के * की , छ क्। कि 

कम्मशीलताका एक और अग है जिसके गिना मनुप्यका सफत- 
मनोर्थ होना बहुत ही दुष्फर है। चद अग हे किसी फामरोे घारम 
फरके घराबर जारी रफ़ना और अन्‍्तमें पूय फरके छोड़ना ! इसके 
लिए विचारशीलताकी भी बहुत आवश्यकता होती है। ऐसे ध्कर्म्मण्य 
ओर निकम्से नौफर प्रायः सभी जगह निकलेंगे जिन्द यदि पोर 
नया और कठिन काम फरनेऊे लिए कह्दा जायतो थे बीसियो तरहरे 
बद्दने फरेंगे, क्सी दूसरे मजुप्य या समय पर यद्ट फाम टालना' 
चंदिंगे, उसकी उपयोगिता और 'आवश्यकता आदिके सम्बन्धमें वर्क 
वितक करेंगे और किसी न किसी प्रफार अपना पिएड छुड़ानेफा प्रयत्न 
फरेंगे। ऐसे लोगोंडी न तो कहीं बुत अ्रधिक आवश्यकता ही ोती है 
ओर न उन्हें उन्नति करने का विशेष अवसर ही मिल सकता है ! ऐसे 
लोग यदि विफलमनो रथ दोने और अपने दीमनावस्थाम पड़े रदनेकी शि- 
कायत फरें तो उनकी यद्द शिकायत कोई समझदार नहीं सुन सकता । 
उनके येगड़ी चिकित्सा स्वय उन्दींके पास द्ोती है। ऐसे लोगोंके लिए 
अधिक उत्तम यही है कि ये व्यरयका रोता छोड़कर अपने आपके 
फाम करने के योग्य नाव और वब देखें कि ससार उनका फैसा 
आदर करता है। 

जिस समय धअमेरिकाके सयुक्त राज्यों और स्पेनमें युद्ध छिड़ा था 
उस समय सयुक्त राज्येक्रि राष्ट्रपति मैकिनलेफो एक प्रबल दलके नेता 
जैनरल भेशियाकी सदायताकी आयर्यफता पदी थी । पर में शियाफा 
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ठीक ठीक पता किसीकों मालम नहीं था | लोग केयल इतना द्वी जानते 
ये कि वह क्यूयाह्ीपकी किंसी दुर्गम पहाड़ी पर रहता हे । प्रेशियाके 
पास न तो रेल का सऊत्ती थी ओर न तार । राष्ट्रपति बहुत चिस्तित 
थे। उनसे किसीने कहा कि रोवन-तामक एक व्यक्ति ऐसा हे जो भे- 
शियाका पता लगाकर आपका पत्र उसतक पहुँचा सकता है | रोवन 
घुलाया गया और उसे प्रेशियाके नामका पत्र दिया गया। पत्र लेकर 
चह एक नाव पर सयार हुआ और चार दिन बाद फ्यूयाह्वीपमे जा 
पहुँचा । वहाँ पहुँचते ही बह एक घने ज॑गलमें ग़ायय हों गया और 
तीन सप्ताह घाद जगक्षमेंसे द्वीपफे दूसरे किनारेकी ओर अपना फाम 
फ़रके निकला ! किस प्रकार उसने शत्रुके देशमें जाकए अपना फाम 
पूरा किया, यह चतलानेकी यहाँ आवश्यकता नहीं। यह केवल,यही 
कद्द देना यथे्ट हे कि उसने पत्र द्वाथर्में लेकर यह भी न पूछा कि 
'्रेशियाका पता क्‍या हे! अथवा “बह कहाँ रहता है! इसे मनुप्यकी 
योग्यताफी चस्मसीभा दी सममनी चाहिए । ससारमें ऐसे लोगोंकी 
यहुत अधिक आपश्यकता है जो 'प्रेशिया तक खयर पहुँचा सफें।॥! 
रेसे लोगोंकी सफलतामें कभी किसी प्रकार सन्देद्द नहीं दी सफता। 
संसार ऐसे लोगोंके लिए है।जो कुछ काम कर सकते हों--जो पेशिया 
'त्तफ खबर पहुँचा सकते हों । जो लोग मे शियाके नामफा पत्र पाकर 
सालिरुसे तुरन्त फह यैदें--“यद्‌ काम आप रद कीजिए था दूससोंसे 
फराइए / उन्हें लेकर कोई फरेगा ही क्या ९ 
छ् कक घ्ड घ्क छठ 
सिफारिश, दुराव या मेलजोलके फारण सम्भव है कि कभी जिसी 
मनुष्यकों कोई अच्छा पद मिल जाय, पर उस पद पर स्थिर रखनेरें 
+एफसाज उसकी योग्यता दी समर्य हो सकती है। सिशारिश आदिसे 
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यदि बहुत हुआ तो मुष्यफो अच्छे अवर्सर मिल जायेंगे पर उस 
मलुष्यकी थोग्यतां परियंद्धित और परिवर्तित करनेमें बह सिक्ारित 
किसी प्रकारफी सद्दायता नहीं फंर सकदी । यदि कोंदे अयोग्य मनुष्य 
सिफ्रारिशसे किसी ऊँचे पद पर पहुँच जाय तो यह घुरी तरह का्मोग्े 
नष्ट करने लगेंगा और शीघ्र ही उसे पंद-त्याग फरना पड़ेगा! सर 
१८३० वाले क्र सि-जम्मनी युद्धमें फ्रासफी सेनामें जितने उच्च अधि- 
फॉंये थे उनमेंसे वहुतसे प्रायः अयोग्य ही ये और फेवल अपने सम्राट, 
छतीय नेपोज्तियनकी खुशार्मद फरफे उसकी क्रपामाउसे ही उच्च प्ो 
पर पहुँचे थे |:उस युद्धमें ऐसे अधिकारियोनि अपने देशकों मो भारो 
हानि पहुँचाई और उसकी फीर्ति पर जो कलक लगाया वह फ्रू[सवामी 
धहुत दिनों तर्क न भूले सकेंगे और न शीघ्र दो उसका परिद्वार करने 
समर्थ होंगे । लोगकद्दते हैं--/काम आद॑भीको खुद सिखला देंताहै।” 
भर्यात्‌ यदि मनुष्यको उसकी योग्यताके यादर फोई यड़ा फाम दियां 
«जाय, ती धीरे घीरे बहू फाम उसे स्वय आ जायगा । यह चात है पे 
थधंहुंत ठीक॑ , पर इसका एक आग हीन है। किसी फामको फरतें फरते 
सीसनेमें दी छुछ विशेष योग्यताकी आंबश्यफता होती है, और यदि उस 
योग्यताका मनुष्यमें अ्रमाव हुआ तो “काम” उसे कुछ भो न सिखता 
सकेगा । सिफारिश आदिसे अयपा ऊँचे पदोपर पहुँचनेसे क्योग्ग 
मंतुष्यफो किसी प्रकारका लाभ नहीं हो सकता। हाँ, एफ योग्य न्यति 
को उससे बहुत अच्छी सद्दायता मित्र सकती है। जिस मत॒प्यक्षा 
ओर लोगों पर 'अच्छा प्रभाव पढ़ता है उसे साथारण लोगोंकी अपेक्षा 
उम्नति करनेका घहुतअधिक आयसर मिलता है। परजों मह॒ष्य दूसरों 
धर प्रमाव न डाल सकता दो वद् भी अपनी योग्यतासे अवश्य दी 
सफलता भ्राप्त कर शेग है। ऐसे लोगाके लिए सयसे अधिक फाम फी 
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सलाह यह है कि वे अपने कार्मेसि समय निकालकर अपनेसे डँचे 
पदवालोंके काम भी सीखते चले | साधाग्णत नौकरी फरनेवाले लोग 
अपना फाम अच्छी तरद् करते चलते हैं और तरकीया आस देखतें 
रहते हैं। वे सममते हैं. कि ज़ब तरफी होगी तब बढ़े वंढे काम हम 
स्वय ही सीख लेंगे। यह सिद्धान्त ठीक नहीं है। यदि फिसी दफ्तरमें 
कभी फोई वा पद खाली हुआ तो उसके लिए दफ़्तरमेंसे पहले बद्दी 
आदमी हूँ दा जायगा जो उस पदका थोड़ा व्छुत काम जानता हो। 
इसलिए पहलेसे ही उसका झ्ान प्राप्त कर लेनेसे बहुत काम निकलता 
है। इसके लिए थोड़ी सी बुद्धिमत्ताफी आवश्यकता होती है। प्राय 

दफ्तरोंके सभी काम एक दूसरेसे इतने सम्बद्ध होते हैं. कि साधारण 
योग्यताबाल्ा मनुष्य उन सबफो दूरसे देखते ही भली भाँति समझ 
ओर सीख सकता है।यदि अपने फामसे समय लिकालकर फप्ी 
कमी सुम अपने अफसरकफो भी उसके फाममें सहायता दे दो तो तुम्दारी 
सफलताका भाग बहुत छुछ प्रशस्त हो जायगा।। ग्रह सिद्धान्त तो 
केबल नीफरी पेशेयालोके लिए हुआ | जो लोग शिल्पकार और द्यायके 
कारीगर हों उनको भी सदा उत्तरोत्तर अपनी योग्यता यढाते रहना 
घादिए | योग्यता बढानेका सयसे अच्छा उपाय यह है कि हम जों 
फास फरते हवों उसमें हमारा सदा यह्‌ सिद्धान्त रदना चाहिए कि हर 
एक बासका किया हुआ काम पहलेफे किए हुए फार्मोकी अपेक्षा अधिक 
उत्तत ओर निर्दोपहो | एक्रचार जो माल यासामान तैयार किया जाय, 

दूसरी यारका तैयार किया हुआ माल या सामान, खूबसूरती, मजबूती 

और सफ़ाईसें उससे घढ़कर हो और ठीसरी घारका उससे भी घढ़िया 
हो। इस प्रवार बिना दूसरोंकी विशेष सहायताफे ही यह फारोगर 

दिन पर दिन उन्नति करता जायगा और थोडे ही दिनोंमें अपने फाममें 


१३६ 


अच्छा दक्ष और चतुर हो जायगा । यद्द सिद्दान्त किसी न किसी रूपों 
सं अकारके सासारिर कार्योमें भली भाँति पयुक्त हों सऊता है भौर 
इससे सफल्नता प्राप्तिमें वहुत अच्छी सद्ायता मिल सऊती है। 
ध्छ छः छठ पक छ् | 

प्रत्येक सनुष्यकों सदा स्वय प्रसन्नचित रहना चाहिए और यदि हो 
सके तो उचित और प्रशसनीय उपायोंस दूसरोंको भी प्रसन्न रसना चादिए! 
कुछ लोगोंका स्वभाव ही ऐसा मुहरमी और मनहूस ह्वोता है कि दूसरों 
फो इँसते देसकर उन्हें अप्द्य वेदना दोदी हे ! ऐसे लोगसदा दुखी 
रहते हैं और कभी उन्नति नद्ीं कर सकते । न तो वे किसीसे मिलता 
जुलता ही पसन्द करते हैं ओर न उनके साथ फिसीकी/सद्दातुभूति ही 
होती है। जो मनुष्य प्रसन्नचित्त रददता दे चद भारी विपत्तिके समय 
भी दूसरोको निराश और ढु सित नहीं छ्ोने देता और किसी न किसो 
प्रकारसे उन्दें ठादूस वेधाकर उनका सद्दायक द्वोता है । 

सदा भूठी और दिसौआ। तडक भड़फसे दूर रहो ओर दूसरारी 
दिख्ाबर आरि पर कभी विश्यास न करे । न तो बढ़िया कपड देखकर 
किसी मनुप्यरों परस योग्य समक लो और न किसीफो चीयढ़े लपेंट 
ेखकर तुच्छ मानो। कपड़े तो केवल शरीर ढँ कनेके लिये हैं , मनुष्यरी 
पास्तविक योग्यतासे उनका फोई सम्यन्ध नहीं टै। पर ध्याजऊल लोग 
दूसरोंके कपड़े पदले देसते दें और भाषरण पीछे! मिस मल॒प्पमें 
सोग्यता होगी बद्‌ जय जैसा अवसर देखेगा तय बैसे कपड़े पन लेगा। 

जहाँ तक हो सके, गम्भीस्तापूर्वक औरोंकी यातें सुनते दो और 
उपयुक्त अवसर देसऊूर थोड़े शब्दोंमे और युफ्तिपूर्वक अपनी सम्मति 
प्रकट फरो | जिस संमय और लोग घुद्धिमता या कामफी यातें करते 
हों, उस समय घुपचाप सुनते रहना दी यहुत भच्छा है। दाँ। बदि 
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क्िसीको अनुचित पथ पर जाते देखो तो उसे तुरन्त सचेत कर दो। 
फंसी किसीकों बिना सममेबूमे कूठा, बेईमाव या खु शामदी न कहो । 
यदि दूसरेफो अमुचित पाते कहते हुए सुनो तो उसे तुरन्त रोक दो। 
एक विद्वान कहता है--“वातचीत करनेमे असमर्थ होना अथवा दूसरों 
को चोलनेसे रोकनेके अयोग्य होना सी बड़ा भारी दुर्भाग्य है।! 
अपना अभिप्राय स्पष्ट रूपले दूसरोंको सममा देना, अपनी उचित्त 
सम्मति और उक्तिको पुष्ठ करना; वात्तोंको सिलसिलेबार कहना, ठीक 
डीक परिणाम निकालना आदि ऐसे उत्तम गुण हैं मिनकी आव- 
श्यकता ससारके प्राय सभी कार्मेमें पढ़ती दे । मधुस्मापी होना मानों 
अपने मार्गकी आधी कठिनाइयाँ दूर करना हे। सिजलाने, डाँटने 

उपटने और विगड़नेसे 'कभी यैसा अ्रच्छा काम नहों निकल सकता 
जैसा अच्छा शान्ति और गम्भीसतापूर्वक्त सममानेसे निकलता हे। 
यदि फोई मनुष्य अनजानसे या और किसी प्रकार तुम्हारा'अपमान 
कर बैंठे तो तुरन्त आपिसे बाहर मत हो जाओ । एक शिक्षकते अपने 
विद्यार्थियोंको शिक्षा देनेफे समय कहा था--“हमेशा दो जेय रकक्‍्सो; 
एक तो बहुत बड़ा, अपमान आदिके सदनेऊे लिए और दूसरा छोटा, 
रुपये रसनेऊे लिए ।” सम्भव हे कि इस कथनमें कुड अतध्युक्ति दो 
पर इसमें सन्देद नहीं कि जीयनमें अधिफाश अवसर ऐसे ही आते हैं. 
जिनमें सहनशीलतासे दी सयसे अधिक कास निकलता है, उद्दण्ठता 
या रूग्मेपनसे तो कास भाय पिगइता ही हे। साथ ही यह थात सी 
कोई चुद्धिमान्‌ अस्वीकार नहीं कर सकता कि सांसारिक व्यवह्यरोंमें 

कन्ी फस्ी ऐसे अवसर भी आ पहते हैँ जय फि उचित रीतिसे 'अपना' 
फास निकालने या किसी अन्यायको रोकनेफे लिए सनुष्यको उम्ररूप 
घाएए फरना पड़ता है। पर ऐसे अवसर चुत ही कमर होते हैं, और 
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उनके उपस्थित होने पर सममदार आदमी पैसा ही घन भी जाता है। 
यदि वह ऐसा न फरे तो लोग उसे दव्यू, अफर्म्मंण्य या दुर्वत्ल समझ 
लेते हैं और समय पढ़ने पर उसे भारी द्वानि पहुँचाते हैं। - 
। फ् पक घ् ध् छः श 
इसमें सन्देद्द न्ीं कि “रुपयेको रुपया सींचता है।” घनवान्‌ 
मलुध्य अपने घमकी सहायता से बड़ा व्यापार और कोई फाम 
फरके बहुत शीघ्र अच्छा लाम कर सऊता है पर उतनी ही योग्वता' 
रखनेवाले निर्धन मनुष्यकी घनके अमायके कारण ही चहुत सी फठि- 
नाइयाँ केशनी पड़ती हैं और बहुधा विफलमनोरथ भी द्वोना पढ़ता 
है। अत मनुष्य को सदा मितव्ययी रददना चाहिए और जहाँतक हो 
सके सदा अपमे पास कुछ न कुछ पूंजी रखनी चाहिए। यदी पूँजी 
अच्छा अवसर मिलने पर हमारा यहुत छुछ आर्थिक लाभ फंस 
सकती है, आवश्यकता पहने पर हमें परोपकारी और उदार बनाती 
है, बीमारी आदिफे समय हमारी चिन्ता 'और फष्ट दूर फरनेमें सदा 
यक द्वोती हे, शादी और गमीऊे मौक़्ों पर हमारी इज्जत रखती है 
और जब उसे कोई फाम नहीं रहता तथ बह हमें साहसी, खतस्त 
और निर्चन्त चनाए रहती है । 
छा कट के .; फ् ह 
सी योग्यता उपार्शित करें जो समझे फाम आर सके और तिसके 
यदलेमें सुम्दें अच्छा आर्थिक लाभ भी हो सके। पवित्र आचरणमे ही 
आटा और घायल नहीं परीदा जा सकता और न मकानका किया 
चुकाया जा सकता है। इन फार्मोके लिए भी परिश्रम आर घनकी 
ही आवश्यकता द्वोती है। यदि महुप्य परिश्रमी और ईमानदार दो, 
पर बद अपनी येग्यताफो ससारके फामो्मे न लगा सकता हो यो यद 


१३६ 


ज्ीविका उपार्मित नहीं फर सकता। मतुष्य चाहे कितना ही धार्मिक 
और पवित आचरणवाला क्‍यों न हो, पर जब तंक वह संस्तारके काम' 
न आबे तय तक उसे लौकिक पदार्थोंके पानेकी चहुत ही थोड़ी 
आशा रफनी चाहिए । यदि हम कोई ऐसा काम करें जिससे ससारके 
लाभकी कोई आशा मे दो तो हमे उसके वदलेमें अपने लाभ्षकी भी 
फोई आशा न रसनी चाहिए। ससारकी आवश्यकताओंका ध्यान रख 
कर ही हमें काम करना चाहिए । यदि स्ंसाधारणको मागधी और 
शौरसेनी भापाओ्रोके व्याकस्णकी अपेक्षा मनोदर और शिक्षाप्रद 
निबन्धोंकी आवश्यकता अधिक हो तो सफल्तता भी नियन्‍्थे लिखने- 
बालोंको ही अधिक होगी, दैयाकएण महाशय मद ही ताकते 
रह जायेंगे। 
केवल एक ही प्रकासकी योग्यतासे भी ससारका सारा काम कभी 
नहीं चल सकता । कदाचित्‌ पाठक जानते होंगे कि एक बार एक 
दिग्गज्ञ दार्शनिक नाव पर सवार होकर नदी पार करने लगे। रास्तेमें 
उन्दोंने महलाहसे पूछा--" क्यों भाई । तुमने कुछ दशनशास्त्र भी देखा 
है? ' उत्तर मिला--“नदों ।४ बाशोनिक सदाशय बाले-- तप तो 
तुमने अपना आधा जीवन व्यर्थ नए किया।” योड़ी देर बाद जब 
सूफ़ान आया और नाव इयनेको हुई तयमल्लाइने पूजा--'क्यों साहव! 
आप ऐैरना भी जानते हें ११ उत्तर मिला--“नहां !” मस्लाइने 
कद्दा-“तव तो आपने अपना सारा जीवन व्यर्थ नप्ट किया [७ 
दार्शनिक मद्दाशय दर्शनशास्त्रके गृहसे गूढ़ विपयोकी तो भलोभावति 
समम छेते थे, पर नाव डूबने पर अपने प्राण वचानेकी सामथ्य उनसें 
नहीं थी। मल्लाह यह भी नहीं जानता था फि दर्शनश्त्र किस 
चिट़ियाका नाम है; पर वह तैस्ना सक्षीमौँति जानता था , इसलिए 
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जान वचाकर किनारेतक पहुँच गया। योग्य भनुष्यके सकलत होनेएे 
कारण कुछ कुछ इसी प्रकार के होते हैं| फेवल विद्या पद़कर ही 
मनुष्य में द्रव्य उपाजन फरनेकी शक्ति नहीं भा सकती। गाडी हँसते: 
भरते दी नाव खेना नहीं ञआा सकता , दोनोंके लिए मिन्न मिन्त शित्षात्रं 
की आवश्यकता होती हे। तो भी इतना अवश्य मानना पड़गा हि 
कुछ लोग ऐसे दोते हैं. जिनमें यद्यपि सत्र प्रकार की पूरी परी 
योग्यता होती है पर तो भी ये कमी यशस्त्री नहीं हो सकते। इसी प्रशर 
कुड लोग ऐसे भी द्वोति हें जिनमें किसी प्रकार की योग्यता नहीं दोी। 
पर तो भी थे अपने सय फाम घडी सरलता और सुन्दस्तासे छुघात 
जाते हैं। पर जैसा कि पहले कद्दा जा चुका है, ऐसे मल॒ध्य चहुत दो 
कम होते हैं और सय लोगोंको अनायास ही अपने आपको उम्ें न 
समम लेना चादिए। मिंन दोषों या गुणों के कारण ये बादें होती है 
उनका पता लगाना मानव शछ्त्सि घाहर है। 
छ्छ घ्क् ् कि 
- ससार में अनेक प्रकास्की फ्दायतें नित्यप्रति सुननेमें आती है 
थे कदायतें श्राय एक दूसरेके विरुद्ध भी हुआ करती हैं। जैसे-* 
“ओस चादनेते कहों प्यात् जाती है ?” और--/इ॒यतेकों विवश 
सद्दारा बहुत होता है ।” इन दोनेमिंसे यदि फिस्ती एकफी ठीक मान 
तो दूसरीका अनायास ही स्पठन द्वो जाता हे। एक विद्वान्‌ फद्मावर्तेरो 
घड़े घड़े 'अलुभवोंका निचोड बतलाता है और दूसरा पद्ठता है 
“कद्ांचतॉपर कमी विश्वास न फरो; सारी फट्दावतें लोगेंने अपनी 
अपनी सममऊे सुतायिक्र, अपने अवसरपर और अपने मतक्षपर्े 
जिए यनाई हैं ।" ॒ 
बात यह है कि सभी चीज़ें, अच्छी और थुरी दोनों प्रकारडी 
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होती हैं। अत मलुप्यकों कहावतोंके मूलसिद्धान्वकी उपयोगिताका 
विचार फर लेना चाहिए । ऐसा करनेसे उनमेंसे उपदेशपूर्ण फद्दावतें 
अलग निकल आदेंगी और निरर्थक या हानिफारक फहावतें अलग 
छुँट जायेगी । “जिसकी लाठी उसकी भैंस” वाली फहावतममे फ्दां 
तक यथार्थता हे यद्द विचास्वान्‌ पाठक स्वय सममः सकते हैं। पर 
फप्ती न फ्री घह्द भी चरिताथ हो ही जाती है। ऑगरेडीकी एक 
कट्दावतका अभिप्राय है--“तुम पैसोंका ध्यान रक्‍्सो, रुपये अपना 
ध्यान आपदी रस लेंगे ।” अर्थात्‌ जो मनुष्य व्यर्थ पैसे खचे नहीं 
फरता उसके पास रुपये आप से आप जमा हो जाते हैं । पर आज- 
फल जन कि रूसाय्का धन दिन पर दिल चदता जाता है; एक एक 
पैसेके लिए जान देना बड़ी भारी मूर्सता समझा जाता है। उचित 
व्यय करनेसे जितना लास हो सकता हे उसे रोकनेसे अपेक्ताकृत कही 
अधिक हानि होती है| 
इस 'अवसरपर हम अनेक प्रकार की उत्तमोत्तम फह्ाचतॉका उप» 
देशपूर्ण सार भाग अपने पाठकोंके लाभके लिए दे देना आवश्यक 
खसममभते हैं । इन्हें अपना सिद्धान्त वना लेनेसे चहुधा लाभ ही दोगा | 
अपने कार्य्यफे सर अगोपर पूस पूरा ध्यान रक्सो । 
अपना सम्मान चाहनेयालोंको दूसरोंका अपमानन करना चाहिए ] 
जो फाम प्रेमसे निकल सकता है वह्‌ भय या दुण्डसे मही 
निऊल सकता। | 
दुण्डरी घोटसे क्षमाफी चोट अधिक फह़ी दोोती हे । 


आवश्यकता पूरी हो सकती हे, इच्छा नहीं यही ईश्वरीय 
नियम है। 


विभाम फरनेकी अपेक्षा काम फरना कहीं अच्छा है । 
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अपना कार्य उत्तमतापूर्वक करे, सारा ससार तुम्दाण श्रादरकरेग। * 

सत्यका आश्रय ही मनुष्यको घिजयी बनाता हे। 

भत्ता आदसी ही सदा पसन्न रह सकता हे। कलुपित छुप 
चाला नहीं। 

पहने खूब सोच तिचार लो, ओर तब जा निश्चय फरों इमपए 
सदा अटल रदो। 

सदा उचित कार्य करनेफ। साहस फ्से और अ्रनुचित काय्योंसे ढए। 

विपत्तियोंफ़ो चैय्यंपूंक मेलो , उनसे घबराना माना अपने फोन 
को स्वय नष्ट करना हे । 

बद्दादुर और मर्द यनकर सब्र फाम फरो | 

बुरे आदमियोंका कभी साथ मत फये । 

सद्य अपने आचरण ओर बिचारोंको शुद्ध रक्सो । 

दूसराकी प्रतिष्ठा, विश्वास या व्यापार आदि कभी द्वानि पहुँचाव 
की घचेट्ा मत करे । 

फेयल सदशुणी मह॒प्योंका साथ फरो । नीचे, ओजे और हुक्मी 
सठ॒प्योंसे सदा दूर रहो । 

हृदयमें बुरे विचार कमी न आने दो। 
। 'फभी किसी दशामें भूठ न बोलो । 

बहुव थोड़े आदमियोंसे 'अधिफ जान पदचान रक्सख़ो ) 

कमी अपने आपको वैसा प्रकट परनेका प्रयत्न न करो, जैसे कि 
सुम यास्तवमें नहीं हो । 

अ्न्छी आदत सीसे और सद्गा उनपस ध्यान रफ्यों है 

अपना ऋण ठीक समयपर चुका दो; फिर तुम्ठें कमी श्शण शव 
में कठिनता न दोगी। | 
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मिनकी सत्यतामे कभी सन्देह ने करो और से अकारण कभी 
सका अविश्वास करो । 
माता पिता या बढ़ोंकी सम्मतिका पूरा पूरा और उचित आदर करो। 
अ्रपना सिद्धान्त बनाए रसनेऊे लिए आवश्यकता पड़नेपर आर्थिक 
द्वानि भी सह लो । 
सर पअकारके नशेसे सदा दूर रहो | 
फ्‌.रसतके समय 'अपनी उन्नतिके उपाय सोचो और फरे । 
सबका प्रेमपूर्धषक अभिनन्दन करे । 
अपना उत्साह भग न होने दो । ! 
स्याय सगत, सत्य और शुद्ध काय्यंके लिए हृद्तापूर्वक परिश्रम 
करो, अवश्य सफलता होगी । 
सब काम ठीक तग्हसे करो , किसोर्मे कोई कसर चाक्ली न रहने दो । 
जो काम मिले उसे अपनी सारी शक्ति भर कऐ ओर तुरन्त करो। 
फोद समुष्य वास्तव उतना सुखी या दुखी नही दोता जितला कि 
बह अपने आपको समझता है अथवा जितना लोग उसे यतलाते हैं । 
“ससार जैसे है, तुम भी वैसे ही चच जाओ। क्योंकि तुम जैसा 
चाहते दो, बैसा ससार कभी नहीं घन सकता |. 
किसीकी अपना शत्रु मत चनाओ ; एक शसप्तु सौ मिय्रोंके रहते 
हुए तुम्हारा बहुत कुछ अपकार कर सकता हे । 
अगर घुम अच्छे घना चाइते हो तो अपने आपको सबसे बुर समझो । 
चहुद बोलनेडी अपेक्षा यहुत सुनना कहीं अच्छा दे । 
दरिद्रता यदि दोषोंकी माता है. तो अज्ञान उनका पिता हे | 
दु स्त और विपत्ति आदिसे फसी घचराना न चाहिए, क्योंकि 
सका भ्षी कभी न कभी अन्त होता ही है । 
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मित्रकों अपना बनाए रसनेझे लिए और शब्रुकों अपना बना सने 
के लिए सदा उसके साथ मलाई करो। .'* 

तुम्द्यारा विचार तभी तक तुम्हारा हे जब तक तुम उसे दूमरोपर 
अकट न फरो। 

दूसरोकी धमकामा अपनी कायरता प्रकट करना है। 

यदि तुम कुछ करना चाहते हो तो कमर फसम्राकाममे लग जाओ। 

सदा सच्चे, परोपकारी और इश्यरनि््ट रदो । 

फोरी बातें फरनेमें हीसारा समय न विताओ, छुछ फास भी एर 
दिसलाओ | 

अपना अक्षान समम लेना ही ज्ञान फी ओर यदना है। 

आगे चलकर होनेवाली 'आमदनीऊे मयेसेपर फभी पहलेसे उधार 
मत लो । ; 

विजयी वद्दी द्ोते हें जिन्दें अपनी शक्तिपर विश्वास होता है । 

अप्रसन्न वह्दी रहता है जिससे फोई अपराध या दूसरा अलुर्वित 
ऋर्य्य दोता हे । 

कठिनाइयोंका बदना दी सफलताके समोप पहुँचनेरा प्रधान चिहदै। 

सतारका ऊँचनीच देसना दी जीवनका प्रधान कार्य्य है। 

जो छुछ माँगना हे, इश्वरसे माँगो । 

ससारफी सब चीज़ें दोरुछो होती हैं, इसलिए दोनों ओर विचार 


करना चाहिए | 
किसीको उचित सार्मपर लानेरे लिए उसयी निन्दा फरनेफी झपेत्ता 


उसके भले फामोंडी प्रशसा करना कहीं अच्छा और उपयोगी दै। 
फकामकी आअविफतासे उकतानेवाला मतुप्य फमी फोई पढ़ा छाम 
नहीं कर सकता । 


॥९:2॥ 


संसारदी सब यातोंसे कुछ न कु शिक्षा मदृण करो । 
अपने व्ययको आयसे सदा ऊम रक्‍्वो | सुसी और सम्पन्न दोनेका 
यही सबसे अच्छा उपाय है। 
अपने मिन्रोफे साथ कभी व्यर्थ चाद न करो ! 
जो मनुष्य सबको प्रसन्न सफनेका अ्यन्ष करता है यह किसीको 
भी प्रसन्न नहीं रस सकता । 
यदि तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ वहुव सचाईका वर्ताव करें 
तो तुम स्वयं से यनो और दूसरे लोगेकि सोथ सचा व्यवद्धार करो । 
जो मनुष्य सन्तुष्ट नहीं रहता बह सुखी भी नहीं हो सकता। 
पापरद्वित चित्तते उदकर इमारे लिए अच्छा रक्षक और कोई नहीं 
हो सकता । 
खुशामद फरनेवालेसे सदा बचो , बह बड़ा भारी चोर द्वोता है। 
वह तुम्दें मूर्ख बनाकर तुम्दासा समय भी चुयता है और बुद्धि भी । 
समयझ्रे अधिक उलट फेर देसना ही बुद्धिमान्‌ बनाता दै। 
कोई घुसा कास न करना ही सबसे अच्छा फाम है.। 
बुरे फा्मोफा झल शीघ्र और अच्छे फार्मोका फल देरमे मिलता है। 
छठ (54 छ् ध्क 
व्यापार करनेयाले मलुप्योफी हिसाब यदि ज्ानन्य आर वदीखाते 
की जानकारी रपना यहुत आवश्यक है। जो हिसाय नहीं जानता 
घह न तो माल खरीद सकता है और न बेच सकता हे । जो व्यापारी 
यहीखाता नहीं रखता, यह अपनी हानि और लाभ नहीं सम 
सकता ।व्यापारीको हर छठे महीने अथवा वरसमें एफ यार अपने साल 
और आतय-ज्ययका पूरा चिट्ठा सैयार करना 'चाहिए। चिट से लाभ यह 
दोता है कि सनुष्यफी आय और व्ययफी सन मतोंका पृरापूरा 


रद 


लग जाता है और वह यह समझ लेता है कि किस मद वा व्यापारते 
सुमे कितना लाभ हुआ ओर किसमें कितना घटा आया। यदि शाप 
कम दो तो एक ओर आय बढ़ाने और दूसरी ओर व्यय कम केश 
प्रयत्न फरना चाहिए। यदि लाभ कम हो तो सदा खर्च कम करो। 
घाटा पूरा करनेके लिए मालका दाम कभी मत बढाओ ! 
फ् [५] (2 ;्कि 
कभी अपनी स्मरण-शक्ति को शिकायत मत करो। साधारणत' 
लोग बातें इसीलिए मूल जाते हैं कि वे उनपर पूरा पूरा भ्यान नहीं 
रखते । जस्टिस रानडेका मत हे कि जिस काममें हमारा जितना खार्य 
है अथवा जिसका उत्तरदायित्व हम जितना सममते हे, उतना ही वह 
काम इसमें याद रद्दता है। जिस काममें तुम दिल लगाओये वह कमी 
न भूलेगा | नित्य अति देखनेमें आता हे कि प्रत्येफ मनुष्य खास 
अपने फासकी सर बातें याद रखता है। चाहें घद फितना ही सुलझा 
क्यों न हो, पर उसे अपना काम कभी नहा भूलता । जिस काम या 
चातको याद रसना चाद्दा उसम खूब जी लगाओ। स्मरणशाक्ति बढ़ाने- 
का यहा सबसे अच्छा उपाय हैं । दूसरोंको स्मरण-शक्तिकी प्रशसा 
फरके ही सन्तुष्ट न द्वो जाओ, बल्कि ध्यानपूर्वक देखो कि जो बावें 
उन्हें याद रद्दती हैं, उनपर ये फद्दाँवक ध्यान देवे हैं । 
छठ कछ ् छः 
' अय हम सफलता और उन्नतिफे वो मूल सन्त्रोंफों लेते दैं। यदी दो 
बातें ऐसी हैं जो सफलवाके लिए सबसे झथिफ सद्ायफ़ शो सकती 
हैं। एक वो फिसी विष्यके पूर्ण पण्शित और जानकार बनों और 


दूसरे फोई नवीनता उत्पन्न फरो 
आजकल श्ानफा इतना श्रथिक विस्तार दो गया है कि राई 
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मनुष्य सब क्‍या दो चार विपयोंका भी पूर्ण परिडत नहीं वन सकता। 
इसलिए यही उचित हे क्नि मनुष्य कोई एक विपय ले ले और जहाँ 
तक हो सके उसके सम्बन्धमें सारी बातें जाननेका प्रयन्ष फरे। जो 
मनुष्य सथ विपयोंका थोढ़ा थोड़ा जानकार दो, उसडी उतनी अधिक 
कफ़दर नहीं हो सकती जितनी किमी एक विपयके पूर्ण ज्ञाताकी हो 
सकती है। यहुतसे डॉक्टर ऐसे द्वोते हैं ज्ञो केबल कान या आँख या 
हृदयके गोगोंका ही पूरा पूरा अध्ययन, सनन और अनुशीलन फरते हैं 
और उनके पास अधिकाश उन्हीं रोगोंके रोगी भी आते हैं। फल यह 
होता हे. कि दिनपर दिन उनका ज्ञान और अनुभव बढता जाता है 
और उनके इस ज्ञान और अलुभवसे लाभ उठानेके लिए उनके पास 
रोगियोंकी भीड़ लगी रदती है। ऐसे डॉक्टरोंको दूसरे डाक्टरोंकी 'अपेक्षा 
धन और यश अधिक मिलता हे । कोई कोई वकील ऐसे द्वोते हैं जो 
फ्रौजदारीका फाम ही अधिक उत्तमतासे कर सकते हैं, और कोई 
फोई केवल दीवार्न/फे मुकदमे ही श्रच्छी तरद लड़ सकते हैं। ऐसे 
लोगोंको दोनों अनाक्षतोंमें काम करनेवालोंकी अपेत्ता अधिक सफलता- 
की 'आशा दो सकती है। यही दशा नौकरी और व्यापारकी भी है। 
घड़े बढ़े फारखानों और कोठियोंमें ऐसे ही निरीक्षकों और उच्च 
फम्मचारियोंऊ़ों घटी बड़ी तनख्वाहें मिलती हैं, जा उस कारखाने या 
कोठीके सत्र कार्मोकों पूरी तरह जानते हों | यदि काई भनुष्य छापे 
खानेका थोड़ा यहुत काम जानता हो, थोड़ी यहुत चिकित्सा करना 
जानता द्वो और साल दो साल यज्ञाजी भी फर चुका दो, तो न तो 
उसे किसी घड़े छापेखानेकी मैनेजरी मिल सकती है. न उसके किए 
चिफित्साका अच्छा काम हो सकता है और न घद कपड़ेकी किसी 
फोठीका यथड़ा गुमाशता दो सकता है | वद्द जानता तो तीनों काम है | 


श्ष्् 


पर पूर्ण ज्ञाता किसी एकका भी नहीं है और जो मतुष्य किसी एड 
विपयर्में पूरी दक्षता नहीं प्राप्त कर सकता वद्दी पिछड़ जाता है। 
आजकल ऐसे द्वी लोगोंकी ज़रूरत है जो नाम मात्रके लिए 'सर्व 
शुणसम्पन्न' न होकर किसी एक विपयम पूरे पारगत थौर दत्त दों। 
जिस विपयके वे पारगत होंगे, उस विषयमें उनकी सम्मति समी बाद 
अपेक्षित, आहत और मान्य द्वोगी | ऐसा मनुष्य यदि योद्धा हुआ शी 
शिवाजी होगा--समर-सम्बन्धी एक मी फार्य्य उससे बच न रद्देगा। यदि 
शासक हुआ तो बिस्मार्क होगा--राजनीति-सम्बन्धी फोई यरात उससे 
झूटने न पावेगी । यदि बह व्यापारी हुआ तो फेवल माल खरीद और 
बेचकर ही सन्तुष्ट न द्वो रहेगा बल्कि बद्द लोगोंकी 'भ्रावश्यकताएंँ 
देखकर उनके लिए नये माल तैयार करावेगा और सत्र तरदके माल 
का परता बैठाफर औरोंफे मुक्ताउलेमें सस्ता कौर अच्छा मात 
बैचेगा । 
सफलेताकादू सरा मूलमत दै--नवीनता | किसी जिपयके पूरे शाता 
की अपेक्षा किसी प्रकारकी उपयोगी नवीनता उत्पन्न फरनेवाले मनुष्य 
को सकलताका और भी अच्छा अवसर मिल सकता है। 'नवीतता' 
और कुछ नहीं, केबल चहुतसे साधारण पुराने विचारोंके मेलसे 
सना हुआ विचारका एक नया स्वरूप है। इस प्रस्थमें सफलताओे 
क्षय तक 'अनेक साधन बतलाए गए हैं और उनमेंसे अनेक ऐसे मी 
है जिन्हें साघारणतः समी लोग जानते दोंगे। उनमेंसे यदि किसी 
एक, दो, या अधिकको दम अपना मूल सिद्धान्त मना लें, तो भी 
हमें पूरी सफलताकी आशा न रखनी चादिए । पूरी सपल्ता त्मी हो 
सकती है जय कि दम उन सबका ध्यात रसफ़र एक देसा सतत 
और नया सिद्धान्त यना लें जो इमारे लिए सपग्रकारसे उपयुत है 


उपसहार । 


इस पुस्तक सफ्लता-सम्बन्धी सभी आवश्यक बातोंपर थोड़ा 
बहुत विचार किया जा चुका है । "प्रब स्थूलरूपसे उत्का कुछ 
सार अश यहाँ दे देना उचित जान पड़ता है। इस बातफी सत्यतामें 
कोई सन्देष्ट नहीं है कि यदि मनुष्यकी शारीरिक ओर मानसिक अव- 
स्थाएँ साधारणत ठीक और अच्छी हों--जैसी फि प्राय सभी 
ल्ोगोंकी हुआ करती हैं---तो उसके लिए ससारमें धन, यश, कीतिं, 
प्रतिष्ठो अथवा और कोई इृष्ट फल्न प्राप्त करना घहुत अधिक कठिन 
नहीं है। मनुध्यके कार्मोमं भाग्यका महत्त्व उतना अधिक नहीं है 
जितना लोग समभते हैं। अपने भाग्यका यहुत बड़ा अश मनुष्य 
अपने दाथसे ही बनाता हे। अन्य अन्य शक्षियोंकी अपेक्ता मान- 
सिक शक्तिफे विफाससे सफल-मतोरथ होनेमें सवसे अधिक सहायता 
मिलती है। उपयुक्त शिक्षा और शुद्ध आचरण आदिसे उसका कास्ये 
ओर भी सरल हो जाता है। यदि हमारी आकाज्षा परिमित, पविन्न 
और उपयुक्त हो, तो हमारे लिए हतात्साह या निराश होनेफा कोई 
फारण नहीं है । विना पूर्ण अध्यवसायफे कोई फाम नहीं हो सकता। 
विश्वास और आशाका कभी त्याग न करना चाहिए, क्योंकि जिसके 
हृदयमें ये दोनों रहते हैं यह सदा धीर और प्रसन्न रहता है। कठिनाइयों 
और विपत्तियाफा उसपर फोद प्रभाव नहीं पड़ सकता । आचरण और 
आत्मय्ञ हमारी योग्यताके प्रधान अग हैं। यदि इन दोना गुर्णोके 
साथ मानसिक शक्तियाँ भी प्रयत्ष हों तो फिर पूछना ही क्‍या है ! 


।॒ । 


; 


श्श्४ 


सफलता प्राप्त करनेके याद मनुष्यको सन्तुष्ट, शान्त भौर मुस्तो 
ही जाना चाहिए | यदि ऐसा न हो तो यह सफलता डिसी कामडझी 
नहीं । पर फिर भी दम देखते हें कि बहुत से लोग अपनी मूखताड्े 
कारण सफलमनोरथ हो जानेपर भी असन्तुप्ट और दु खित खत 
हैं। बहुत से लोगोंने ऐसे कजूस देखे होंगे, जिन्दोंने अपन जीवन 
बहुत बढ़ा भाग अनु।चत और उचित सभी उपायोंसे, दूसरोंका पन 
अपनी थेलियोंमें भरनेमें दी विता दिया है। पर अन्तिभ समयमें ऐसे ही 
लोगोंकों सबसे अधिक क्रैश भी मिलता है । इसके सिवा ऐसे लोगोंग 
सनन्‍्तान या वो खूब फ्रि जूलखच होती है और या कजूसीमें उनसे मी 
हाथ दो हाथ घदुकर निकलती हे । दोनों अपस्थाशओंमें केवल उम 
मूलघुरुष फजूसको दी नहीं यल्कि उसके परिवारके सभी लोगोंगो _ 
अनेक प्रकारके दारुण कष्ट सदने पढ़ते हैं । जालसाजों, जुआरियों 
और ज्यभिचारियोंकी भी प्राय ऐसी ही घोर दुदशा होती है। धन 
ओर वैभव उनका असन्‍्तोष ओर क्रेश दूर नहीं कर सकता। साधा 
रण फूसवी स्मेपढ़ीमें रहकर अपने यात्षन्वच्चोंसे प्रेमपूर्षफ यात- 
चीत करनेवाला दरिद्र मिखमेंगा उनसे कहीं अधिफ सुखी होता है । 
इसका सुस्य कारण यदी है कि मलुष्यके दुष्कम्म उसका पीछा नहीं 
छोड़ते और सदा उसका कष्ट यद्ाते रदते हैँ । जीवन साश्विक 
रूपसे व्यतीत द्वोना चादिए और यदि विचारोंमें स्वतन्त्र सारियफता 
न हो, वो धम्मकी शरण लेनी चादिए। 
ससारमें घनको ही सर्वस्व न समम लेना चाहिए, क्‍योंकि नेक 
दुर्घदनाएँ ऐसी होती दें जिनके घुरे परिणामसे हमें सारे विश्वका 
चैमव भी मद्दी यचा सकता | लोगोंका, देखते देखते, जवान लद़फा 
मर जाता है और सारी दौलत रक्‍्खी रह जाती है। धन एक साधन- 


श्ध्श्‌ 


मात हे जिससे ससारके बहुत से काम निकला करते हैं , वद्द किसी 
का ईश्वर नहीं हो सकता । स्वास्थ्यका धनसे फह्दीं अधिक मूल्य 
हो सकता हे। सारश यह कि मनुष्यकों धन, बल, सन्‍्तान प्रतिष्ठा, 
आदिको अपना लक्ष्यन बनाकर सुसपर दृष्टि: रपनी चाहिए। 
क्योंकि कभी झमी धन, बल आदि मनुष्यफों कष्ट पहुँचानेके 
भी कारण होते हैं। हमारा उद्देश्य सच्ची शान्ति और सुस दोना 
चाहिए जिसऊे लिए सार्विकताकी बहुत बड़ी आवश्यकता द्वोती है । 
प्रकृतिते तुम्हें जिस उद्देश्यके लिए चनाया है बह उद्देश पूरा करो, 
तुम्हें सफलता होगी। कुद्ु बनना, बिलकुल कुछ न बननेसे खास 
दरजे अन्छा है ।--सिडनी स्मिथ । 
ग्ाल्ली भले आदमी मत बनो, किसी कासके आदमी बनो ।--थोरो 
में जिस फामको द्वाथमें लेता हँ उसमें सूरकी तरद्द गह जाता हूँ -- 
भेन जॉनसन | 
शहतूतकी मक्सी, समय और पैय्यकी सदहायतासे रेशमी कपड़ा 
घन जाती है |--छा० जॉनसन | 
प्रत्येक सजुष्यके लिए दो प्रकारकी शिक्षाएँ होतो हैँ , एक तो वह 
जो उसे दूसरोंसे मिलती दे और ट्सरी सर्वप्रधान वह जो अपने आप- 
फो दी जाती है ।--मिवन । 
ग्रेजगार बड़ी लियाकतका सेल हे जिसे दृए एफ आदमो नहीं खेल 
सकता ।--एमसन । 
जिस भलुष्यका हृदय प्रकाशमान और मस्तिष्फ शुद्ध छोता है 
थही नवीन और उत्तम विचार उत्पन्न कर सकता है | 
अपने आनन्‍्न्‍में दूसरोंको सम्मिलित करों और दूसरोंके दुखमें 
तुम स्वय सम्सिलित रहो--यही आदर्श जीवनका वत्त्व है। 


श्श्द्‌ 


प्रत्येक मनुष्य यदि अपने कत्त॑व्योंका पालन फरने छग जाय, व 
ससार चहुत शीघ्र आनन्दमय हो जाय । 

जिसके हृदयमें विश्वास नहीं है, उसके लिए सारा ससार अशानि 
पूर्ण है। 

सबसे अच्छा दिन वही हे जिस दिन तुमसे कोई श्रच्चा काम 
चन बड़े । 

ईश्वर और झुख तभी हमारे निकट आते हैं, जब हम उन्हें पर 
दूर सममते हैं । 

स्वय मनुष्य वास्तयमें कभी बुरा नहीं होता! बुरे बनमेके लिए उसे 
बढ़ा परिश्रम करमा और फष्ट सदना पढ़ता है। 

जीवनमें जो फुछ सोचा और फद्दा जाता है, बह किए हुए एव्योंगी 
अपेक्षा कहीं अ्धिक मद्दत्वपूर्ण होता है।--सर शआर्यर हेल्पूस । 

जीवन व्यतीत फरनेके लिए नहीं हे, श्रँ्ट बनानेके लिए है। ' 

जिसकी आय उसके व्ययसे अधिक है वह अमीर और बिप्तश 
व्यय उसकी आयसे कम हे वह गरीय है ।--मयर । 

प्रकृति जिसकी स्थितिफे श्रनुकूल दवा पद्द सुस्री है, पर जा पता 
स्थितिक 'अनुफूल अपनी प्रकृति चना लेता हे यद्द बुद्धिमान है। 

यदि ईश्वर और शासकके दण्डका भय न भो हो तो भी पापकम्म 
न फरना चाहिए यही सदा सदाचरण हे ।--सेनिका [ 

छाया श्र सम्मानगति, एकऋदि सीदरसाव | 


अनचादे पीछे लगत, घाद्दे दूर परात। 
क #2८-#२ 3२३ 
हक | 
<:ए5#हहूछ 


श्ए६ 


अच्छेसे अच्छे इमानदार आदमी, जिनका लाखों रुपयोंका विश्वास 
किया जा सकता है, पाँच छ रुपए मह्दीनेकी नौकरीमें जन्म 
विता देते हैं। अच्छेसे अच्छे पवित्र आचरणवाले लोगोंकी भी 
बही दशा होती है। इसका कारण यही है कि न तो वे कोई काम 
करनेके योग्य दोते हैं और न फामके लिए अपना कोई स्पतत्र 
सिद्धान्त घना सकते हैं। इसलिए इस पुस्तऊमें घतलाए हुए सब 
उपायोंका गौण और स्वतन्त्र तथा नवीन सिद्धान्त या विचारकों 
ही सफलताके साधनका प्रधान और आवश्यक झग सम- 
मना चाहिए । 

आजकल लोग नकल करना सतृव जानते हैं। अगर किसीको 
पेटेन्ट दवाएँ घेचते और बनाते अथवा इसी प्रकारका और कोई फाम 
करते तथा उससे लाभ उठाते देखते हैं तो स्पय भी वही करने लग 
जाते हैं। केवल यद्दी नहीं, बहुतसे लोग तो सय नाता दूसरोंकी 
इतनी अधिक नकल करने ज्ञग जाते हैं. कि दूसरे लोग उनपर हँसने 
और उन्हे तुच्छ सममने लगते हैं। ऐसा करना केवल मूर्खता ही 
नहीं, घल्कि नीचता भी है। इस प्रकारकी नन्नल आर्थिक रष्टिसे भले 
ही थोड़ी घहुत लाभदायक हो, पर नैतिक दृष्टिसे अत्यन्त घुरित, 
दूपित और निन्‍्दनीय है और अपने फर्त्ताकी तुच्छता, नीचता और 
अयोग्यता ही प्रकट करती हे। हमें फेवल "सरोंके अच्छे अच्छे गुरों- 
को भ्रहण करके उन्हें अपना लेना चाहिए। पात बातमें ढसरोंकी 
नक्तत्ष करना अपनी अयोग्यता प्रकट करना है। दूसरोंकी नकूल 
करनेसे मनुष्य सुस्त ओर अकर्म्मण्य ही बनता है। कोई काम फरके 
यद्दी लोग दिखला सकते हैं जो अपने स्वतन्त्र विचारोंसे कोई नयीनता 
उपन्न कर सकते हों। अमी दालऊी बात है कि फाशीमें एक बगाली- 


श्र है 
इसी बातकी हू कि मनुष्य कोई एक उत्तम विषय चुन हे। उत्तीड 
मनन करे, उसीपर विचार करे, उठते बैठते, चलते फिल उमांझ |, 
ध्यान रक्‍्से और यहाँ तक कि सोनेमें भी उप्तीफा स्पप्त देखे ।साहिद 
सेवा, व्यापार, नौकरो आठि सभीमें यदद सिद्धान्त समान रुपसे प्रयुक | 
हो सकता है और जो इसपर हद रद्दता ६ उसके लिए सफलता , 


अअवश्यम्भावी है । 





है 
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इस समय संसारके अधिकाश क्षेत्रोंमें नवीन विचार रद्दरियों उठ रही हैं । 
आहुतपते पुराने विचारोंकी असारता सिद्ध होती जा रही है और उनका स्थान नवीन 
प्रकारके विचार ले रहे हैं। विशेषत अमेरिका इस ओर जौर भो शीघ्रतासे 
अप्रसर द्वो रह है । 


हमारे यहाँ भारतवषमें तो यहुत दिनोंसे भाग्ययादी चे ही आ रहे हैं, 
पर इधर कुछ दिनेसे पाश्चात्य देशोंकी परिस्थितियों भी कुछ ऐसी विलक्षण दो 
रही हैं कि चष्दां भी पहुतसे साग्यवादी उत्पन्न होने छप गए हैं । जयसे पाश्षात्य 
देशोमें आधिभीतिक उन्तति भारम्म हुई है, जवसे वह्देकि लोगोंमें और सब 
प्रकारकी उपासनाओों तथा उमन्नतियोंका स्थान केयलछ ल्क्ष्मीकी उपासना तथा 
आर्थिक उन्नतिने छे लिया है और जबसे वही स्वार्य-साधनत्रा सिक्का जमा है 
तपसे वह्ठोँकी अधिकांश जनता दिनपर दिन परम हुखी होती जा रही दे । इस 
समय पाश्चात्य देशोमें घोर विषमता देसनेमें आती है । एक ओर तो थोडेसे 
ऐसे धन-कुबेर दिखाई दंते हैं जिद्ध धन रखनेकी जगह नहीं मिलती और 
दूसरी ओर बहुत अधिक सख्या ऐसे दरिद्रोंड़ी दिखाई देती द जो दिन रात 
कठोर परिभम करनेपर भी मरपेट मोजन नहीं पा सकते ॥ एक झोर तो ऐसे 
सम्पन्न हैं, जिनके पास सैकड़ों मकान यद्षिकि यड़े बढ़े प्रासाद है और दूसरी 
ओर करोडें ऐसे निधन हैं. जिनके पास घोर घीत और घर्षामें क्षण मर विभाम 
फ़रनेके लिए एक टूटी झोंपडो भी नहीं है । बहुतसे दरिद्रोंको घोडेसे धनघा- 
नोंका भीषण दासत्व फरना पढ़ता दे और उनके संकेतपर तरद तरहक॑ नाच 
नाचने पढ़ते हैँ । यहाँ सम्पत्ति तो अवश्य यहुत बढ गई हैं, परन्तु उस सम्प- 
त्तिसे अनसाधारणको कोई विशेष लाम नहीं हो रहा दे । जो कुछ लाम दो 
"रहा है पद समाजके एक विशिष्ट धगक़ा ही दो रद्द है । समामका शेप बहुत 
चंद अश सदा यहुत्त ही दुखी जौर चिन्तित रहता है. $ डिसी प्रकारढी उप्रति 


छे 


करना तो दूर रद्ा अखिकाश छोग अपनो उदरपूर्तिका मा कोर तोड़ थीई माय 
नहीं पाते हैं। ऐसी अवस्यामें यदि उनका सारा उत्पाह नष्ट हो जार, रपे २ 
अपने जीवनसे उदासीत हो जाये, अनेक प्रकारके पाप भर दुतघार भी रह 
तक कि भात्मह्ित्या मी करने रूम जायें तो यद्द कोइ आययझ्ी वात नहीं 


इसी प्रकारके छोगोंकी बहुत अधिक सस्या देखकर अम्रेरिकामे एड चोर 


विचार धारा घल पडो है। इस विचार-पाराके द्िद्धान्त झादि ऐसे है जो सिर 
त्पाद तथा निजजोंव दौन-दुसियोमं नवीन उत्ठाह तथा नवीन जौवनप्न ईपरए 
करते हैं। इस शाखाके खागोंक्ा मूछ पिद्धान्त यह है कि लोगोंडो कर्मी गिर 
नहीं होना चादिए, सदा उत्साहित रहना चादिए, सबके साथ जेमपूत सपर् 
करना चाहिए और इस अ्रकार समस्त संसाइ-समत्त मानप समराग-्री इमते 
करने सबको योग टेना चाहिए । इस शाखाके छोग परमार्मापर पूए 
विश्वास रखते हँ भौर आत्माक्रो उसीका अंग समप्तत हैं। फठत वे यह मो 
कदते हैं. कि जी आत्मा स्वय उस परमात्माडा अंश है उसझे छिए ने हो उन 
निराश या दुखी होनेडी भावरयकता है और न उसके हिए संधाएमें कोई धरे 
सम्भव हैं। ये छोग यद्द भी यहते हैं कि जिप्त प्रकार मउुप्यक्रो मा हुगी 
दोनेकी आवश्यकता नहीं है, उसी भार उस्ते रोगी दोनेड्ी भी कोई आावशाधता 
नहीं हैं। परमात्माने हमारे दारोरमें ही ऐसे तत्व उत्पन्न कर दिए हैं, जौ हमे 
शरीरके रोग भी दूर फरते रहते है और उसके हटे फूदे अरशोक्रों भण्भां भौ 
करते रहत हैं । तात्वर्य यद्द कि मनुष्य क्षारीरिक, आर्थिक और मैठिक हरे 
स्वर्य पूर्ण है और गरि यह प्राकृतिक नियमोंदा ठरौरू ठीक पालने करें, थे *े 
तो बंद रोगी हो सकता है, न दुखी हो सझ्ता है और न दि रह सघ्ण ६ै। 
इस प्रकाररे नपीन विद्ार्राध्त भ्रयार फरनक्े लिए अमेरिकर्म सैध्शों दरें, 
पुस्तिकाएँ, मासिक पत्रिकाएँ और समाचारपत्र आदि श्रश्मशित्र होने ठग बई 
हैं। इस सकारफे सादित्यध्य यदाँ गहुत पीम्रताकष,अचार हो बहा ६ सौर उपधी 
बहुत छुछ धरम कर भी देसनेमें भाता है । 


अमेरिश्ाके भीयुक्त या» भोरियन ह्येट मार्देव इस शाप एक बुठई मद 
प्रदर्देंषत और ऐेसह दें । भाषा इन नयीन और उस्सादपूर्प वियारोस मे ईुई 
पर्चीसों पहुद अच्छी 'अस्छों पुलकें धर्नणित की हैं. जिन अमेरिता 32 
सुरेपमे महुत अधिक आदर है । भारतवर्षमे भो इन पशाहोंडे कुए मर्द 


हु 


और स्वतन्त्र सस्करण प्रकाशित हुए हैं और उनके अनुवाद भी अनेक देशी 
भाषाओंमें हो गए हैं । दिन्दीमें मी डा० मार्डेवकी कई अच्छी अच्छी पुस्त 
कॉके भमुवाद प्रकाशित द्वो चुके ई जिनका हिदी पाठकोंने अच्छा आदर किया 
है+। उन्दी डा० मार्टेनकी सुप्रसिद्ध पुस्तक 229०९, ए0छ८&7 छात ए]थ॥5974 
के आधारपर हिन्दीमें यह पुस्तक प्रस्तुत करके पाठक्रोंड्री सेवाम उपस्यित की 
जाती हैं। आशा है, दिन्दीके पाठक भी इग नवीन विचारोंप्ते यथेष्ट लाभ उठा- 
बेंगे और अपनी आर्मिक, नेतिक, ऐदिक और शारीरिक उन्नति करके सब 
प्रकारसे सुखी होंगे । 


फाशी निवेदक 
ज्येप्ठ शुक्का २, स० १९८४ रामचन्द्र वम्मी। 


हे 





# स्थेट मार्डेनकी भाग्य निमौण, दिव्य जीवन, द्रिद्रितासे घबचनेके उपाय, और 
सफलताका मार्ग ये चार पुस्तकें हमारी जानी हुई हूँ ।॥ इनके सिवाय संभव है, 
उनकी और भी उुछ पुस्तयें हिन्दी द्वो गई हों। +-प्रद्मशक। 

> जिस समय यद्द पुस्तक प्रकाशित हुई, उस समय इसडो इतनी अधिक 
माँग हुई-लोगोंने इसे इतना अधिक पसन्द किया कि छगभग दो बष तक अमें- 
रिकार्मे हर महीने इसकी एक एक आइत्ति भ्रद्मजशित होती रही और फ्ा-स, 
छूतैण्ड, जमंनीमें जो भ्रावृत्तियाँ निकीं, वे जुदा ही। --प्रशाशक । 
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सामर्थ्य 
समृद्धि ओर शान्ति । 


“-->9<६०४७--- 


१-शरीर और मन । 
बु27०<ीप 
धमोरथेकाममोध्ठाणा सूएमुक्त फलेवर्म्‌। 


--भाषप्रश्ञश । 
शरीस्मायथ खलु धमेसाधनम्‌ । 
कालिदास । 


घास्तवमें मन और शरीरम दुछ मी भेंद नहीं दे। जिम प्रशारके परमाणुओंसे 
मन वन है, ठीक उसी प्रकारफे परमाणुओंसे यद शरीर भी बना है। 
--विवेकानन्द। 


हमारा यह इरीर हमारे मनफों ढकने और उसकी रक्षा करनेयाछा 
ऊपरी कयच है। धास्तयमें मन ओर शरीरमें किसी प्रफारका मेद नहीं ह। 
जिस प्रकार सीपके अन्दर रहनेगाठे प्राणीका उसके ऊपरी प्रायरण, सीपके 
साथ घनिष्ठ सम्बरध होता हे, ठीक उसी प्रकार मनका भी शरीरके साथ 
सम्बध होता है। इसी प्रकारका शंप जातीय एक और छोटा कीड़ा होता 


सामथ्ये, समृद्धि भौर शान्ति--२ 


है, जो इधर उधरसे कुछ सृष्ट पदार्थ लेकर अपनी पीठपर घने ए 
जेंके लिए घर बनाता है। वही घर मानो उसका शरीर होता है| रू 
दोनोमें गुणका कोई भेद नहीं होता, केगछ रूपपका भेद होता है सैर 
यही वात हमारे मन और शरीरके सम्बंपर्मे मी है। जय एक बार ए 
ञ्ात अच्छी तरह हमारी समझमें आ जाती हे तन फिर हम यह 
अच्छी तरह समझने छगते हैं. कि मनका शरीरपर और शरीर स्ल- 
पर क्या प्रमात होता है। हमारे जड़ शारीरकी रचना करनेयाठे वतत, 
जड़ और दृश्य हैं और उन्हीं तत्तोफे सूक्ष्म और अदृश्य लद्पते हर 
सूक्ष्म शरीरकी रचना हुई हैं। इसलिए इन दोरनेमि फेयठ इतना ही मर 
है कि इनमेंसे एक दृश्य है ओर दूसरा अध्यय | साधारण पानी मई 
और द्ष्य स्थितिमें होता है और उसीसे वननेय्राली माप सूक्ष हर 
अच्य्य होती है । पानी और मापमें जो अन्तर होता है वह गुणबूफ 
नहीं होता, फेयछ खझूपमूठक होता है । ठीक यही बात हमारे शर्शरय 
भी है । हमारे जड़ शरीर और सूक्ष्म शरदीरमें कोई ऐसा भेद नहीं है थ 
आुणमूलठक हो | इसी डिए मनका सदा शरीरपर और झरीरका सदर 
मनपर प्रभाव हुआ करता है | जब शरीरमें ज्वर या इसी प्रकार 
और कोई विकार उत्पन होता है, तय हमारा मन भी खटरि और 
उदास हे जाता है | और जब हमारे मनको किसी प्रफारफा यार शीत 
है या उसमें छुठ उदासी आती £, तय हमारा शरीर हु सी और उद्ात 
हो जाता है। हि 

सर्वसमें काम करनेयाे लिछाशियोका सदाक्ा यह अनुमय है हि 
जय कोई खेछ करनेके फारण उनको फ्रिसी प्रयात्की बहुग कही शैय 
होती है अधया जब ये यों ही कमी बीमार पत्ते हैं, तर यदि ढाई 
रंगमूमिमें आग पटता है और वहाँ आफर में बैंड बजता हुआ मु 


है दरीर और मन | 


है, तो वे मानो उस समय अपनी सारी पीडा या रोग बिलकुछ भूछ 
जाते हैं, और अनेक प्रकारंके ऐसे आश्वयजनक कौशल दिखलाने लगते 
हैं जिनमें शरीरको बहुत अधिक कष्ट होता है। उस समय उनके मन- 
अंसे इस बातका विचार बिलकुछ निकछ जाता है कि हमारे पैरमें बहुत 
दर्द हैं और अभी पाँच ही मिनट पहले हमसे अच्छी तरह चला भी 
नहीं जाता धा। उस समय सित्रा खे दिखलानेके और किसी प्रका- 
रका विचार उनके मनको छू मी नहीं जाता | 
अपने कार्मके प्रति प्रेम, उच्चाकाक्षा और दरीकोंकी उत्सुकता आदि 
चातोंके योगसे अच्छे नट भी अपने गारीरिंक क्टों और रोग आदिको 
सुर्त भूछ जाते हैं और अपना कार्य सदाकी अपेक्षा और भी अख्छी 
तरह कर दिखखाते हैं। 
अच्छे अच्छे वक्ताओं, कथा कहनेयाठे पौराणिफों ओर गदवेयों 
आदिका भी ऐसा ही अनुभर है | 
चाहे हमारी इच्छा हो, और चाहे न हो पर उम्रतर और अपरिहार्य 
आपयश्यकतामें ही इतसी अधिक शक्ति है कि उसके सामने सामान्य 
शारीरिक बेदनाएँ और कष्ट तत्काछ दूर दो जाते हैं| कमी कभी कोई 
ऐसा त्रिकट प्रसंग आ जाता है कि हम समझने छगते हैं कि इससे 
पार पाना असम्भय है। इतनेमे वह त्रिकट अयसर आ भी पहुँचता 
है। उस समय जय हमें प्रत्यक्ष रूपले उस तिकूट अयसरका सामना 
करना पटता है, तन हमे अपने हृदयकी उस आपश्यकताकी अमोध 
और चक्रतिनी शक्तिका अनुमय करने छागते हैं | हम झोगेंमेसत 
प्रत्येक व्यक्तिके हृदयमें एक अद्दश्य और मुप्तप्राय शक्ति ररती है। वही 
शक्ति ऐसे अय्सरोॉपर खड़यड्ाकर जाग उठती हैं, झपटकर हमारी 
सहायता करनेके छिए आगे बढती है, और उसीके बढले हम चठपटठ 
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कोई ऐसा दुष्कर कार्य भी कर दिखाते हैं, जो हमें पहले शिशु 
असम्भव जान पड़ता था ] 

यदि हम ध्यानपूर्तक देखेंगे तो हमें जान पड़ेगा कि सर्वममें रुप 
करनेताले खिलाड़ी, नठ, उपदेशक तथा इसी प्रकारंके और ऐन 
लोगोंके लिए जो सदा अपना काम समान भाषसे और निरन्‍्तर किए 
करते हैं, सहसा कभी यह कहनेका अवसर ही नहों आता कि आर 
विल्कुछ छचार होनेफे कारण हम अपने कामपर नहीं भा सकते । 
नौकरीपेशा छोग पहले चाहे छुट्यों आदिके लिए कितने ही हलुरु 
क्यों न रहते हों, पर, जन बड़ी बड़ी तातीें था छुट्टियाँ उनके तामद 
आ जाती है, तन उनके कारण उनकी तत्रीयत व्रिडकुल उकना जाती 
है, और उनके मनमें एक तरहकी घयराहट पैदा होने ठगती है | मत 
छत यह कि काम करनेगल्य आदमी जल्दी खाली रह ही नहीं सकता! 
खाली होनेकी द्शामे उसे एक प्रफारका कष्ट होता है. । पर जय पह 
काम छगा रहता है, तय उसे बीमार पड़ने या उऊताने पदरानरा 
मौका ही नहीं मिड्ता । घरराहट तो सिर्फ छुटीके दिनोंगे छाटी एन 
पर ही होती है | 

यदि इस प्रकार बरायर काम करनेवाठे यह कहें कि हम तो पी 
बीमार पटने ही नहीं, क्योंकि बीमार पड़ना हमारे मास्यमें ही नहीं रिआ 
है, तो इसमें कोई अत्युक्ति नहीं हो सकती। उनके लिए पगलिति 
ठीक ऐसी ही हाती दे, इसके पिपरीन नदीं। इस प्रकाके छापे 
जीयनमें अनेक ऐसे अयसर आते दे कि यदि वैसे अवसर फिसी ऐसे 
आतमीके जीवनमे आगे जो निकम्मा हो और कोई फाम धत ने करण 
हां, तो बह मजेगें अपने आपको बीमार बतठने ठगेगा जौर चुप्ताप 
ख्वारपाईपर पड़ जायगा। परन्‍्त, जो रोग कामकानी शाते है, नर 


५ शरीर ओर भन। 


मनर्मे इसी प्रमापशाली आवश्यकताकी महाशक्तिके त्रिकक्षण बलके 
कारण, इस प्रकारका छुद्र विकार, क्षणमर भी नहीं ठहर सकता। 
अमेरिकाके सानू फ्रान्सिसकी नगरमे एक बार चहुत बडा भूकम्प 
थाया था, जिसके कारण वहाँ बहुत कुछ हानि और नाश हुआ था। उस 
सम्नय यहाँ एक ऐसा आदमी था जो पन्द्रह चर्षोंति बीमार पड़ा हुआ 
था | पर उस भूकम्पके भयानक घक्केज़ा उस बीमारपर ऐसा प्रभाव पड़ा 
कि वह चठपट उठकर चलने फिसने छगा | उस समय उक्त नगरमें 
इसी प्रकारकी और भी अनेक विल्क्षण घटनाएँ हुईं थीं। उस समय 
वहाँ और भी वहुतसी ऐसी छ्लियाँ और पुरुष थे, जो बरसोसे बीमार पढ़े 
हुए थे और चल फिर नहीं सकते थे। बल्कि बहुत से छोग तो ऐसे 
थे जो बहुत कुछ उद्योग करने पर भी जरासा उठकर खड़े भी नहीं 
हो सकते ये । जय अचानक वह भयानक भूकम्प आया तय मानो 
उन लोगोंमें किसी अपन और अद्भुत शक्तिका सचार हो गया। वे 
छोग चटठपट उठ खड़े हुए और अपने अपने याछ पर्चोको गोदर्मे उठ- 
कर घरसे बाहर निकल पड़े | केयछ यही नहीं बल्कि उन छो्गोनि 
अपने घरका सत्र सामान उठाकर सुरक्षित स्थानोंपर पहुँचाया और 
इसी प्रकारके और भी अनेक आश्चर्यजनक कार्य किये । इसी प्रफारके 
जौर भी अनेऊ उदाहरण प्रसिद्ध हैं| एक उपन्यासमें यह भी कहा गया 
है कि एक बार भयानक आग छगनेके कारण ०्क मूँगी श्ली सहसा 
अच्छी तरह बोलने छग गई थी। यदि ढूँढे जायेँ तो इसी प्रफारके और 
/ मी अनेक उदाहरण मिल सकते हैं | इस प्रकारके यहुत से उदाहरण 
+ जोगोंको माझम भी होंगे । 
जय तक सामने कोई बहुत पढ़ा संकट आकर उपस्थित नहीं होता, 
सत्र तक किसीकी अपनी सहनशीढता और सामर्ष्यका सचा ओर ठीऊ 
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सन्दाज नहीं लग सकता। अपने पति और सन्तानका प्राणसे भा छ 
कर प्रिय समझनेयाढी जिया, जल्दी अपने मनमें उनकी मुल्क 
कन्पना भी नहीं कर सकतीं | इस प्रफारकी कल्पना भी उनके लिए! 
असक्य बेदना उत्पन करती हैं। ये समझती हैं क्रि यदि ईश्वर न कं 
कभी ऐसा विकट प्रसंग आ ही जाय, तो हम क्षण भर भी न जी 
सरेंगी । परन्तु फिर भी इस प्रकारकी पहुंतेरी श्लियँ अपने पति या पु 
आदियी मृत्युके उपरान्त बरसों तक जीती और जपना समय विताती 
हुई देखी जाती हैं | उनमें ुउ ल्लियाँ तो एसी भी होती हैं, जा 
अपने समस्त कुटका, कुल्की प्रतिष्ठका और सरवत्वका नाश हो जान प्‌ 
भी बहुत अच्छी तरट रहती हुई देखी जाती हैं। अनेक प्रकारके 
रोगोमे रोगियोंकी अवस्था इतनी मर्यंकर हो जाती है कि यदि कोई 
उन्हें एक पार दूरसे या आइमेंसे जता सा भी देख छे, तो उसकी भव- 
स्थाका यह भीषण और हृदय कैंपानेबाठा चित्र पहुत समय तक आँखोंदे 
सामने बार यार आकर चित्तड़ों उद्दिप्त और उदास करिए रहता है। 
परतु, जय वैसा ही कोई प्रसंग खयं अपने ऊपर आ पडता है, तंत्र 
आदमी उसे जैसे तैसे चुपचाप सहन करता ही है। इतनी रत बाते 
कहनेका तात्पर्य केयछ यही हैं कि प्रत्येक मलुष्यमें इतनी अधिक 
सामर्थ्य हाती है कि चाहे कितना ही विकट प्रसंग क्यों न आ पड़े 
बह उसे नियाह ले जाता है, और यह वात प्राय चार्रों ओर देखनेमें 
भी आती है। 

जियें। अपने मामके साथ अयछा, भीढ दथा इसी प्रकारके और: 
मी नेक विशेषण छगाया करती हैं। परत, भव तक बहुत सी ल्नियां 
हो गई हैं जो अपने पतिकी मृत्यु द्वोने पर, शान्त चित्तसे उसकी 
चितामें प्रवेश कर गई हैं ओर अब भी, इस प्रकारकी बुत सी ल्िर्यी 


छ- इांरर और मन । 


देखनेमें आती हैं। यह तो सभी लोग जानते हैं. कि बाढिकाओंका 
हृदय कितना भीर ओर कोमछ होता है। कुछ दिनोंकी बात है कि 
दक्षिणके बोरगाँव नामऊ स्थानमें एक वार रेल लड़ गई थी। उस समय 
एक ब्राह्मण बालिफा विछक्षण चैवेके साथ, पिपदूप्र्तों और पीड़ि- 
तोकी सद्यायता करती हुई देखी गई थी। समाचारपत्रोर्मे प्राय इस 
प्रकारके समाचार निकंठा करते हें कि अमु॒क ज्लीने एक दुष्ट आक्रमण- 
कारीकी बड़ी बीरतासे ह्मा की अयवा अमुक ख्लीने डाकुर्मोका इस 
प्रकार सामना किया अथया इस प्रकार चोरोंको पकड़ा) इसमें सन्देह्‌ 
नहीं कि, जय कोई भारी सकट अनियार्ग रूपसे आ पढ़ता है, तय 
उसे सहन करनेकी अनिचनीय शक्ति आर पैये सभी लोगेंमिं होता है 
अथपा आपसे आप कहींमे आ जाता है। भावी सकठ कभी उतना 
अधिक भयकर नहीं हो सकता। हां, उस सकटके सम्बन्ध पहलेसे 
होनेयाछी चिन्ता अपश्य यहुत भयानक रूप धारण कर छेती है। छोग 
समझने छगते हैं कि जय यह सक्ठ आ पड़ेगा, तय न जाने कया 
होगा, कैसे होगा, आदि आदि। वास्तममें यही अनिध्चय हृदय्रेधक, 
खास््यका नाश करनेत्राढ और दु खदायी होता है ।(अर्थात्‌ सकटका 
वास्तविक भय और दु ख खय संकटर्मे नहीं होता, वल्कि उसके सम्ब वर्मे 
होनेयाडी कब्पना जोर उसके अनिश्चयमें ही होता है |) 

विकटसे त्रिकठ प्रसगों और संकर्शेकी भी सहन करानेग्राछी यह 
अज्ञात और जनिपचनीय शक्ति हमारे देवी खरूपका हो एक छक्षण 
है, और वह मनोमय ही है | 

आजऊछकी रम्पतार्म चाहे ओर फिलने ही अधिक गुण पा दोष 
क्यों न हों, पर इसमें सन्देह नहीं कि मतुष्यके ददयमेंसे, अपनी उस 
नैसर्गिक शक्ति पस्से श्रद्धा जल्दी जी नए होती जा रही दे, निसंफे 
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द्वारा बह रोगों या विपतियों आदिका पैयपृत्रेक सामना करनेंगे सर्मप 
होता है । आजकछ बड़े बड़े शहरोंमें रहनेवाले और ऊँचे दरजेके बगी 
लोगोंमें बीमार पढ़ने अथया बने रहनेका मानो फेशन सा खल पढ़ा है| 
ऐसे छोग पहले तो यह अमुभय करने छगते हैं कि हमारी तबीयत इु5 
डक नहीं माद्धम होती | थे सन्देह करने छगते हैं कि कहीं हम बी 
तो नहीं हैं अयवा शीघ्र ही बीमार तो न पड़ जायँगे और यही सोचते 
सोचते तथा इसी प्रकार डरते डरते अन्तमें वे बीमार ही पढ़ जाते हैं 
चाजाऐँमें डाकटरों, वैयों, हकीमों और दवा फरोशोंकी दूकानेंकी तो फोर 
कमी है ही नहीं। जहाँ किसीको अपनी तबीयत खराय होनेका जा 
भी सदेह होता है, वहाँ चट किसी डाक्टरके पास जाकर एक दोत 
डेनेकी इच्छा और प्रदजत्ति बराबर दिनपर दिन बढ़ती ही जा रहीं है 
और साथ ही साथ इसके लिए उपयुक्त सुमीते भी बढ़ते जा रहे हैं। 
इसका परिणाम यह हो रहा है कि रोग निवारणके कार्यमें हम छेग 
चराबर परायटम्बी होते जा रहे हैं। उस इसी लिए हमें पहछेसे ही ऐसे 
संयमसे रहनेकी आदत नहीं रहती कि रोग उत्पन्न ही न हो सके, अयता 
उत्पन्न होता हो, तो वीचमें ही एक जाय । गौर, जन उत्पन्न हे जाता 
है, तथ उस रोगका सामना करने और उसे सहनेकी शक्ति हमने नही 
रह जाती | रोगको रोकने और उसे दूर करनेकी शक्तिका दिनपर द्नि 


होता जाता 
हि लक 34 से ऐसे इद्ध मिलेंगे, जिन्हें यह बात छारण 
होगी कि कसी समय बहुत से गाँवों कोई एकाध गाँव ऐसा होता था, 
जिसमें कोई हकीम वैय या और कोई चिकित्सक रहता था | उन दिनों 
बुछ संक्रामक रोग आजकडकी अपेक्षा भठे ह्वी अधिक प्रमाणमें और 
विष्यसक रूपमें हुआ करते हों; परत, और रोगोंका लेगोंपर बहुत 


० इसे और मत | 


ही कम प्रमाणमें आक्रमण होता था, और उनकी चिकित्सा भी प्राय 
चहुत कुछ सीधी सादी और नेसगिक हुआ करती थी | 
आजकल भी बहुत सी ऐसी जातियाँ हैँ, जो जगली समझी जाती 
हैं । यदि, इन जातियोंकी और घ्यान दिया जाय, तो उनमें भी यही 
बात देखनेमे आवबेगी। ऐसी जातियोंका आयुर्वेदिक अथवा चिकित्सा-शाल्न- 
सम्बन्धी ज्ञान बहुत ही अल्प हुआ करता है। उन्नतिके शिग्वरपर पहुँची 
हुई, आजकलकी अनेक पाश्चात्य जातियोंका चिकित्सा शाल्षसम्बन्धी 
ज्ञान यद्यपि बहुत अधिक बढा चढ़ा है, तथापि वह ज्ञान अपने अनुयायियोंकी 
चिकित्सासम्बधी आवश्ष्यकताओंकी पूर्तिम जितना अधिक समर्थ है, 
उतना ही अधिक जगडी छोर्गोका चिकित्साशास्धसम्बन्धी ज्ञान भी 
उनकी आयश्यकतार्जोकी पूर्तिके लिए समर्थ है। यही नहीं बल्कि यदि 
ध्यानपूर्तक देखा जाय, तो उनका ज्ञान छुछ यातेमिं अपेक्षाकुत और भी 
अधिक सम तथा श्रेष्ठ सिद्ध होगा। जंगली छोर्मोको प्राय सौंप आदि 
जहरीले जानयर या इसी प्रकारंके और दूसेरे जंगली जानयर काटते है. 
झर उनके रीगॉमेंसे इसी प्रकारके रोग मुख्य हैं। परल्‍्तु, ऐसे रोगोंपर 
उनकी ओपधियाँ केयछ शाब्दिक अतिशयोक्तिमें ही नहीं बल्कि गुणकी 
इष्टिसे भी सचमुच रामयाण हुआ करती हैं। और प्रकारके रोग या तो 
उन्हें जल्दी होते ही नहीं और यदि होते भी हैं, तो उनका शमन बहुघा 
खय् प्रकृतिके ही द्वारा हो जाया करता है | 
पशु पक्षियोमें भी सतसे यडी चिकित्सा करनेयाडी प्रकृति ही देखी 
जाती है| 
डाक्टर्रों और वैद्यों आंदिके पास वार बार दौड़कर जानेकी आदत 
हम छोगेमिं आजकल बहुत तेजीके साथ बढ़ रही है। आजफडके सुयकों 
और वाडकोमें शारीरिक सामर्थ्यका जो शोचनीय अमाय देखा जाना है, 
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उसका यह एक मुस्य कारण है | जहाँ क्रिप्ती वालऊकी तबीयत जरा भी 
राय हुई कि प्राय माताएँ और उनके साथ साथ बहुत मे पुल मी. 
दवार्मोकी भरमार करना ही संयसे अधिक आनह्यक समझते हैं| बहुत 
से छोग तो ऐसे होते हैं जो कैयछ दूसरोंकी देखा देखी ही भपने बाउकेऱे 
हिए भी सिसी शानदार नाम और चमकीछे भड़कीले ेवछ्वाढी शी 
झुर् करना आवश्यक समसने ठगते हैं। इसके ठिए वे अपने बारी 
ऐसे ऐसे रोगोंका आरोप करने छगते हैं, जो उनमें त्िडकुल नहीं होते। 
कोई कहता है क्रि हमारा लड़का अन्न नहीं खाता, कोई कहता है उसे 
दूध हजम नहीं होता, कोई कहता है कि माताका दूध उसे डिए 
यग्रे्ट नहीं होता, आदि आदि। इसी अफकारके अनेक्ष कारण बताए 
जाते हैं| बहुत सी ल्लियोँ तो यहाँ तक समझने छगती हैं कि बवेके 
किसी प्रसारकी दया न देनेते हमारी योग्यता कमी समझी जावगी | 
इन सब वार्तोंका स्वाभाविक परिणाम यही होता है कि वाठक अनेक 
प्रफारके रोगों, डाक्ठरों और दवाओं आदिंके वातायरणरम ही पढने ठंगता 
है। उसका रक्त मांस औपधमय हो जाता है, जिस्तका हुष्परिणाम उसे 
आगे चड़कर जम भर भोगना पड़ता है। 

प्रकाश और अन्धकारका साहचर्म जितना अधिक अनुचित और 
अनिष्टकर ह, उसकी अपेक्षा कहीं अधिक, बाठकों और औपवोंका 
साहचर्य अनुचित और अनिष्कर है । आगे चछकर कभी ने कमी 
एक ऐसा समय भी आगेया, जब्र कि माता पिता अपने बाठकोंकी 
दिना किसी विशेष आयक्षकताके केवल झूठ मूठकी चिन्ताके करय 
था दुसरोकी देखा देखी करनेकी घातक इच्छाके कारण समय ठुसमय 
आऔपध देनेम छजाका अनुमय करने छगेंगे । जब वाठ्कोंका पर्षत 
प्रोषण, ग्रेम, सत्य और आान्तिसे परिष्वर्ण विचार्रोंक वाताबरणर्म होगे 


श्र्‌ श्र और मन। 


और उन्हें सद्विचारों तथा आरोग्यपधंक आचार व्यरहारोका महत्त 
अच्छी तरह समझा दिया जायगा, तब फिर उन्हें कदाचित्‌ ही कभी 
डाक्टरों और औपयों आदिकी आयश्यकता पडेंगी। 


भरा यह समझना कितनी छोठी बुद्धिका काम है कि ईश्वर अपनी 
सृध्कि मलुर्ष्योका आरोग्य, सुख और हित केग्र७ वैद्योके साब्रिष्य 
सरीखी क्षुद्र, पंरायठम्बी और केवछ घुणाक्षर न्यायसे होनेताडी बातपर 
अवछम्बित रखता है ! 


हम छोग यह समझते हैं कि ईश्घरकी सारी सूृष्टिम मनुष्य ही सबसे 
श्रेष्ठ प्राणी हैं। ऐसी अयस्थार्मे यह समझना कैसी नासमझीका और 
अयुक्तियुक्त काम है कि ऐसे श्रेष्ठ प्राणाका जारोग्य, जीवन और सुख 
केयछ यद्धच्छायओश किसी वनस्पति अथग़ा आर द्वन्पके सेननपर अयछ- 
म्वित है अथया किसी ऐसे पदार्थपर अयम्बित है जिसकी उत्पत्ति 
और अख्तत्व पूर्णतः पराधीन है और जिसके अनेक गढ़ गुण धर्मोका 
पूरा पूरा पता ठगना प्राय असम्भय है अथत्रा निघुर दैव और मनमौजी 
यदच्छा पर ही मनुष्यके जीयनका सपैस्थ अयठम्बित है। 


ऐसी बारतेके माननेझी अपेक्षा तो यह मानना कहीं अधिक युक्ति- 
युक्त और बास्तत्रिक परिस्थितिके अनुरूप होगा कि मानय शरीरमें होने 
घाठे एक अथगा अनेक प्रकारके रोगोंकी दूर करनेका रामगाण उपाय 
उस दिश्वजत्सठ कृपासागर जगदीश्वरने खय मलुप्यर्मे ही उसके मन 
और शरीरमें ही बीज रूपसे रख दिया है | नियय असंण्य मनुष्य 
अनेक प्रकारके रोगेकि कारण मरते हैं। भछा ऐसे रोगोंको दूर करने 
बाली औौषध वह ईश्वर खय मजुष्यंके शरीर्म न रखकर इस अमयीद 
पृथ्यीके फोर्नों मंत्रों छिपाकर रक़्खैगा नहीं, कदापि नहीं। यदि यह 


सामरथ्य, समृद्धि और शान्ति-- १६ 


चाहे उसका कान हो और चाहे न हो, परन्तु यह हृदयस्थ खामिनी एश 
उसे अपने कर्तन्यका पान करनेके लिए वाष्य करती रहती है। 


यही आपत्ति हमारे कॉपते हुए पैरोंकी जोर देती हे, हमें श्र 
जगाती है, हमारा आठ्स्य दूर करके हमें काम करनेके योग्य बनाते 
है, हमें दरिद्रता, कठिनाइयों और संकर्टोके सहन करनेमें समर्थ करती 
है, जिस समय चुपचाप आरामसे पड़े रहना चाहते हैं उस समय हमे 
अविश्रान्त परिश्रम कराती है, और हमारी दुर्बेछता तथा रोग आदिक 
नाश करके हममें अद्भुत सामय्य उत्पन करती है । 





॥ 
२-आराम्यका रहस्य 
“-औ*<66+-- 
चित्ताकान्त धघातुबद्ध शरीरम, 
नऐ चित्ते घातवों यान्ति नाशम्‌। 
तस्माश्चित्त सवेदा रक्षणीय, 
स्वस्थे चित्ते चुद्धथ सम्भपन्ति ॥ 
क्या कभी किसीने इस प्रश्नपर भी विचार किया हे कि हम थीमार 
क्यें। पढते हैं? क्या कमी फिसीने यह सोचनेफा भी प्रयत्न किया 
है कि आरोग्य किसे कहते हैं और रोग किसे कहते हैं ” क्या कमी 
किसीने यह जाननेका भी प्रयत्न किया है कि आदमी कभी रोगी और 
कभी नीरोग क्यों रहता है * 


यदि कभी कोई आदमी बीमार हो जाय आर आप उससे पूरे कि 
तुम कैसे बीमार हुए, तो सम्मयत यह उत्तर देगा कि मुझे सरदी छगे 
गई थी, या में पानीमें भीग गया था, या यों ही मुझे चुखार आ गया। 
यदि कोई अधिक भावुक या ईश्वरानिष्ठ व्यक्ति होगा, तो यह कह देगा 
कि ईशवरफी मरजी, या संभव है कि यह कह दे कि हमारे भाग्यमें 
ही बीमार होना बदा था। 


परन्तु इनमेंसे एक भी यात ठीक नहीं है | यदि यास्तत्रिक इष्टिसे 
देखा जाय तो जान पड़ेगा फ्रि रोग वास्तममें एक प्रफारका दंड है। बटी 
शेखीसे यह कहना कि उस पार हम उ महीने तक बीमार थे, यह कह- 
नेसे कम नहीं है कि अमुझ अयसर पर हम ऊ महीने तक जेठमें ये | 


इसका कारण यह है कि जय कभी कोई आदमी प्रीमार पड़ता है तो 
सार२ 


सामथ्ये, समृद्धि और शान्ति-- १८ | 
चह अपने किसी न किसी दोष या अपराधके कारण ही बीमार परच 
है। और वह दोप या अपराध जितना ही बड़ा होता है उतने ही के 
शोगफे रूपमें उसका हृदयस्थ न्यायाघीश उसे दढ देता है । झ प्र 
रोगी दोना भी मानो नेतिक कारायासका दड भोगना हैं। 


प्रयेक व्यक्तिको यह बात बहुत अच्छी तरह समझ रखनी चाहिएहि 
यह अपने मनमें किसी रोगका जो कारण समझता है अथवा उत्ता 
चैध या डाक्टर जो जो बतलाता है वे सब्र कारण विलकुठ गढ्त है 
उनमेंसे एक भी कारण ठीक नहीं है । 


ऐसी दरार प्रश्न हो सकता है कि रोगका वास्तविक कारण के 
है । इसका उत्तर यह है कि रोगके वास्तविक कारण ख़य तुम ही है|. 
तुम्दें मितने रोग होते हैं. उन समके लिए ख्र्य तुम हो जिम्मेगार हे 
किसी कपिने बहुत ठीक कहा है--- 
सुखस्य डु खस्य न फोपि दाता परो ददातीति छुयुद्धिरेणा | 


अपनी अच्छी और घुरी सभी दशाओंके लिए ख़ब दुम ही उ्ते 
दाता हो | तुम्हारी जो बासना विचारके रूपम॑ प्रकट होती है कही 
तुम्हारे मनकी शक्ति है, और उसीसे तुम्हारा जीयनकम बनता है। 
मन ही तुम्हारे जीयनक्रमका गर्भाशय है | किसी मलुष्यके 
जितने प्रसंग होते हैं, उन सबकी सृष्टि और निमोण उसी गर्भायं 
होता है | मतठब यह कि तुम्हारी जितनी अच्छी और बुरी अपतयार 
हैं वे सत्र खय॑ तुम्दींसे उत्पन्न होती हैं | तुम्हारे के 208 विकार, 
विचार, आशा, जार्काक्षा, सुख, दुख, भय आईदे उ 
उत्पन होते है। चहीं उनका ब्रीज बोया जाता है, जौर जब ठीक सम। 
आता है तय वह अपने जंग निकालकर सर्वोगपूर्ण बन जाता है. और 


१० आरेग्यका रहस्य। 


त्तय उसमेंसे वालकोके रूपमें वे परिस्थितियाँ उत्पन होती हैं. जो तुम्हारे 
जीननकमपर सुखद या दु खद आधात करती हैं। 

हम जो कुछ निचार करते हैं उससे हमारे शरीरमें एक प्रकारका 
जल सींचा जाता है, जिससे हमारे शरीस्मेंकी पेशियोमें जीन या चैतन्य 
उत्पन्न होता है । मनुष्यके शरीर इस प्रकारकी असख्य पेशियाँ होती 
हैं । इनमसे प्रग्लेक पेशी सजीय गुणपर्मयुक्त एक खतन्त्र वस्तु है, और 
फ़िसी मजुष्यके जैसे उिचार होते हैं, उन्हींके रूपों और गुणोके जनु- 
सार उन पेशियोंके भी रूप और गुण होते हैं । 

थे पेशियाँ छोटे छोटे घठकों या कोर्पोंसे बनी हुई होती हैं । उनकी 
रचना बहुत ठोटे छोटे परमाणुअंसि होती है| उनमेंसे प्रयेक परमाणुमें जीव- 
नतत्लका अश भरा हुआ होता है | ये परमाणु बराबर मठके रूपमें छुछ न 
बुऊ दन्य याहरफेंका करते हैं, और अन्नके रूपमे कुछ और अधिक द्रव्य 
ग्रहण करते हैं। इसी क्रियासे उन परमाणुओका आफार यढ़ता है। उन 
परमाणुओंको रक्तत्रे परिषोषफ छन्प मिस्ता रहता है | इन परमाणुओंका 
गुणपर्म दो प्रातेंके योगसे निश्चित होता है । उनमेंसे एक तो रक्तफा 
रासायनिक खरूप है और दूसरा मनुष्यकी यासनाओंका खस्प है। 
विचार्रो और पिकार्रोकी जो निरन्तर गति होती रहती है, उससे नित्य 
असंझ्य परमाणुओंका नाग होता रहता है | त्ल्कि यो कहना चाहिए, 
कि हर दम यहुत से पुराने कोर्पो या शरीर-घटकोंका नाश होता रहता 
है और उनके स्थानपर नए कोप या शरीर-घठक बनते रहते हैं । पर 
जय मनुष्य किसी प्रकार॒का कोई अनुचित्त कार्य करता है, किसीपर 
क्रो करता हैं, खान पान या पिहार आदिका अतिरेक करता हैं 
अथग उसके मनर्मे कोई तीघ्र सनोयिकार उत्पन होता है अथया जप 
चह भौँग गॉजे शरात्र आदि मादक ए्यों या तम्बायूं आदि उत्तेजक 


सामथ्यै, समृद्धि आर शान्ति-- २० 


पदार्योंका सेन करता दे तय इन कोपोंका खहुत ही भयंकर ४ 
नात्र होने छगता है । 


यथ्पि ये परमाणु बहुत ही सूक्ष्म होते है तथापि वे उस प्रा 
स्रूपफे प्रययक्ष भश होते हैं जिसके सम्बधमें कहा गया है-- 


मैन छिन्दुन्ति शास््राणि नेन दृद्ति पावक । 
ने भीन केद्यन्त्यापो न शोपयति मारुत ॥) 


जिस प्रकार मलुप्यके वीर्यके सूक्ष्म प्रिद्ु्मे मान शरीरके 
अंग बीज रूपसे और अव्यक्त दरा्मे वर्तमान रहते है, उसी प्रकार ३ 
सूक्ष्म झरीर-घटकोंमें वह पूर्ण वेभयसम्पन्त परम ख़रूप उपम्पित रह 
हे | हमें जितने चेतन पदार्थ दिखाई देते ह वे सब इसी प्रवार्के ध' 
वोसे बने हुए होते हैं । जीवके डिए ये घटक परम जआायश्षक 2 
उसके जीननका मुज्य आधार होते है। उनमें टिंगमेद भी होता है 
कुछ घटक ल्लीिग होते है, छुठ पुल्‍्टिंग, डुछ दोनो डिगेंसि युक्त होते 
हैं और छुछ नपुसक । उन घटकोंके बनने और नष्ट होनेकी जिया 
बराबर होती रहती है। नष्ट घटक किसी न किसी प्रकारसे मथके रूप 
बाहर निकस्ते रहते हैं और नए घटक अपना पोषक इव्य अदा 5 
बरायर चढते रहते हैं | ये घटक या परमाणु ख़य ही अन्य धटरे या 
परमाणुओंकी सृष्टि करते रहते हैं । एक परमाथसे दो, दौसे चार झीर 
चारसे आठ, इस प्रशार बरावर नए परमाथ्ठ डसन होते रहते ६ कि मै 
ज्ञानिकीने हिसाब एगाकर निश्वय निया ह कि एक परमाथुसते घे वीर्स 
घटेमे प्राय १,७०,००३००० नए प्रमाण उापन्न होते है। “यों न्यो 
नए परमाणु बनते जाते दे थी सीं पुराने परमाणुओकी चेतना राह 
नए होती जाती दे । उन परमाणुओंका चैतन्य रिक्त या सेंके होने 


२१ आरेग्यका रहस्य । 


#्छगता है ) इसल्ए उनमें किसी प्रकारसे नया चैतन्य प्रेरित करनेकी 

आपयश्यकता हुआ करती है। प्ररृतिने हमारे शरीरमें इस वातकी चहुत 
अच्छी व्ययप्या कर खखी है | हमारे भरीस्के जिस अगो पोषक द्वव्य 
: ग्यूत् भरपूर होता हे उस अग॑के परमाणु मन्द, भारी और जाठसी होते 
हैं| ऐसे परमाणु ज्लो जातिके होते हैं । परन्तु जो परमाणु ऐसी परि- 

स्थिति नहीं होते ओर जिन्हें अपने लिए पोषक द्रब्य प्राप्त करनेंमे 

अगिक प्रयक्ष करना पड़ता है वे अधिक चपछ होते हैं और सूक्ष्मसे 
४ सूक्ष्म ममेंदन भी ग्रहण कर छेते हैं | ऐसे परमाणु नर जातिके होते हैं | 
4 निन परमाणुओंफों सहजमें और अविक पोपक द्रव्य मिछता रहता है 
मु वे मन्द ओर जड हो जाते हैं। ऐसे परमाणुअंसे जो परमाणु उत्पन 
» होते हैं, वे भी मन्द्‌ और जड ही रहते हैं। पर जिन परमाणुओंको सह- 
» जर्मे यथेष्ट पौपक हब्प नहीं मिउता और सदा क्षुधित रहनेके कारण 
। घच? और गतिशीछ रहते हैं, उनसे उत्पन्न होनेत्राडे परमाणु भी 
। उन्हींके समान चंचछ और गतिशील होते हैं | परन्तु इन दोना प्रफा- 
. रके परमाणुओंकी ये अयस्थाएँ त्रिडकुछ नेसगिक हुआ करती हैं। उन- 
. मैसे एक तो अधिक श्रम करनेके कारण और दूसरे अप्रिक आठ्स्यके 

कारण शीघ्र ही नष्ट हां जाते हैं | परन्तु इस अनरपफा परिहार करनेजे 

लिए प्रकृतिने एम और व्ययस्था फर रक्‍्सी है | जिस समय भृग्वा पर- 
| माणु पोषक द्रब्यकी तटशर्मे इयर उधर दौड़ता है, उस समय यदि कहीं 
, गस्तैम किसी स्त्री परमाणुसे उसकी मंठ हो जाती है तो दोनोंफा 
» सयोग हो जाता है | इस नए संयोगके कारण उस मन्द और जद पर- 
,.माणुफा एक नह चेतना शक्ति प्राप्त होती है जीर उधर उस भूरे परमा- 
; णुझ्ली दूसरे स्री परमाणुसे पोपऊ द्रव्य मिउता है । इस प्रफार उनसे 
। विनादका भय जाता रहता है आर दोर्नोकी नय्रीन चेतना शक्ति प्रात 
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हो जाती है। इस प्रकार उनका नाश तो बन्द हो जाता है. 
नए परमाणुमोकी उत्पत्ति होती रहती है | 

जो बालक झोंपड़ोंमे जम छेते हैं उनकी अपेक्षा राजमहरागे का 
डेनेयाडे बाढकोंकी अवस्था पहुत भिन्न और अनेक अशोगे बाल 
हुआ करती है। झोंपड़ा्मे जम छेनेयाले गरौयोंके वाढकोंको आएमे 
है| अनेक प्रकारकी कठिनाइयोंका सामना करना पड़ता है, पल्तु को 
बड़े महलोंमें और अमीरोंके यहाँ जम छेनेतराढे बाठकोंफ़ों आरम्मते है 
सत्र प्रकारके सुभीते रहा करते हैं | मानव शरीरमें उत्पन्न होगे 
इन परमाणुममोंकी भी ठीक वही दशा है। मनुष्य अपने मनोरिकारों औए 
मनोबृत्तियेंकि वाताबरणमें इन परमाणुओंकी दृद्धि करता रहता हैं। झ 
प्रकार वह इन परमाणुओोको या तो झोपड्रोमें ओर या राजमहलोंने जन 
देता है। मान शरीरकें आधार, ये परमाणु रक्तले अपना पोषत दस 
प्राप्त करते हैं. आर प्रयेक मनोयिकार या निचारसे रक्तका शासापतिक 
गुण धर्म आर परिणाम वदठता रहता हैँ | परमाणुओंका पोषण उ्ी 
रक्तके द्वारा होता है, इसलिए थे परमाणु भी ऐसे रक्तका गुण भार 
धर्म प्रहण करते हैं | उस समय वे उन्हीं मनोतिकारोंके दास वन जाते 
है जिनका हमारे हृदयमें राज्य होता हैं | इसलिए जय मनुष्य बहुत 
अधिक क्रोध करता है तब उसके शरीरमे असस्य नवीन परमाणु उत्पन्न 
हो जाते हैं जो उसके रक्तके साथ सारे शरीरमें घूमने लगते हैं | ठग 
परमाणुअकि उत्पन्न होनेफ़े समय मलुष्यके हृदयमें जो सनोरेतति प्रय् 
होती है वह दरीरमें बहुत कुछ स्थायी हो जाती है और बहुत समय 
तक यनी रहती है | यही मानो दरिदिकी झोंपडीमें उत्पन्न हुए रोगी और 
निर्जा परमाणु होते हैं | इसी लिए जिन लोगोंके द्दयमे बरागर कोष 
आदि विकार उत्पन्न हुआ करते है, उनके शरीरमे हर दम इसी तरहते- 


रे आसोग्यका रहस्य । 


असज़्य परमाणु बनते रहते हैं और इसका परिणाम यह होता है कि 
शरीरमें रोगी, निबैठ, विकृत और अशुद्ध परमाणुओंका शैतानी साम्राज्य 
स्थापित हो जाता है | दुष्ट मनोपिकारोंसे दुए परमाणुओंकी उत्पत्ति होती 
है। इन मनोजिकारोंको हम उन परमाणुओंका जनक और मीति तथा 
असमानता भादिको उनकी माता कह सकते हैं । इन सब दुए परमा- 
णुओंसे फिर आगे भी इसी प्रकारके दुष्ट परमाणुओंकी सृष्टि होती हे 
और ऐसे परमाणुओंकी सृष्ठिफा सहज तथा सख्वामानिक परिणाम यह 
होता है कि मलुष्यका शरीर दुपछ, अखस्थ, रोगी और दीन हो जाता 
है, उसकी ढृद्धाउस्था तथा मृत्यु बहुत समीप जाती जाती है और 
अन्तर्मे इन परमाणुओंकी यहाँ तक प्रयठता हो जाती ह्‌ कि वह मनुष्य- 
के देवी अंशको विडकुछ दवा लेती है। 

ये दुए परमाणु सन्‍्तोष, आरोग्य और प्रेम आदि अधिकारियोंफो 
पदच्युत करके दु ख, रोग ओर मृत्यु आदिकों उनके स्थानपर आरूढ़ 
करा देते है । इस प्रकार इन अतिशय सताए हुए दीनोंकी सहायताके लिए 
अन्त स्वथ भगयान्‌ श्रीकृष्ण आते है और इस कारागारसे छूठनेका 
सामर्थ्य, समृद्धि और शान्तिका राजमाग दिखाते हैं| कह है--- 

मन एवं मजुष्पयाणा कारण चघमोश्षयों । 

अर्थात्‌ भगयान्‌ श्रीकृष्ण इस यथनसे मुक्त होनेफा यही उपाय वत- 
छाते हैं कि तुम अपना मन शुद्ध करो आर ये ब्यपके झगदे दूर करो । 

भगनान्‌ श्रीकृष्णणी भांति ईसा मसीहने भी इस यबनमे मुक्त 
होनेफा यही मूछ मन्त्र यतछाया है। उन्होंने कह है-- 

485 39 प्राण प्रशपॉशय था 5 वा, 50 35 ॥6. 
अर्थात्‌ अपने हृदयमें जो जैसे विचार रखता है वह वैसा ही होता है। 
इन सत्र बातेंसे यही अभिप्राय निऊउत्ता दे कि यदि मनुष्पफों संउसे 
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वहकर किसी चौकी चिन्ता रखनेकी आश्यक्तता है तो वह घप 
मनऊी | यदि तुम अपने मनपर पूरा प्रा अधिकार रकणोंगे जोर उततों 
किसी प्रकारके दुष्ट मनोगिकार या दोष आदि उत्पन्न होने न दोगे ४ 
फिर तुम अपने भाग्यक्रे खय ही त्रिधाता चन जाओगे। ईंपएने कर्म 
दुर्भाग्य और पिपत्ति आदिकी गठरी बाँधकर तुम्हारे पिरपर नहीं छा 
है। तुम खिलाड़ी लड़केकी भाँति विद्याल्यका मार्ग छोड़क व्यर्थ इक 
उधर भटक रहे हो और जो छुछ घुरी बातें तुमको सामने दिखाई देवी 
हैं, उन्हें अपने शरीरमें भरते जा रहे हो | परिणाम यह होता है हि 
उनके असक्य भारसे तुम्हार सिर ओर कमर झुक जाती हे | तुम उससे 
यचना चाहते हो, परन्तु बच नहीं सकते और इसी एिए तुम दूसरोंको, 
ईश्वरकी और भाग्यक्ीं दोपी ठहराते हो । 

यह बात अच्छी तरह मनमें समझ रकखो कि स्वय तुम्हीं अपने सबने 
बड़े राजाधिराज हो और हारीरका संगठन करनेयाले, ये असंग्ब्य परमार; 
मुम्हारी प्रजा हैं। यदि तुम अपने ग्रज्यका कार्य मूर्णतासे चछाओगे, ते 
फिर वह प्रजा तुम्हारी आज्ञा नहीं मानेगी, उसमें विद्रोहका भाव उत्पन 
हो जायगा और अन्तमें वह तुम्हारे विरुद्ध ठठ खड़ी होगी। उसके इस 
प्रकार विद्रोह करनेका परिणाम यह होगा कि तुम पदच्युत हो जाओग 
और तम्हारे शरीर त्याग करनेकी बारी आ जायगी। यदि तुम यह चाहते 
हो कि तुम्हारे पदच्युत होनेका अनिष्ट प्रसंग न आगे और चुग्य 
सार्यभीम पद अटछ रहे, तो इसका मुख्य उपाय यही है कि ऊपर जी 
बातें बतछाई गई है, उर्न्ह तुम भी भाँति हृदर्यगम कर छओो। पं उन 
या्तोंकी फेवछ हृद्यगम करनेसे ही काम न 'ढेगा, वल्कि अपने सत 
ज्यपहारोंमें भी तुम्हें उनका पूरा पूरा आचरण करना पड़ेगा और जय 
तुम बराबर उनका आचरण करते रहोगे तो छुछ समयरमें वे बातें तुम्हारे 


श५ आसोेग्यका रहस्य । 


खमातका ही एक अग हो जायेंगी | परन्तु इसके लिए तुम्हें बहुत ही 
सचेष्ट और सतऊ होकर और अश्रान्त दक्षतापूतरक प्रयक्ष करना पड़ेगा, 


उनका निरन्तर अम्यास, चिन्तन और व्ययहार करके अनेक यार उनकी 
: पुनरावृत्ति करनी पढ़ेगी | मनोनिम्रट करना वहुत ही कठिन और कष्ट 


साध्य होता है । इसीसे आध्यात्मिफ उन्नति होती है । परन्तु इसक 


. लिए बहुत बड़े अम्यासकी आयउश्यकता है। अम्यास ही एक ऐसी 
, चीज है जिसके द्वारा मनुष्य कठिनसे कठिन और वब्रिछकुठ असम्भव 


जान पड़नेबराछे काम भी अन्तमें कर ही डालता है | किसीने कहा है --- 


करण्त करन अभ्यासके, जडमति दहोत खुज़ान 
रखरी आवत जातते, सिलूपर परत निसान ॥ 


व अर 


३-दरिद्रता 
ब्नण्ण्् 


जीव तो5पि झता पच व्यासेन परिकीर्तिता ।, 
द्रिढ्रो व्याधितो मुख प्रचाखी नित्यलेचक ॥ 
>-+उभाषित । 
दारिद्रधान्मरणाद्वा मरण मे रोचते न दारिश्यम 
अत्पक्छेश मरण दारिश्यमनन्तर्फ दुःखम्‌ ॥ 
>-मच्छकटिक । 
दरिद्रता कोई नेसर्गिक या स्वाभाविक चीज नहीं है। वह मनुष्यकी 
खाभागिक बृत्तिके कमी जनुकूछ नहीं है | वह मनुष्यके देवी अशके 
विकासमें प्रतिबध डाडनेबाी है। परमात्माने कमी ऐसी योजना नहीं 
की है कि मनुष्य सदा दासतार्म हताश और दरिद्र रहे | उसे सदा पेढ 
भरनेकी चिन्तामें ही पड़े रहनेसी आवश्यकता नहीं है, वल्कि उसके 
लिए इसकी अपेक्षा कहीं अधिक उच और महत्मके बहुत से काम 
पड़े हुए हैं। 
जो मनुष्य 'चेरों ओरसे दरिद्रतासे जकड़ा हुआ हो, वह कभी कोई 
अस्छेसे अच्छा काम करके नहीं दिखछा सकता, वह अपने सर्वेत्शष्ट 
युणोका कभी पूरा पूरा तरिकास नहीं कर सकता । यदि वह चार्रो ओ- 
रसे इसी प्रकारकी चिन्ताओं और कश्शेसे घिरा रहे, तो बह कभी अच्छे 
अच्छे काम करनेका अयसर ही नहीं पा सकता । 


जिसे दिनरात इस बातकी चिन्ता छगी रहेगी कि मैं किस प्रकार 
अपना पेट भरूँ, वह कभी खतन्त्र नहीं हो सकता | वह कमी 
अपना जीवन सुब्ययस्यित और सुसगत« नहीं रख सकता । प्राय. 
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प+ 


२७ द्रिद्धता। 


ऐसे अवसर भी आते हैं कि वह निर्मीकताएर्यत्त अपने खतन्‍्त्र 
विचार प्रकद नहीं कर सकता। यदि वह किसी अच्छे और खच्छ 
स्थानमें रहना चाहता हो तो नहीं रह सना | मतलब यह कि द्रिद्वता 
मनुष्यफो बहुत ही छोटा और तुच्छ बना देती है और उसकी संत प्रका- 
रकी जाकाक्षाओं और कामनाओंका नाश कर देती हे। दरिद्वाउस्थार्म 
न तो कोई आनन्द रह जाता है, न कोई आगा रह जाती है और न 
उन्नति करनेका कोश अवसर ही रह जाता है ) इसमे मनुष्य अनेक 
प्रकारकी घुराइयाँ ओर दोष उत्पन्त हो जाते है, यहाँ तक कि जिन 
लोगोंको सदा आपसर्म बहुत ही प्रसक्नताएरंक हिछमिठकर जीयन 
निर्याह करना चाहिए उन छोगकि पारस्परिक प्रेमका नाश इसी दुरिदर- 
ताके कारण हो जाता हैं | 

यदि मनुष्य घोर दरिद्वावस्थामें हो तो उसका वास्तविक आर्थमें मनुष्य 
चनना भी बहुत कठिन हो जाता है। जिस समय मनुष्य चारों ओर तकाये 
करनेगछे साहकारोंसे घिरा हुआ हो, पेसे पेसेसे मोहताज हो ओर उसके 
बाल-बंचे भूखों मर रहे हों, उस समय उसके डिए मान मयीदाका निर्माहट 
करना प्राय असम्भय हो जाता है जिसके द्वारा वह ससारम सय छोगोंके 
सामने निर्मीकता और खतन्त्रतापूष्ेक्ष सिर डठाकर देख सकता है। 
इसमें कोई सन्देह नहीं कि कुछ थोड़ेसे ऐसे महानुभाय आर महात्मा भी 
हो गए हैं जिन्होंने घोर दारिद्रायस्थामें भी रहकर ऐसे सुन्दर उदादरण 
उपस्थित किए हैं जिन्ह संसार कभी भूछ नहीं सकता, परन्तु फिर भी 
हमें यह देखना चाहिए कि इस दरिद्रतांके कारण कितने अच्छे अच्छे 
जीवन किस बुरी तरहसे नष्ट हुए है। 

हमें इस दरिद्रताफे कश्टायक परिणाम सदा अपने चार्रो जोर 
दिखाई देते है, घनके अमानके कारण हम यहुत से छोगोकी बहुत ही 
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दुर्दभाकी अवस्थांमे पाते हैं। जो छोग दरिव्रासस्थामें उत्पन्न होते और 
बढ़ते हैं वे न तो बठ्यान्‌ हो सकते हैं और न प्रसन्न रह सकते है | 
जे समय आनेसे पहुत पहले ही बूढ़े हो जाते हैं और सदा चिन्तित 
तथा उदास रहते हैं | इस दरिद्धातकें कारण अनेक अच्छी अच्छी 
आकाक्षाओंका बहुत ही बुरी तरहसे नाश हो जाता है और बहुत से 
छोगोकी परम उपयोगी तथा उत्कट योग्यता मिट्टीमं मिऊ जाती है । 


ससारमें कुठ ऐसे छोग भी मिलेंगे जो दरिद्रताकी स्तुति करते हुए 
दिसाई देंगे, परन्तु उनमेंसे अधिकाश ऐसे ही छोग होंगे जो खप उस 
दरिद्रताते यचे हुए होंगे | वे जब खूत अच्छी तरहसे खा पीकर खड़ें 
होंगे, तय पेटपर हाथ फेरति हुए कहेंगे-भाई आजऊछ समय बडा 
कठिन होता जा रहा है | न जाने गरीय छोग कित प्रकार निर्माह 
करते होंगे | टेकिन नहीं, फिर भी हम छोर्गेसि गरीब ही अख्छे हं। 
उन छोगेंकी किसी प्रकारका झगड़ा वस्लेंडा नहीं होता, न किसी 
प्रफारकी चिन्ता होती है । हम छोगोंफों तो दिन रात अनेक प्रफ़ारकी 
चिन्ताएँ छगी रहती हैँ और अपनी प्रतिष्ठाका निर्याह करना कठिन हो जाता 
है। परन्तु यदि एसे आदमियासे कोई कहे कि आप भी अपना सादा 
वैमय पस्याग करके गरीबौकी अवस्थार्मे आ जाइए, तो वे कभी इसके 
हिए तेयार न होंगे | उनका यह कपन उतना ही तिरस्करणीय ओर 
निदनीय ह जितना कि तोपोंकी मारसे वहत दूर सद़े होकर अपना 
चबचाय करते हुए युद्धफां दृश्य दखना और गोले मोलियोसि घायल होनेत्राले 
सैनि्कोंके साहस और नीरताकी प्रशसा करना | 


हम तो चाहने ह क्रि प्रयेक युवकों यह वात बहुत अच्छा तरह 
समझा दें. कि ससारमें दरिद्वताति बढ़कर भीषण कंशदायक ओर सदा 
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बचने योग्य कोई दूसरी चीज है ही नहीं | वह छज्जा, शान्ति, शी, 
सकोच ओर मयौदा आदि सतफा नाश करनेयाली हैं | कहा हें--- 

निट्रेव्य पुरुष संदव विकल स्चेत् मन्दादरम , 

तातम्रातसुद्दजमादिरपि त दृष्ठा न सम्भापिते। 

भाया रूपवती कुस्गनयना स्मेद्देन नाछिझुगते, 

तस्माइृव्यमुपाजयाशु खुमते द्वब्येण सर्च वशा ॥ 

जिस दरिद्वताका किसी प्रकार निशारण न किया जा सके, उसमें तो 

कोई अप्रतिष्ठाकी वात है ही नहीं | जो लोग शारीरिक अखस्ता 
अथया और किसी प्रकारसे दुर्भाग्यके कारण दरिद्व होते हैं, उनका 
समाज आदर करता हैं और उनपर दया दिखढाता हैं | वास्तविक 
अप्रतिष्ठाजी बात तो तय है. जय कि हम शोंगोम्ली इस प्रकारकी दीन 
हीन अयस्थामें देसे और उनकी दीनता तथा दरिद्रता दूर करनेका 
कोई प्रयास न करें | हम जिस दरिद्वताकों निन्दनीय बतलते हैं, यह 
ऐसी दरिद्रता है जिसका किसी न किसी प्रकार निवारण किया जा 
सकता हे । ऐसी दरिद्वता प्राय अनाचारपूर्ण जीयन व्यतीत करने, 
निठल्ले वैठे रहने या ठीक ढगसे काम न करने आदिके कारण होती 
है । ऐसी दरिद्रता या तो उद्यमके अभायमें होती है और या ठीक तर- 
हसे विचार और कार्य न करनेके कारण होती है । यही वह दरिद्वता 
है जिसका सहजमें नियारण हो सकता है आर इसी प्रकारकी दरिद्र- 
तांके कारण छोग समाजर्म घृणित तथा तुच्छ बने रहते हैं और ख़य भी 
अनेक प्रफारके कष्ट भोगते हैं । इस प्रकारकी दर््वितामें होनेंके कारण 
प्रय्येक स्लरी और पुर्षको छज़ित होना चाहिए, वर्याके उस दरिद्वताका 
नित्रारण करना उनके द्वाथर्में है। यदि वह सामर्थ्य रहते भी उस दरि- 
द्रताका नितारण नहीं करता तो मानो अपनी अयोग्यता और जअकर्म- 
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प्यत्ता सिद्ध करता है | ऐसे छोगोंकी ओर समाज तो ध्याम देता ही 
नहीं बल्कि उन्हें स्वप भी अपनी दशापर ध्यान देनेका बहुत कम अय- 
सर मिलता हे । 

भारतवर्षमें जिधर देखिए उधर भीषण दद्धिताका इश्य दिखाई देता 
है। यहँके अधिकांश निवासियोंकी आकृतिसे उनकी घोर दख्विताका 
पता चल जाता है | यहाँके युयक युयराउस्थामे ही बृद्ध से जान पड़ने छगते 
हैं और असमयमे ही मर जाते हैं । वे शारीरिक इश्टिसे तो निर्व७ होते 
ही हैं, पर साथ ही उनमें नेतिक बडका भी नितान्त अमाव रहता है। 
इन सब वातोंका मुख्य कारण यही है कि वे जमसे ही बहुत दरिद्र 
होते हैं । न तो उह्ें याब्यावस्ार्मे ही कोई सुख मिलता है जौर न 
युवागस्थामें ही । बहुत ही ठोंटी अगस्थासे उन्हें कोल्टूके बैठकी तरह 
दिनरात कठिन परिश्रम करना पड़ता है। यदि थे इस प्रकार परिश्रम 
न करें तो उद्दें रातको आधे पेट रौटी भी न मिले । वे वेचारे न तो 
कुछ सीख सकते हैं और न समझ सकते हैं | इस प्रकार दख्िताके 
कारण उनका सारा जीयन ही न हो जाता है | उच्च और उदात्त 
आकाक्षाओं तथा उत्क्ष्ट योग्यताओंकी की खिलनेसे पहले ही वुम्हछा 
जाती है | भारतयासियोंकी इस दरिद्रताके अनेक कारण हैं । उनमेंसे 
कुछ कारण नियार्य हैं और कुछ देशकी वर्तमान अयस्थाके कारण अनि- 
वार्य भी हैं। जो कारण अनियार्य है उनके सम्बधर्मे तो यहाँ हमें कुछ 
कहना ही नहीं है । पर जो कारण नित्रार्य हैं और सहजमें दूर किए 
जा सकते है, उन कारणोंका वर्तमान रहना और दूर न किया जानो 
ख्य उन दरिद्रोंके लिए भी और समाजके घीक छोगेंके दिए भी 
चहुत बड़ी छजाकी बात है | बहुत से छोग उुछ काम करना तो 
चाहते हें, पर दरिद्रताके कारण न तो किसी कामकी शिक्षा प्राप्त कर 
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सकते है और न कोई काम जारम्म ही कर सकते हैं। इस प्रकार वे 
छोग देशकी दरिद्रताको और भी वढानेके कारण होते हैं। ऐसे लेगेंको 
अनेक प्रकारंके कार्योंकी शिक्षा देना और उन्हें कुछ काम करनेंके 
योग्य बनाना इस देशके प्रश्ेक घनी, समर्थ, शिक्षित, और योग्य व्यक्तिका 
मुझ्य कर्तन्य होना चाहिए | और यदि वे छोग इस बातका कोई उद्योग 
नहीं करते हैं तो यह उनके लिए सबसे वड़ी छत्नाकी बात है। 
दरिद्रोंकि लिए सबसे बड़ी कठिनता यह होती है कि वे सहजमें इस 
चात्तपर विश्वास ही नहीं कर सकते कि हमारी यह दरिद्वता किसी 
प्रकार दूर हो सकती है। विशेषत मारतवासी तो और 'भी अधिक 
भाग्यवादी हैं | थे सोचते हैं कि जो कुछ भाग्यमें बदा होता है वही 
होता है] यदि हमारे भाग्यमें घनयान्‌ होना वदा होता तो हम पहले 
ही किसी धनपानंके घर्मे जम लेते, एक दरिद्रके घरमें जम ही क्‍यों 
छेते * इसके अतिरिक्त वे अपने चारो और यह भी देखते हैं कि यस 
लक्ष्मीका ही साम्राज्य है और विना धनके ससारका कोई काम होता ही 
नहीं। लेगोंमें यह भी एक कहावत प्रचछित है कि “ घनको घन खींचता 
है” वे कहते हैं--मायाफो माया मिले दोनों हाथ पसार ।”” इसी लिए 
वे खय॑ किसी प्रकारका कार्य आरम्भ करनेका गिचार मी नहीं कर 
सकते | अपने चारों ओरकी परिस्थितियोफ़ों देखते हुए वे और भी 
उत्साहहीन हो जाते हैं. और समझ लेते हैं. कि इन परिस्थितियोंमे हमारे 
किए कोई काम हो ही नहीं सकता । इस प्रकार स्वय॑ अपनी दाक्ति 
तथा योग्यता परसे उनका विश्वाए्ट उठ जाता है और अपने आप- 
परसे यह जिश्वास उठ जाना ही मनुष्यक्रे लिए वहुत नाशऊ होता है | 
आजकड पाश्चात्॒ सम्पताकी छृपासे ससारमें चारों ओर ऐहिक घुस 
और ऐहिक ठाभके लिए ही सरसे अधिक प्रयज्ञ किया जाता है और 
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लोग ससारमें घनको ही सबसे बढ़कर समझते हैं | इस समय संसा- 
रकी परिस्थिति भी ऐसी ही हो गई है कि उना धनके कोई काम चछ 
ही नहीं सकता | इसी लिए पाश्चात्म देशंके छोग दख्विताको एक ऐसी 
इश्टिसे देखते हैं जिस दृष्टिसे हमारे देशके प्राचीन पिद्वानां ओर आचाया 
आदिने नहीं देखा था | आजकछ पाश्चात्य देशोंके लोग ससारकी बदली 
हुई परिस्थितिके कारण ही दरिद्रताकी यहुत्र अधिक निन्‍्दा करते हैं | 
बल्कि आजऊकछकी सम्यता तो मानो यह कहती हुई जान पड़ती है कि 
इस ससारमें दीनों ओर दरिद्रोके छिए कोई स्थान ही नहीं हे। जो छोग 
इस ससारमें रहना चाहने हों उन्हें धन उपाजन करना चाहिए । यदि 
वे वनका सम्रह नहीं करते हैँ तो उन्हें नष्ट हो जानेके लिए पेयार 
रहना चाहिए। परन्तु जैसा कि किसी कह है--“प्रयेक बुरी बातें भी 
चुछ न बुठ गुण, कुछ न कुछ भलाई, हुआ करती है ।” इसी लिए 
वैर्वितासे भी कुछ न कुठ अच्छी वात निकाठी जा सकी है। दरि- 
द्रायस्थामें मनुष्यकरे साहस, सदनशीछता ओर अध्ययसाथ आदिका अच्छा 
विकास हो सकता है। इसके अतिरिक्त जो व्यक्ति दुछ समय तक 
दरिद्वायस्थामें रह चुकता हे उसमें जमसे अमीर रहनेतरा्जकी अपेक्षा 
परोपकार, दया, सहानुभूति आदिका मात्र अपेक्षाकुत्त कहीं अधिक 
होता है । किसीने कहा है,--- 

शर्कि करोति सश्चारे शीतोप्णे मर्पयत्यपि । 

दीपयत्युदरे बह द्यारिश्य पर्मोषधम्‌॥ 

ऐेश्वर्यतिमिण चक्षु पश्यक्षपि न पश्यति। 

तस्य निर्मछताया तु दारिश्य पस्मीपधम ॥ 

छेकिन ये सब वात मानते हुए भी अन्तर्मे यही कहन्य होगा कि 

दर्ध्ितासे जहाँ तक दो सके मनुष्यको बहुत बचना चाहिए | और 
विशेषत उसे खय॑ तो ऐसे काम नहीं करने चाहिए जिनके कारण वह 


मु 


डे दरिद्रता 


अच्छी आय होते हुए भी दरिद्र यना रहे । यही दरिद्रता सवसे अधिक 
भयानक ओर सयसे अधिक कश्दायक होती है | यहीं मनुष्यकी कायर 
बनाती है, यही उसके आत्मविश्वास ओर आत्मगौरपका नाश करती है 
और यही उसे सदा घोर िपत्तियोंमें डाले रहती है। अत ऐसे छोगोंका 
तो यह मुख्य कर्तव्य है ही कि वे अपनी आर्थिक स्थिति सदा ठीक 
रखें, परन्तु जो छोग जमसे ही विकुछ द्रिद्र हों ओर जिनके खाने 
तकका भी ठिकाना न हो, उन छोगोंको भी कमसे कम कभी हतादझ और 
निराश न होना चाहिए | क्योंकि संसारमे ऐसे भी हजारों छा्सों आदमी 
हो गये हैं जिनका जम तो घोरे दरिद्वतार्मे हुआ था परन्तु जो अपने 
परिश्रम, अध्ययसाय ओर बुद्धिमत्तासे बहुत घनी हो गये हैं। ऐसे छो- 
गोंकी अयस्थासे गरीयोंक़ों अच्छी शिक्षा प्रहण करनी चाहिए और पूर्ण 
उत्साह तथा मनोयोगपूर्चक वर्तमान त्रिकट परिस्थितिसि निकठकर अपनी 
क्षयस्था सुधारनेका प्रयत्न कग्ना चाहिए। 

जय मनुष्यमें अपनी योग्यता और शक्तिपर विश्वास नहीं रह 
जाता, तब धीरे धीरे उसमें उन गरुणोंका भी हास होने रुगता हे जिनके 
कारण वह सफलमनोरथ हो सकता हैं अबथया उन्नति कर सकता हैं 
मर ऐसी अय्स्थार्मे उसका जीत्रस दूभर हो जाता है। तय न तो 
उसमें किमी प्रकारकी उच्चाकाक्षा रह जाती है, न कार्य करनेकी शक्ति 
रह जाती है, न अपने सम्बन्धर्म त्िशेष चिन्ता रह जाती है, न काम 
करनेका ढग रह जाता हैं और न कोई दूसरी ऐसी यात रह जाती है. 
जिससे सफर होनेगें सहायता मिल्ती हे | भरिणाम यह होता हैं कि 
बह एक ऐसे ढालुएं स्थान पर पहुँच जाता है जहाँसे वह वरायर नीचे 
ही गिरता जाता है और उठकर ऊपर नहीं जा सकता । अत दरिद्वोंके 


लिए सयसे अविक आयश्यक बात यही है कि थे अपने आपको उस 
सा३ 


सामथ्ये, समृद्धि और शान्ति--- ३७ 


ढाहुए स्थानपर पहँचनेसे बचायें और अपनी मानसिक णवस्था ऐसी 
न बना लें जिसमें फिर किसी प्रकारकी उन्नति करनेकी सप्तमें भी . 
जआशा नहीं रह जाती [ 


खये दरिद्रता उतनी भयानक और नाशक नहीं है जितना भयंकर 
आर नाशक दरिद्वेताका विचार है | यह समझना कि हम दरिद्व हैं 
और सदा दरिद्र ही बने रहेंगे, मनका यही भाव सबसे अधिक नाशक 
होता है। ऐसे भावका परिणाम यही होता है कि मनुष्य सदा दरिद- 
ताकी और इतनी दीनताके साथ बढ़ता जाता है कि उसे उसकी जो- 
रसे पराइसुख होकर उससे पीछा छुड़ानेका साहस ही नहीं होता | यही 
बिलकुछ उछटी दिशाकी ओर बढ़ना है | इससे न तो मनुष्यमें किसी 
प्रकारकी आकांक्षा रह जाती है और न कार्य करनेकी कोई शक्ति । 
आदमी जय तक अपने मनमें इस प्रकारंके भा रखता है और जय तक 
वह दरिद्रताके वातावरणसे घिरा रहता है, तब्र तक उसका कार्मक्षे 
बहुत ही परिमित रहता है और वह उस सकुचित सीमाके बाहुर निकल 
ही नहीं सकता | 


जब तक कोई जादमी अपने आपको दीन हीन भिखारी समझता 
रहता है और अपनी उसी दीन हीन अवस्थाके यिचारोंमें मग्न रहता है, 
तब तक वह सिवाय भिखारी होनेंके और बुठ हो ही नहीं सकता | 
जय तक बह गिफलताका ही विचार और भाव अपने मनमें रखता है, 
त्तन तक वह कभी सफल हो ही नहीं सकता । यदि हम दरिद्वताके 
भयसे सदा भयभीत रहेंगे, सदा इस बातवी शंका किया करेंगे कि इृद्धा- 
बस्थामें हमें भूखों मरना पड़ेगा तो हमारे दर्धरि बने रहने और 
बृद्धावस्थार्मे भूखों मरनेकी सम्भायना बनी ही रहेगी | क्योंकि यह मय 


च्चेण दरिद्वता। 


और आहशका सदा हमारे साहसका नाश किया करेगी, सदा हमारे 
आत्मनिश्वास और आत्मगौरवपर आबात किया करेगी और हमें 
कठिनाइयोंका वीरतापूवेक सामना करनेमें उत्तरोत्तर असमर्थ करती 
रहेगी । 


चुम्बक सदा ब्रिठकुछ ठीक अयस्थामें रहना चाहिए और उसके ठीक 
डोनेका यही प्रमाण है कि वह अपने जैसी 'चीजोंकी वरापर अपनी भोर 
खींचा करे । मनुष्यके शरीरमें केवछ एक ही ऐसा उपकरण है जो 
सैसारकी सयर चीजोंको अपनी ओर बराबर खींचा करता है और वह 
उपकरण मन है | परन्तु मन सदा वैसा ही पना रहता है जैसे कि 
विचार हुआ करते हैं । यदि हम सदा भयभीत रहेंगे और मनमें दरिद्र- 
ताका ही भाव बनाए रकखेंगे तो फिर हम चाहे कितना ही अधिक परि- 
अ्रम क्यों न करें, न तो हम कभी साहसी हो सकेंगे और न कभी धन- 
'चान्‌ बन सर्केंगे | दरिद्वताका विचार संदा दरिद्तताको ही अपनी ओर 
आकर्षित करता रहेगा । 


हम जिस ओर अपना मुँह रक्खेंगे उसी ओर अग्रसर होंगे । यह 
कमी सम्भव नहीं है कि हम मुंह तो रकक्‍्खें पश्चिमकी ओर और चर्ले पूर्वकी 
आर | ठीक इसी प्रकार यदि हम अपना मुँह दरिद्वताकी ओर रकखेंगे 
तो हम कभी धनयान्‌ न हो सकेंगे । जब कि हमारा हर एक कदम 
उसी सड़कपर पड़ेगा जो हमें तिफडताकी ओर छे जाती है, तो हमें 
कमी सफछता-मन्दिर तक पहँचनेफी आशा न करनी चाहिए | 

यदि हम अपने मनमें बसनेयाली दरिद्रतापर विजय प्राप्त कर छें, 
तो फिर हमें याद्य दरिद्रतापर विजय प्राप्त करने कुछ भी देर न 
डगेगी | क्योंकि ज्यों ही हम अपना मानसिक भाव बदल छेगे तयों। ही 
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हमारी शारीरिक शक्तियोर्मे भी उसीके अनुसार पर्िर्तन हो जायगा ! 
दख्िताके विचार हमें सदा दरिद्रतासे ही सम्बद्ध रखते हैं और हमारे 
लिए, दरिद्रतापृ्ण परिस्थितियाँ ही उत्पन्न करते हैं । क्योंकि जब हम 
दिन रात दरिद्रताका ही विचार करते हैं, दिन रात उसीके सम्बन्ध 
बात चीत करते हैं और दिन रात उसीमें जीवन व्यतीत करते हैं, तब 
हम मानसिक दष्टिसे भी बिलकुल दरिद्र हो जाते हैं और यही सबसे 
अधिक निृष्ट दरि्धिता है। 

यदि हम घनयान्‌ होना चाहते हों तो हमें अपने विचारोंको, भी 
सम्पन्नताकी ओर ही प्रश्गत करना चाहिए । पर जब॑ हमारी दृष्टि दरि- 
द्रतापर ही गड़ी होगी तब्र हम सम्पन्नता तक कैसे पहुँच सकते हैं। 
आजकल ऐसे बहुत से पढे लिखे और सशक्त आदमी दिखाई पड़ते 
हैं, जो यदि अपने विचारोंको ठीक रक्खें और अपनी शक्तियोंका ठीऊ 
ठीक उपयोग करें, तो ससारमें बहुत कुछ काम कर सकते हैं । और 
यदि कोई बहुत बड़ा काम न करें तो भी कमसे कम अच्छी तरह 
अपनी जीविकाका प्रवध कर सकते हैं । परन्तु उनमें अपनी दख््विता, 
हीनता और असमर्थता आदिका भाव इतना कूठ कूटकर भरा होता है 
कि वे भूखों मरते हैं ओर दर दर मारे मारे फिरते हैं। दप् महीने दस 
रुपए महीनेकी नौकरी टूँढले हैं, पर नोकरी कहीं पेड़ोंमें फड्ती तो है 
ही नहीं, जो हर एक आदमीको सहजमें मिछ जाया करे | ऐसे छोगेकि 
ह॒द्यमें न तो अपनी योग्यताके प्रति विश्वास होता है और न अपनी 
सफलतापर | वे त्रिडकुछ अनमने होकर और बहुत ही हताश तंथा 
निरसाह होकर दो चार छोटे मोटे कार्मेमे हाथ भी डालते हैं, पर 
उनमे मनका भाव ऐसा होता है. कि वे कुछ कर ही नहीं सकते जौर 
अन्तमें तिफ होकर कहने छगते हैं कि हमारे भाग्यमें सफड्ता बदी ही 


३७ दरिद्रता | 


नहीं है, ईंधरने हमें सदा दरिद्र दीन और दु खी रहनेके लिए ही 
बनाया है | बस, चछो हो चुका । भरा ऐसे छोग संसारमें क्‍या काम 
करेंगे और कैसे सफलता प्राप्त करेंगे । परन्तु यदि चही छोग अपने 
मनका भाव बदल दें और समझने छुग जायें कि हमारा जीमन सफूछ 
होनेके लिए ही है और हम जिस काममें हाथ डालेंगे उसीमें सफलमनो- 
रथ होंगे, तो सफलता उनके आगे दासीकी भौति हाथ बॉधकर आा 
खड़ी होगी | इसके लिए आउस्यकता है केयछ अपने मनका भाव बद- 
लनेकी और उत्साहपूर्वक काम छग जानेकी | पर न जाने क्‍यों छोग 
इसीसे समसे अधिक घबराते हैं । 

एक सज्जन थे जिन्होंने बहुत परिश्रम करके आर पहुत कठिनतासे 
पहले थी० ए० कौ उपाधि प्राप्त की थी और तन किसी प्रकार बका- 
छत मी पास कर ली थी, परन्तु इतना सत्र कुछ होने पर भी थे किसी 
प्रकार अपना निर्याह नहीं कर सकते थे | न तो उनके किए वकाठत 
ही हो सकती थी और न कहीं उन्हें झोटी मोटी नौकरी ही ईंढ़े मिलती 
थी। यद्यपि उन्होंने कालेजमें रहकर अनेक पहुत्त बढ़ी यद़ी बातोंका 
ज्ञान प्राप्त कर लिया था, परन्तु यह सीधी सी बात उनकी समझमें अमी 
तक नहीं आई थी कि ईश्वर केयछ पात्रापान्नेफ़ा विचार करके ही 
किसीको कुछ देता है | जब बे चारों ओर व्यय भठकरर विछकुछ 
निराश हो गए, तब अन्तर्मे एक दिन एक प्योतिपीके पास जा पहुँचे | 
उन्होंने ज्योतिपीसे कह्ा--महाराज मैंने बहुत से काम किए, पर मुझसे 
कोई काम पूरा न हो सका। न किसीमें यश ही मिछा और न घन ही | 
अन तो मुझे यही जान पड़ता है कि मै जमदरिद्री हूँ । मेत जीवन 
दरिद्वतामें ही बीतनेको है | मैंने अय तक जो कुछ पढ़ा लिखा, बह सब 
ज्यर्थ गया । मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि इस जीवनमें भें कभी 
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सुखी हो! ही नहीं सकता | आप भी जरा मेरी जन्मकुंडडी ओर प्रह्ो 
पर विचार कर देखें | ज्योतिषीजी बहुत चाढाक और समझदार 
थे | वे थोड़ी देर तक उसकी कुडली देखते रहे ओर कुछ थोड़ी बहुत 
गणना करते रहे और अन्तमे उन्होंने उससे कह दिया कि--हाँ भाई, मुप्े 
भी कुछ ऐसा ही जान पडता है। और वास्तवर्म उ्योतिषीजीका कहना 
चहुत ठीक भी था, क्योंकि जो व्यक्ति मानसिक दरिद्रतासे पूरी तरहते 
परास्त हो घुका है, उसे ज्योतिषी इसके सियरा और कुछ कह ही क्या 
सता है ? 

सबसे पहली बात तो यह है कि यदि तुम सम्पन्न होना चाहते हो 
तो तुम्हें सत्र प्रकारकी शकार्मोसे अपना पीछा छुड्ाना चाहिएं। जब 
तक तुममें और तुम्हारी आकाक्षार्भेकि बीचमें शक्ाकां व्यवधान रहेगा, 
तब तक तुम उन आकाक्षाओंकी पूर्ति तक पहुँच ही नहीं सकते | 
सफ़ल्मनोरथ होनेके पहले तुम्हें इस वातका प्ररा पर्व विश्वात्त और 
निश्चय होना चाहिए कि ठुम सफल होगे और अयश्य होगे । परन्तु जब 
तक तुम्हारी यह धारणा रहेगी कि हम कभी सफल न होंगे या जब तक 
यह समझते रहोगे कि हम कमी धनत्रान्‌ न होंगे, तब तक तुम ने तो 
सफल ही हो सकते हो और न घनय्रान्‌ ही । जो छोग सदा हर बात 
यही कहा करते हैं कि यह काम तो हमसे न हो सकेगा, उनसे फिर 
सचमुच कभी कोई काम नहीं हो सकता । एक आत्मविश्वास ही ऐसी 
जादूकी कुंजी है जिससे सफडताके सव द्वार ख़ुछ सकते हैं । क्या करे 
ऊकैसे करें! के अष्ठक्षरी' मन््रके जप्से लक्ष्मी कभी प्रसन्ष नहीं हो 
सकती । 

जो लोग अपने रोजगारके सम्बघमें सदा यही कहा करते हों कि 
इस रोजगारमें कुछ मिठ्गत नहीं है, इसमें कुछ रक्खा नही है, इसमें दुछ- 


रा 


० दरिद्रता) 


प्रचत नहीं है, ऐसे छोग कमी उस रोजगारसे झुखपती या करोड़पती 
नहीं हो सकते | जो जादमी सदा नौचेकी ही ओर देखता रहेगा, वह 
भरा ऊपरकी ओर कैसे जा सकेगा ? आज तक जितने बड़े आदमी हो 
गए हैं वे कमी यह कहते हुए नहीं सुने गए जि--क्या कहें, आजकछका 
वक्त ही खराब हो रहा है, सर जगह नुफुसान ही नुकसान दिखाई 
देता है। आदि, आदि । जिस जादमीका हृदय और विचारक्षेत्र ही 
सक्रुचित होगा उसकी जगस्था कया सुघरेगी * घन तो सदा साहसी, 
परिश्रिमी, उद्योगी और उदार तथा व्यापक मनोदृत्तियोंगाठे छोगोंकी मिझा 
करता है । किसीने रक्ष्मीकी उपमा शेरनीके दूधसे देते हुए कह हैं कि 
शेरनीका दूध पहडे तो जल्दी किसीकों मिछता ही नहीं और यदि 
सौभाग्यवश किसीको मिल भी गया, तो फिर सोनेके वरतनके लिया आर 
किसी बरतनमें झहरता ही नहीं, वह तुरन्त फट जाता हैं| ठीक यही 
दम धनकी भी है | पहले तो वह किसीको जछ्दी मिलता ही नहीं 
और यदि सयोगम्रश किसी प्रकार उत्तराधिकार आदिके द्वासा किसीकों 
मिल भी गया तो वह उपयुक्त पान्‍्रके पास ही रह सकता है, अपात 
या वुपात्रके पास नहीं 5हर सकता | इसलिए जो छोग दरितासे पीझआ 
छुड़ाकर सम्पन्न बनना चाहते हों उन्हें उचित है कि थे पहले अपने 
आपरममे पात्रता उत्पन करनेका उयोग करें | क्योंकि त्रिना पात्रता आए 
लक्ष्मी कमी आ ही नहीं सकती और यदि किसी प्रकार आ मी जाय 
तो ठहर नहीं सकती | अत जो लोग सम्पन्न होना चाहते हों उन्हें से 
प्रकारकी आशैकाएँ, भय, सोच आर दुष्ट विचारोंका परित्याग करके 
अपने आपर्म पात्रता उत्पन्न करनेका प्रयय करना चाहिए। 

एक आदमी था जो पहले बहुत दिनों तक बहुत गरीय था और निसके 
खाने तकका कोई ठिकाना नहीं था। पर छुऊ दिलों प्राद वह चहुत 
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धनवान्‌ हो गया | एक बार परउने पर उसने मूल पुस्तकके डेखकसे कहा 
था कि जय बहुत दिनों तक परम दरिद्र रहनेके कारण मैं उकता गया 
तत्र मैंने अपने मनमें यह दढ निश्चय कर लिया कि अब में कभी दरिद्र 
न रहूँगा और अनइय घनगान्‌ बन जाऊँगा | मैंने उस समय यह थात 
चहुत अच्छी तरह समझ ली थी कि दरिद्रता और कुछ नहीं, वास्तयमें एक 
मानसिक रोग है और जिस प्रकार हो सके मुझे उससे जपना पीछा 
छुड़्ाना चाहिए | इसके उपरान्त उसने अपनी शाक्तियोपर विश्वास 
करने ओर सदा घनयान्‌ होनेकी बात सोचनेका अम्यास आरम्भ किया। 
वह अपने हृदयमें वराबर यही समझने छगा कि में अवश्य सम्पन्न होनेंगे 
समर्य हैँ और में भी ससारमें कोई प्रिशिष्ट स्थान प्राप्त करनेके लिए 
उत्पन्न किया गया हूँ। इस प्रकार निरन्तर प्रयत्न करके उसने अपने 
मनसे दरिद्रताका भाव निकाछकर विल्कुछ दूर कर दिया। वह कमी 
सप्तमें भी इस बातका विचार नहीं करता था कि में किसी काममें विफल 
होऊँगा | बह सदा सफछता ओर सम्पन्नताकी ही बातें सोचा करता | 
उसने तिफ़ल्ताकी ओरसे मुँह फेर छिया और सफछता तथा सम्पन्न- 
ताकी ओर अग्रसर होना आरम्म कर दिया । मानसिक भावेगे इस 
प्रकारके परिवर्तनका परिणाम यह हुआ कि बहुत शीघ्र ही वह धनयान्‌ 
हो गया | परन्तु पाठकोंकों यह न सोचना चाहिए कि अपने मनका 
इस प्रकार भाव बदलनेसे ही वह सम्पन्न हो गया। नहीं, उसने इसके 
अतिरिक्त अपने आपमें रक्ष्मीके पात्र दोनेकी यांग्यता भी सम्पादित कर 
टी ] जहाँ तक हो सकता था वह सदा छोठी छोटी रकमें भी यचा- 
नेका प्रयक्ञ करता था। पहले वह बहुत ही सस्ती और साधारण चीजें 
खाया करता था और आवश्यकता पद़नेपर मीछों पैदछ चढा जाता था, 
पर कभी गाड़ी या द्वाम जादिपर न बैठता था, पर्स जमसे उप्तने 


छ१्‌ ब्रिद्रता। 


अपने मानसिक भाव बदढनेका प्रयत्ष जारम्भ किया तनसे वह अच्छे 
अच्छे भोजनालयोंगें भोजन करनेके लिए जाने छगा और भले 
आदमियोंकी तरह अच्छे मकानोंमे रहने लगा | वह सदा अच्छे 
सच्छे छोगोंसे मिलने छगा और समाजमें अपनी प्रातिष्ठा बढ़ानेका प्रयक्ष 
करने छगा | इन सब्र बातोंका परिणाम यद्द हुआ कि उसे बहुत सी 
नई नई बातें माछम होने छर्गीं और बहुतसे छोगोंसे उसे अनेक प्रका- 
रकी सहायता मिठने छगी | अप उसे यह बात अच्छी तरह माद्म हे 
गई कि पहलेके मेरे सत कर्शेंका कार्ण मेरे सकुचित विचार ही थे जो 
मुझे किसी प्रकार आगे यढ़ने ही न देते थे | इन सर बार्तोका परिणाम 
यह हुआ कि थोड़े ही दिनेंम वह बहुत ही सम्पन्न हो गया। उसने 
अपने हृदयसे दरिद्वताको निफराडकर भगा दिया था और इसी लिए अन 
दरिद्रता उसके पास भी न आ सकती थी। 

जिन छोगोंका हृदय सदा बहुत ही संकुचित और दु खी रहता है ये 
कभी सम्पन्न नहीं हो सकते । यदि ऐसे छोग कमी कुछ घन एकत्र भी 
कर लेते हैं तो वह बहुत ही कंजूसी करके और अनेक प्रकारके शारी 
रिक तथा मानसिक कष्ट झेठकर । पर इस प्रकार कुठ घन एकत्र कर 
छेना भी सदा निर्धन बने रहनेके ही समान है । यदि हमारे पास धन 
है आर हम उसका कोई सुख नहीं उठा सकते, तो हमारे लिए उस 
धनका होना ओर न होना दोनों वरायर है । यदि आप अपने समाममें 
डूँढेंगे तो आपकी कुछ ऐसे आदमी भी मिऊ जायँगे जिनके पास हजारों 
लाखों स्पये होंगे, पर जो खये बीमार पड़ने पर अथगा अपनी ज्जी या 
बचचेके बीमार पड़ने पर एक पैसा भी खर्च करनेके लिए तेयार न होंगे । 
ऐसे लोग भी मिलेंगे जो पारसमें यथेष्ट धन होने पर भी जाड़ेमें अच्छा 
नया और गरम कपड़ा नहीं बनय्राते और पुराने रदी और फटे हुए 
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कपड़ोंमें ही बडे कथ्से दिन ग्रिताया करते हैं। ऐसे 'छोग भी मिलेंगे जो 
मर जाना भी अच्छा समझेंगे पर पासके दस पाँच रुपए कमी न खर- 
चेंगे । यदि वास्तविक इछिसे देखा जाय तो उनमें और परम दरिदो्े 
कोई अन्तर नहीं है । यदि कोई अन्तर है तो वह केयछ यही कि दरि- 
द्रके पास तिलकुछ धन नहीं होता और कजूस सम्पन्नके पास अपने! 
हृदयको बोध करनेके लिए कुछ धन होता हैं | आर नहीं तो जिस 
प्रकार एक दरिद्र अपने पास कुछ भी धन न होनेके कारण सदा अनेक 
प्रकारंक शारीरिक और मानसिक कष्ट उठाया करता है, उसी प्रश्रा 
वह कजूस सम्पन्न भी कष्ट उठाया करता है । दूसरी बात यह हैकि 
कजूस सम्पन्न धनहानिके भयसे अधिक सम्पन्न भी नहीं हो सकता । 
उसे तो सदा यही चिता छगी रहती है कि कहींसे मेरा एक पैसा 
निकछ न जाय और जहाँ तक हो सके, कौढ़ी कौड़ी करके ही सही, 
इसमें कुछ और शगृद्धि हो जाय । परन्तु ध्यान रखना चाहिए कि जिन 
लोगोंके इस प्रकारके विचार होते हैं, वे आर्थिक इसे यों देखनेमें भे 
ही कुछ सफछ जान पड़ते हों, पर वास्तवमें अपेक्षाकत बहुत ही कम 
सफल होते हैं। यदि वही छोग अपना खमाव थोड़ा बदल दें. और 
अपना हृदय कुछ उदार जौर रिस्त्रीर्ण कर छें, तो थोड़े ही दिन 
नेम बहुत अधिक सम्पन्न हो सकते हैं. । वास्ततिक वात यही है कि 
केवल विशाल और उदार हृदय ही घनकों ययेष्ट मात्रामें अपनी और 
आकृष्ट करता है । संकुचित और दुखी हदयसे तो वैमव आप हो 
कीसों दूर भागता है। सदा प्रसन रहिए, सदा अपने हदयमें अच्छी 
अच्छी आशाएँ रखिए, आपको अवश्य सफडता होगी | संदाशा 
ही मानो सफ़्छताकी जननी है। कदाशासे तो उसका नाता ही 


होता है | 


“के 


8३ द्र्द्विता। 





सदाशा ही मानो मनुष्यका वास्तविक जीवन है। मनुष्यकोी सुखी 
और सफर वनानेके लिए जितने तत्तोंकी आवश्यकता होती है, वे सय 
सदाशामे बीज रूपसे वर्तमान रहते हैं | इसके विपरीत कदाशा या 
निराशा परम नाशक है और उसकी उपमा मृत्युसे दी जा सकती है। 
यदि दुर्भाग्ययण किसी जआादमीकी सारी सम्पात्ति नष्ट हो जाय, उसकी तन्दु- 
रुसती भी जवाय दे दे, यहाँ तक कि उसकी मान मर्यादा भी न रह जाय, 
परन्तु यदि डसे अपनी शक्तियोंका भरोसा होगा और उसकी दृष्टि सदा 
ऊँची रहेगी, तो कभी न कभी ब्रह फिर सफल सम्पन्न होगा, उसके दिन 
फिर फिरेंगे। अत प्रत्येक मनुष्यको सदा अपने हृदयमें अच्छी और ऊँची 
आशाएँ रखनी चाहिए | कभी निराश न होना चाहिए और कभी यह 
न समझना चाहिए कि अगर मुझसे कुछ भी न हो सकेगा और मेरे 
नाशके दिन आ गए हैं। 

जब् तक हमारे हृदयमें निराशा और सन्देह वना रहेगा, तब तक 
हमारा विफठ्मनोरथ होना भी निश्चित रहेगा । अत यदि आप दरिद्र 
तासे अपना पीठा छुड़ाना चाहते हों और सम्पन्न होना चाहते हों, तो 
आपको उचित हूं कि आप अपने हृदयकी उत्पादक दाक्तिका नाश न 
होने दें | इसके लिए फेयर इसी वातकी आउश्यकता है फि आप सदा 
अच्छी आशा रकक्‍्खें, सदा प्रसन्न रहें आर सदा अच्छी अज्छी यातोंका ही 
विचार किया करें | कारीगर तत्र कोई मूर्ति बनाना चाहता हैं तय पहले 
चह उसका एक सॉँँचा या ढाँचा बना ठेता है। यदि आप सम्पन्नता 
आंर सफड़ता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको भी पहले अपने मनमें 
उसका एक सॉचा या ढॉँचा तैयार करना पढ़ेगा। यदि आप अपने 
पुराने दरिद्रतावूर्ण संसारको छोड़कर नए सम्पन्नतापूर्ण संसारमें जाकर 
रहना चाहते है, तो पहले आपको टस संसारका खरूप अपनी इश्टिके 
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सामने खडा करना चाहिए। जो छोंग सब प्रकारस निराश हो चुके हो, 
उन्हें सत्रसे पहले इस बातका ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए कि अपने 
विचारोमें थोदा सा शुभ परिवर्तन करते ही हम नहुत यद़ी शक्ति सम्पा- 
दित कर सकते है, आर जय उन्हें इस वातका ज्ञान हो जायगा तत्र 
उनका सारा जीमनक्रम ही बदछ जायगा और थे एक नए सारे नए 
उत्साह तथा नए जीयनके साथ प्रतेश कर सकेंगे । 
तिछायतमे एक परियार था जिसके सदरस्योने इसी प्रकार अपनी मान 

सिक अग्रस्थामें परिवर्तन करके अपनी ससारिक अवस्थार्मे आश्षर्यननक 
परिवर्तन कर छिया था | पहले ये छोग बहुत ही दुर्देशाम्रख्न थे आर 
अपनी दुर्दशा तथा दुरबस्थासे इतने अधिक निराश हो गए थे किये 
समझने छगे थे कि सफछता और सम्पन्नता केयल दूसरोंके लिए ही है, 
हमारे लिए उसकी सृष्टि ही नहीं हुई है । उन्हें इस बातका इढ़ विश्वाल 
हो गया था कि हम सदा दीन हीन दाम ही रहनेंके लिए बनोये 
गए हैं | इसका परिणाम यह हुआ था कि थे लोग दार्रिता और दुभों 

ग्यके मूर्तिमान्‌ ख़रूप जान पढ़ते थे । यहाँ तक कि वे जिस मकानर्म 
रहते थे, वह मकान भी स्वयं दंर्द्धिताका ही आवास जान प्रद्ता था | 
बहुत ही प्रसलचित्त आदमी भी उस मकानमें था उन छोगेकि बीचेमें 
पहुँचकर परम दुखी हो जाता था | उन लोगेंर्मि अथया उनके भकानेर्म 
एक भी बात ऐसी न थी जो क्रिसीके हृदयमे कुछ भी असतता उसे 
कर सकेती | मद्य ऐसी परिस्थितिर्मे रहकर वे कया उन्नति कर सकते 
थे जौर कैसे अपनी अवस्था सुधार सकते ये | अन्तम एक दिन छड़- 
कौंकी माताने कहीं पढ़ा कि दरिद्वता अधिकांश एक प्रकारका मानतिक 
रोग है । सिर्फ इतनी सी ही चातका उसपर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा 
और उसने अपनी आदत तथा अपने विचार अदलनेका मपत्त आरम्म 


४५ वरिद्विता | 


किया । घीरे धीरे उसने अपने हृदयसे सत्र प्रकारकी निराशाओं, सन 
प्रकारकी बुरी भावनाओं, सब्र प्रफारके दू खो और सम प्रकारके बुरे 
विचारोंकों निकाठ बाहर किया और वह सदा प्रसन्न रहने तथा अच्छी 
अच्छी आशाएँ करने ठगीं। इन सब वार्तोका परिणाम यह हुआ कि 
उसमें और उसऊ्े बाल बच्चोंमे एक नए प्रकारका जीवन और नए प्रका- 
रका उत्साह संचार करता हुआ दिखलाई देने छगा | अब उन छोगोंकों 
देखकर किसीका हंदय सहसा दुखी न होता था। धीरे घीरे सारा घर 
प्रसन्नतापूण जान पड़ने लगा | मानो सारा घर किसी घोर अधकारमेंसे 
निकलकर बहुत ही सुदर प्रकाशंम आ गया। कदाशा या दुराशाका 
स्थान सदाशाने ले ल्या | अब घर भरकी समी आदतें औौर सभी 
बातें उदछ गई । सब छोग प्रसन्नचित्त और साफ सुथरे रहने लगे | 
मकानकी भी बहुत कुछ सफाई हो गई। इस प्रकार अन्दर बाहर सय 
खच्छ हो गया । सत्र छोगेने दरिद्रता ओर विफछताकी तिकरालछ मू- 
तिंको अपने हृदयसे भी और अपने घरसे भी निकाठकर बाहर फेंक 
दिया और प्रसन्नता तथा उत्साहपूर्वक लक्ष्मी देतीका आवाहन आरम्भ 
कर दिया। 

मानसिक भागों और बाह्य परिस्थितियोंके वदठते ही धीरे घीर सन 
लेग उस अग्स्थाको पहुँचने छगे जिस अगस्थाको साधारणत संसार 
सोभाग्यपूर्ण मानता है । पुत अच्छी तरह रहनेके कारण छड़कोंका 
पिता अधिक और अज्छा काम करने छगा जिससे जन्दी ही उसकी 
बहुत बुछ तरक्षी हो गई। लछद़कीके सम्बन्धर्म भी यही वात हुई | 
दो ही तीम वपोर्मे खयं उन लोगोंका भी आर उनके घरका भी खरूप 
इतना अधिक परिवर्तित हो गया कि सहजर्मे कोई उन्हें पहचान ही न 
सकता था| घर और उसमें रहनेबालेंका विल्छुछ काया-पड्ट हो गया, 


सामथ्य, समृद्धि और शान्ति-- ४६ 


हु ख तथा दरिद्रताका नाश हो गया और छुख तथा सम्पन्नताने आकर 
घरमें डेरा डाल दया | और यह सारी करामात कैब विचार्सेके परे 
वर्तवकी ही थी । ४ 
हम जो कुछ वनना चाहते हों उसीके अनुसार हमें अपना कार्य 
आरम्भ कर देना चाहिए | यह काये मारम्म करना ही मानो उस बातका 
अम्यास करना है। यदि हम घनवान्‌ होना चाहते हों तो हमें अपने आ- 
"पको धनयाव्‌ समझने छगना चाहिए और अपने हृदयके भावोकी धनपानींक 
भार्वेकि समान धनाना चाहिए । हमें यह बात्त अच्छी तरह प्रमाणित 
करके दिखछा देनी चाहिए कि हम घनयान्‌ होनेके उपयुक्त हैं और बरावर 
धनवान होते जा रद हैं | इस वातको और अधिक स्पष्ट करनेंके लिए हम 
छोटासा उदाहरण देंते हैं। मान टीनिए कि फीड बहुत भठा नट हैं जो - 
रंगभूमिमे एक ऐसे व्यक्तिका नाव्य करना चाहता है जो पहुत ही उनति- 
शील है और जिसका हाथ लगते ही मिट्टी मी सोना हो जाती है। अब 
यह नट बहुत ही फटे पुराने कपड़े पहने हुए, सिर झुकाए हुए, निराशद्वय 
गौर ब्रिल्कुछ मुर्ा सा होकर रगमूमिमें आता है और आकर डरता 
तथा शिश्नकना हुआ कहने छूगता है-मैंने जो काम अपने रूपर उगया 
है बह बहुत बड़ा है और में समझता हूँ कि में इस कामके छिए विल्कुछ 
ही उपयुक्त नहीं हूँ । मैंने अपने ऊपर यह भार लेकर बहुत बड़ ढुष्सा- 
हसका काम किया है। और लोग तो धनवान हा खुके हैं; पर भ तो 
सदासे यही समझता आ रहा हूँ कि मैं कमी सम्पन्न या धनतान्‌ नहीं 
हो सकता | में बहुत साधारण आदमी हैं और मैंने संसारका कुछ 
चहुत अधिक अनुभन भी नहीं प्राप्त किया है । खय॑ अपने आपपर 
और अपनी शक्तियोपर भी मेरा विश्वास नहीं हें । मेरा यह सोचना 
-ठौक नहीं है कि में कभी संसारमें सम्पन्न या घनवान्‌ हो सऊूगा। आदि 
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8७ च्रिदता । 


आदि | भछा बताइए तो सही कि ऐसे नठके इस प्रकारके कथनका 
दर्शकोंपर क्‍या प्रभाव पढ़ेंगा ! क्या वे कभी यह समझ सकते हैं कि 
यह आदमी घनवान्‌ हो सकेगा या अपनी शक्तियोंका प्रूरा पूरा उपयोग 
कर सकेगा क्‍या उसंके इस कथनसे छोग यह समझ सकेंगे कि यह 
लक्ष्मीका पात्र होनेके योग्य है? क्‍या सत्र दरीक छोग अपने मनर्भे यह 
न कहेंगे कि यह आदमी कमी सम्पन्न न हो सकेगा और सदा दरिद्र 
आना रहेगा ? क्‍या वे उसकी धनयान्‌ होनेकी कामनापर न हँसेंगे और 
डसके साहसकों दुस्साहस न समझेंगे ? 

मान ठीजिए कि कोई ऐसा नम्युवक है जो धनयान्‌ तो होना 
चाहता है, पर सदा अपने मरने यही सोचा करता है कि मैं कभी धन- 
चान्‌ न हो सकूँगा । वह सबके सामने अपनी अयोग्यता और असमर्थ- 
ताका ही बखान किया करता है और छोगोंसे कहता फिरता है कि मेरा 
भाग्य बहुत ही खराब है और मैं सदा दरिद्व बना रहूँगा । भठा आप 
ही बतछाइए कि क्‍या ऐसा आदमी कभी घनवान्‌ हो सकता हैश् जो 
आदमी दिन रात दरिद्वताकी ही बातें सोचा और कहां करता हो और 
संग बाठोंमे सदा दरिद्र ही बना र॒ता हो, वह कय सफलता या लक्ष्मीके 
अन्दिर तक पहुँच सकता है * 

हम जिस प्रयास लगे हों उसकी सिद्धिके डिए समसे पहली और 
आपश्यक बात यह है कि हम अपनी मानसिक स्थिति और प्रद्त्ति भी 
उसीके अमुकूलछ यना्े | यदि हम धनय्रान्‌ होना चाहते हैँ तो हमें 
सयसे पहले यह इढ़ उिम्वास कर छेना चाहिए कि हमारी सृष्टि ही धन- 
वान्‌ होनेके लिए हुई है | उसे समझ छेना चाहिए कि हममें एक ऐसा 
दैवी अश है जो हमें सदंव सिद्धि प्राप्त कराता रहेगा और हमे अपश्य 
डी सम्पन्न बनाकर छोड़ेगा । 


सामथ्ये, समृद्धि और ध्यानित-- ४८ 


प्रय्येक व्यक्तिको अपने मनसे सब प्रकारकी आशंकाएँ आर सत्र 
प्रकारंक भय निकाछ डालने चाहिए और अपने हृदयमें दरिद्रता या 
विफलताकी छाया भी न रहने देनी चाहिए | जय एक बार अपने 
विचारोंपर हमारा आाधिप्तस हो जायगा, जब एक बार हम अपने मनपर 
प्रमुत्व स्थापित करना सीख लेंगे, तय्र हम देखेंगे कि सफलता हमारे 
सामने हाथ जोडे खडी है और हमारे सब काम आपसे आप होते चढे 
जा रहे हैं । उत्साह और विश्वासका अमाय, शका, भय आदि ऐसे भीषण 
कीटाणु हैं जिन्होंने हजारों छाखों आदमियोंकी सम्पन्नता और सुखका 
समूल नाश कर दिया हैं। यदि सत्र दरिद्र ओर दुखी छोग एक बार 
दरिद्रता और दु खकी ओरसे अपना मुँह मोड़ छें, अपने मनमें यह बात 
अच्छी तरह वैठा लें कि हमारी दरिद्रताका नाश हो गया और सदा. 
प्रसन्न तथा सुखी रहने छगें, तो धोड़े ही समयर्मे इस संसारमें बहुत 
बढ़ा परियर्तन दिखलाई देने छंगेगा | 


प्रत्येक वाउककी जमसे ही यह शिक्षा देनी चाहिए कि बह धनशन्‌ 
और भाग्यवान होगा और उसके मनमें यह बात जमा देनी चाहिए कि 
ससारकी जितनी अच्छी चीजें हैं वे सत उसके लिए मौजूद हैं। यदि 
बाल्यावस्थासे ही बालकोंको इस प्रकारकी शिक्षा दी जाया करे, तो वे 
युवक होने पर कमी दुखी या दरिद्र न रह सकेंगे। सम्पन्नता ओर 
सुखकी सूष्टि सब्रसे पहले स्वयं मस्तिष्कर्में होनी चाहिए | जब पहडऊे बह 
विचारमें आ जाती है तमी अत्पक्षमें भी आती है। 

जन कोई युवक वेद हकीम या डाक्टर आदि वनना चाहता है, तो 


धह आरम्भमसे ही इस तरहके लोगेंकि पास रहकर चिकित्साशाल्ञकी 
शिक्षा प्राप्त करने छगता है | वह अपना अधिकाश समय औपयेके गुण 


४९, दरिद्वता। 


भादि जानने, उनके सम्बंधर्म जानकारोंसे बातें करने और उसके शाल्धके 
अध्ययनमें ही व्यतीत करता है | यदि वह बनना तो चाहता हो वैय 
हकीम या डाक्टर और पढने वैंठ जाय कानून, और सग साथ भी 
वकीलों वेरिस्टररों आदिका रखे तो वह चिकित्सागान्नका ज्ञाता कैसे 
हो सकता है? इसी प्रफार जो आदमी सुखी और सम्पन्न होना चाहता 
हो, उसे भी दिन रात सुख आर सम्पन्नताकी ही वार्ते सोचनी चाहिए। 
यदि ऐसा न करके वह सदा अपनी दरिद्रता दीनता और दु ख आदिकी 
ही बातें सोचा करेगा, तो वह फिर कभी सुखी और सम्पन नहीं हो 
सकता | ऐसा होना नितान्त असम्भय हे और प्रकृतिके नियमके 
पिपरीत है | 


दरिद्रता ओर दु खके प्रिचारोसि हमें सदा ढ़तापूर्वक अपनी रक्षा 
करनी चाहिए और परिस्थितियोंपर अपना प्रभ॒ुत्व स्थापित करना 
ध्वाहिए | अपने मनम यह विश्वास रखना चाहिए कि हम घुरीसे बुरी 
परिस्थितियोंपर भी गिजय प्राप्त करनेके छिए ही हैं | हमें यह समझ 
लेना चाहिए कि हम परिस्थितियोंके दास नहीं है, वाल्कि स्वामी हैं। हमें 
यह सोचना चाहिए के ससारमें पहुत सी अच्छी अच्छी चीजें हैं और 
उनमें हमारा भी हिस्सा है। हम प्रिना दूसरोंकों फ्रिसी प्रफारकी हानि 
पहुँचाए अथवा नचित करिए उन अज्छी चीजोंपर अपना अधिफार कर 
सकते हैं। इसे हमें अपना जमसिद्ध अधिकार समझना चाहिए आर 
वह आधिकार प्राप्त करनेके लिए हमें कठियद्ध ही जाना चाहिए। 


दरिद्वताके जितने प्रिचार आर छक्षण आदि हैं, हमें उन सम्रो 
निमूछ कर देना चाहिए, यहाँ तक कि अपने व्लों और आचार ब्यव्रहार्‌ 
आदिम भी कोई चिह न रहने देना चाहिए | हमें अपने कार्योसे लोगों- 


साइड 
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प्रत्मेक व्यक्तिकों अपने मनसे सत्र प्रकारकी 
प्रफारके भय निकाल डाछने चाहिए और 
तिफलताकी छाया भी न रहने देनी .. | 
विचारोंपर हमारा आधिपल हो जाए. 2४ 


प्रभु स्थापित करना सीख लेंगे... अभय 


सामने हाथ जोड़े खडी है न ५5 तो 
जा रहे है। उत्साह मो गो ड 
कीटाशु है जिन्होंने हजारों 

समूछ नाश कर दिया है। य; * 
दरिद्रता और दु खकी ओरसे अपन 

अच्छी तरह बैठा लें कि हमारी दरिद्वर 

प्रसन्न तथा सुखी रहने छगें, तो थोड़े ही 

बड़ा परिवर्तन दिखछाई देने छगेगा | 


प्रेत्येक वाडकको जमसे ही यह शिक्षा देनी चां.. 
मर भाग्यवान्‌ होगा और उसके मनमें यह बात जमा 
संसारकी जितनी अच्छी चीजें हैं वे सब्र उसके लिए २ 


४. 


| 


बाल्यावस्थासे ही बालकोंकों इस प्रकारकी शिक्षा दी जा&, «» 
युवक होने पर कभी दुखी या दख्ि न रह सकेंगे। सम्पन्नता ५ 
सुखकी सृष्टि सबसे पहले स्वये मस्त्रिष्कमें होनी चाहिए । जन पहले वह 


विचारमें आ जाती है तमी प्रत्यक्षमें भी आती है। 


जतब्र कोई युवक बैथ हकीम या टाक्टर आदि वनना चाहता है, तो 
बह आरम्मसे ही इस तरहके छोगोंके पास रहकर चिकित्साशाल्लकी 


शिक्षा प्राप्त करने टगता है | वह अपना अधिकांदा 


दा समय ३ आप मरिक: उप 


| 


| ४० दररिद्रता। 


आदि जानने, उनके सम्बधर्म जानकार्रोसे बातें करने और उसके शाज्ञके 
अध्ययनमें ही न्यतीत करता है | यदि वह बनना तो चाहता हो वैय 
हकीम या डाक्टर और पढ़ने बैठ जाय कानून, ओर संग साथ भी 
वकीलों बैरिस्टरों आदिका रक्‍्खे तो वह चिकित्साशास्नका ज्ञाता केसे 
हो सकता है! इसी प्रकार जो आदमी सुखी ओर सम्पन्न होना चाहता 
हो, उसे भी दिन रात सुख और सम्पन्नताको ही बातें सोचनी चाहिए। 
यदि ऐसा न करके वह सदा अपनी दरिद्रता दीनता और दु ख आदिकी 
ही बातें सोचा करेगा, तो वह फिर कभी सुखी और सम्पन्न नहीं हो 
सकता । ऐसा होना नितान्त असम्भ्र है और प्रकृतिके नियमके 
पिपरीत है। 


दरिद्रता और दु खके विचारोंसि हमें सदा इढ़तापूर्वक अपनी रक्षा 
करनी चाहिए ओर परिस्थितियोंपर अपना प्रमुत्व स्थापित करना 
'चाहिए। अपने मनम यह यिश्वास रखना चाहिए कि हम चुशीसे बुरी 
परिस्थितियोंपर भी विजय प्राप्त ररनेंके लिए ही हैं | हमें यह समझ 
लेना चाहिए कि हम परिस्थितियोंके दास नहीं हैं, याल्कि स्वामी है | हमें 
यह सोचना चाहिए ि ससारमें प्रहुत सी अज्छी अच्छी चीने हैं और 
उनमें हमारा भी हिस्सा हैं | हम बिना दूसरोंकों क्रिसी प्रसारफी हानि 
पहुँचाए अयत्रा बचित किए उन अज्छी चीनोंपर अपना अधिकार कर 
सकते हैं। इसे हमें अपना जमसिद्ध अप्रिफार समझना चाहिए ओर 
वह आधिकार प्राप्त करनेके लिए हमें कटियद्ध रो जाना चाहिए ॥ 


दरिद्रताके जिनने पिचार ओर लक्षण आदि है, हमें उन सप्रको 
निर्मूछ कर देना चाहिए, यहाँ तक कि अपने य्लों और आचार व्यवहार 
आदियमें भी कोई चिह्न न रहने देना चाहिए | हमें अपने कार्योंने लोगों- 


साइड 
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पर यह भी प्रमाणित कर देना चाहिए कि हम सम्पन्न मोर सुखी 
होनेफा इतना इढ़ निथ्य कर लिया है कि सस्‌ कोई शक्ति हमें 
सफल्मनोरथ होनेसे नहीं रोक सकृत्ती | जब हम इतना सत्र छुंछ 
कर चुकेंगे तम हम देखेंगे कि हममें एक नई शक्ति और नया जीयन 
आ गया है। उस समय हम एक ऐसे नए संसारमें पहुँच जौयगे जिसमें 
सदा सफलता ही सफ़ठता होती है और विफ्ल्ताका कोई नाम भी 


नहीं जानता । 


्अडल- , 


>-सम्पन्नता। 
+-++<>००८स->--+ 

एक देशी देह्यती कहावत हैं कि “ईश्वर शकरखोरेकी शफर ही देता 
है !! इस कहायततमें सम्पन्नताका बहुत बड़ा तत्त भरा हुआ है। यदि सत 
छोग यह तत्व अच्छी तरह समझ लें तो ससारकी बहुत सी दरिद्रता 
ओर दु खपरम्परा विलकुछ नष्ट हों नाय। कहा है--- 

याहर्ी भावना कुयोत्सिद्धिमंवति ताइ॒शी । 

अपने ध्येय त्तक पहुँचनेका एक ही मार्ग है और वह यह कि हम 
अपने उस ध्येयका ही श्रवण करें, उसीका मनन करें और यहाँ तक कि 
स्वय ध्येयमय हो जायेँ | हमें अपने मनमे खूय अच्छी तरह यह बात 
समझ लेनी चाहिए--- 

न दि फल्याणकृत्‌ फश्चित्‌ दुर्ग्ति लात गउछति । 
और साथ ही इस वातका इढ़ विश्वास रखना चाहिए कि 
तेपा नित्याभियुक्ताना योगक्षेम धह्यम्यहम्‌। 

समृद्ध होनेफ़ा बस यही सबसे अच्छा और वास्तय्रिक मार्ग हैं | हमें 
समझ लेना चाहिए कि जय स्रथ भगपान्‌ श्रीकृष्णने हाथ उठाकर यह 
उपदेश दिया है, तय फिर हम दरख्ि और दु खी क्‍यों रहें | और यदि 
इतनेपर भी हम दरिद्र और दु खी ही रहे तो इसमें स्वयं हमारा ही दोप 
हैं, किसी दूसरेका नहीं | हमें इस अनन्त विश्वर्म व्यापर पोषक शक्तिसे 
तादात्य कर लेना चाहिए ! यह तादात्य ही सुख और समृद्धि है जीर 
इसके तिपरीतकी अयस्था दरिद्रता और दु ख है। यदि हम उस दशक्तिसे 
अपना तादात्म्य नहीं करते और अपने मापको उससे अछग समझते हैं, यदि 
हम अपने आपको इस विश्वका एक तुष्छ और विच्छिन परमाणु समझते 
हैं और यह मानते हैं कि हमें कोई सजन शक्ति नहीं है, तो हम कभी सुखी 
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ठगी हुई हैं । पहले जितनी भूमिस दस मन अन्न उत्पन्न हाता था अब 
उतनी ही भूमिसे सौ मन अन्न उत्पन्न करनेके उपाय सोचे और निक्रे 
जा रहे हैं और तिसपर अभी आधुनिक निज्ञनकी इछ्टिसे कृपित्रियाका 
जिलकुल आरम्भ ही है । यही बात अन्यान्य द्वब्येके सम्बंध मी समण 
लीजिए । तात्पय यह कि उस अनन्त ईश्वरकी इस सृष्टिमें समी चीर्जे अनन्त 
और आवश्यकतासे कहा अधिक हैं | स्वय ईप्वर ही हम सत्री लेगोंगे 
मुखी और सम्पन्न पनाना चाहता हैं और उसने हमारे लिए पहलेस ही 
आयश्यकतासे बहुत अधिक सामग्रीकी व्ययस्था कर रक्‍्खी है| मनुष्य 
जितनी चीजोंकी कामना कर सकता हू, वे सत्र चीजें और उनके 
अतिरिक्त और भी यहुतसी चीजें इस पृथ्वीमे बहुत पहलेस ही मोजूद है। हम 
जितनी चीजें अपने उपयोगर्मे छा सकते है उससे कहीं अधिक चीजें 
परमात्मा या प्रकृति पहलेसे ही उत्पन्न कर रुवती है। यदि किसी यहुत 
बड़े राजा महाराजा या सम्राट्का राजकुमार वहुत ही दीन हीन अबस्थार्म 
पहाड़ों आर जगलेोंमें मटकता फिरता हो, तो हमें समझ छना चाहिए कि 
उसके सम्बधमें कुठ न कुछ मिपरीत य्रात हुईं है। कोई न कोई एसी 
खरनी आईं है जिसके कारण उसे ऐसा करना पड़ रहा हैं। इसी प्रकार विन 
लेगेकि लिए परमात्माने इतने अधिक पदायोकी व्यवस्था कर खखी है, वे 
लोग यदि अन्न तिना कष्ट उठावें और भूखों मरे तो समझ छेना चाहिए 
कि उनमें भी कोई न कोई दोष या खराबी आ गई हैं। जब हम इतने 
सम्पन्न ससारमें रहकर भी अपने जीवन-नि्याहर्की अच्छी तरह व्यवस्था 

न कर सर्के, तो इसमें अवश्य हमारा कुछ न छुछ दोष है। 

हमारी सृष्टि सदा प्रसन्न और सुखी रहनेक॑ लिए ही हुई है। पर्न्‍तु 
यदि हम दुखी और दरिद्ध रहते हैं. तो इसका कारण यही है कि हम 
इस बातपर विश्वास नहीं करते कि प्रक्तिने हमारे लिए अनन्त द्नन्‍्योंकी 


जज सम्पन्नता। 


व्यवस्था कर रखी है | इस प्रकार मानो हम अपना वह द्वार ही बन्द 
कर छेते हैं जिस द्वारसे प्राकृतिक पदार्य हमारे पास तक पहुँचते हैं । 
दूसरे शब्दोमें हम यह वात इस प्रकार ऊह सकते हैं. कि हम आकर्षणके 
नियरमोंका पाठन नहीं करते | हममें अग्रिश्वासकी मात्रा इतनी अधिक 
होती है कि हम अपनी ओर आती हुई चीजोंको भी प्रतण करनेके योग्य 
नहीं रह जाते। पदार्थैकि आधिक्य ओर प्राप्तिके ये नियम उतने ही ठीक 
आंर निश्चित हैं जितने कि गणितके सिद्धान्त हैं | यदि हम उन निय- 
मोंक़ा ठीक तरहसे पाठन करते हैं तो हम सत्र चीजें बहुत अधिक माज़ामें 
प्रात्त कर सकने हैं और यदि हम उन नियर्मोंका पालन नहीं करते तो 
मानों आती हुई छद्ष्मी ओर वंभवका तिरस्कार करते हैं। ससारमें किसी 
बातकी कमी नहीं है | सत्र चीनें बहुत अधिक मात्रार्मे हैं | आयश्यकत्ता 
है केयछ इस पातकी कि हम उनकी अधिकतामें विश्वास करे और उन्हें 
प्राप्त अयता ग्रहण करना सीखें | यदि हम उन्हें प्राप्त और ग्रहण करना 
सीख छें तो फिर हमारे छिए इस संसारमें किसी चीज़की कमी नहीं 
रह सकती 

आजकल सत्र छोग यही समझते हैं कि ससारमे प्रतिद्वन्द्रिताका 
राज्य है । ते समझते है कि इस प्रतिदनन्द्वितामं जो ठहर सकता है वही 
सफर हो सकता हैं और जो प्रतिद्वाद्वितामें न ठहर सकता हो उसके 
लिए इस संसारमें कोई स्थान नहीं है । इसी लिए प्रतिदन्दिताके सम्ब 
न्चर्में चहुतती कहावर्ते वन गई हैं जिनमेंसे एक यह भी हैं कि प्रति- 
इन्ह्तिता री रोजगारकी जान है | परन्तु यदि हमें एक वार इस बातका 
विश्वास हो जाय फ्रि इंखवरने सत्र चीजें आयउश्यकतासे महुत अधिक 
उत्पन्न की हैं तो फिर हमें किसी प्रकार॒की प्रतिदन्द्रिता करनेडी आवर्य- 
कना नहीं रह जाती | हम अपने आपको ईशवरीय शक्तिसे व्रिशकुछ 
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पृथक्‌ समझते हैं ओर इसी लिए इतने भयभीत रहते हैं । हमारी दशा 
ठीक उस बाठकके समान है जो अपनी मातासे पिछुड़ जाता है नर 
अकेला पड़ जानेंके कारण डरने छगता हे | जय हमें माक्ठम हा जायगा 
कि अपने आपको ईश्वरीय शक्तिसे पृथक समझना बढ़ी भारी भूछ 
चल्कि अपराध है, तव हम अच्छी तरह यह भी जान जायेँगे कि प्रह- 
तिके अनन्त कोपसे किस प्रकार अपनी आउश्यक चीजें प्राप्त करनी 
पऋाहिएँ. | जय हम अपने आपको उसी परमेश्वर्का एक अग॑ समझने 
लगें, तब न तो हमें किसी प्रकारका भय रह जायगा और न किसी 
पदार्थजी आवश्यकता रह जायगी | हमारी आउश्यक चीजें आपसे आप 
हमें मिलने छगेगी । क्योंकि उस दश्शामें हम ख़य उस अनन्त भडारके 
मध्यमें पहुँच जायँंगे, हमें अपने चारों ओर सत्र चौंजें आउश्मकतासे 
अधिक मानमें दिखलाई देने छगेंगी | 

जे। मनुष्य स्रय ईघवरका अश ओर प्रतिकृति है उसके लिए तिफेठ 
हाना या दरिद्र रहना नितान्त असम्भय है । मनुष्य सदा सम्पन्न रहे 
नेके लिए बनाया गया है और ऐसी परिस्थिति उत्पन्न किया गया हे 
जिसमें उसके लिए करी कोई चीज घंटे ही नहीं । परन्धु फ़िर भी 
बहुतसे छोग सदा दीन दुखी और दरिद्व बने रहते हैं | उन्हें कभी किसी 
काममें सफलता होती ही नहीं | इसका कारण यही है कि सफडता 
प्राप्त करने ओर सम्पन्न होनेके जितने मार्ग या द्वार हैं उन संता थे 
अपने भय, आशका और चिन्ता आदिसे बन्द किए रहते है। उनकी 
सफलता और, सम्पन्नता ब्रिल्युछ अपरुद्द रहती हैं | उनके मनकी 
अवस्था ही ऐसी रहती हे जिसमें वे कमी सफछ्मनोरथ हो ही नहीं 
सकते । सम्पन्नता तो वास्तवर्म उसीकों प्राप्त होती है जिसके भनमें 
उत्पादन या सुजन करनेकी शक्ति होती है । भयभीत और सरईकिते 
रहनेवाठा हृदय भरा सम्पन्नता तक कैसे पहुँच सकता है ! 


रु 
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ण्ज सम्पन्नता। 





यह बात ठीक है कि कोई आदमी खय यह नहीं चाहता कि आया 
हुआ सुअयसर चलछा जाय अयगा आती हुई छक्ष्यी छौठ जाय | परल्तु 
फिर भी उनकी मानसिक अग्स्था ही ऐसी होती है जिसमें आया हुआ 
अयसर और छक्ष्मी उनके अनजानमें ही आपसे आप चली जाती है। 
इस प्रकार हमारी आशकाएँ ओर भय ही हमें सदा दरिद्र बनाए रहते 
'हैं। हमारा हदय चाहे फ्रितना ही सिस्तृत क्यों न हो और हमारा 
मस्तिष्क चाहे कितना ही वल्यान्‌ क्‍यों न हो, पर यदि हम सम्पन्नता 
और सुखकी ओरसे मुँह मोडे रहेंगे तो हम कभी उसे सपादित न कर 
सकेंगे | हमारे मार्गमें जितनी याधाएँ होती हैं वे सर हमारे मनसे ही 
उत्पन्न होती हैं और इसी लिए हम गगाके मध्यम रहकर भी प्यामें रहते 
हैं । हमें आयश्यकतासे कम चीजें इसी लिए मिलती हैं क्रि हम मॉगते 
ही कम ६ और हम सत्र चीजोंको तहुत अधिक मात्रामें प्राप्त करनेसे 
डरते है। सम्पन्नता तो स्रय हमें प्रहण करनेके लए तेयार रहती हे, पर 
अपनी अज्ञानताके कारण हम खय ही उससे दूर रहते है। 
हमारी प्रकृति कमी दरिद्र वने गहनेके अनुकूछ नहीं है । परल्तु 
अपनी शक्तियों आर परिस्थितियोंका ठीक ठीक वान न होनेके कारण 
ही हम दरिद्र बने रहते हैं । हम यरायर यही समझते हैं. कि सम्पन्नता 
सर छोगेंके लिए नहीं है, केयछ उन्हीं लोगेंके लिए है जिनमें कुछ 
विशिष्ट गुण और पिशिष्ट योग्यता होती है अथया जिनका भाग्य बहुत 
प्रबल रहता है । परन्तु यह समझना पहुत ही श्रमपूर्ण है और यही 
हमारी दरिद्रताका कारण है । जो झोग सम्पन्नताके नियमसे पौरेचित हो 
जाते हैं वे कभी दरिद्र या दुखी नहीं रह सकते, परन्तु जो लोग 
उस सिद्धान्तसे परिचित नहीं होते वें सदा दुखी और दरिद्र पने 
रहते हैं | 
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सम्पन्न होनेका मूछ तत्त यही है कि हम सदा अपने आपको 
सम्पन्न समझा करें आर कमी किसी प्रफारकी दरिद्रता या आवश्यक 
ताका अनुभन ही न किया करें | कुछ छोग ऐसे होते हैं. जिनके लिए 
मानो संसारमें दरिद्वताका अस़ित्व ही नहीं होता | वे जिसमे पार्ते 
करते हैं वह मी अपने आपको घनवान्‌ और सम्पत समझने छगता है। 
उन्हें अपने चारों ओर सभी चीरनें आयश्यकतासे कहीं अधिक दिखाई 
पड़ती है। वे सब लेगोंके साथ प्रेममा व्ययहार करते हैं और संत 
लेग उनके साथ प्रेमका ब्यवहार करते है | वे सदा प्रसन्न रहते हैं 
और उन्हें कमी करिसीसे क्रिसी वातकी शिक्रायत॒ करनेका मौका ही 
नहीं रहता । चाहे देखनेमें ऐसे छोग आर्थिक इषप्टिसे बहुत ही साधारण 
कोटिके जान पडते हों, परन्तु फ़िर भी उनका हृदय इतना सम्पन्न रहता 
है कि उनके सालिध्यसे और छोग भी अपने आपको सम्पन्न समझने 
ठगते हैं | इसके विपरीत कुछ छोग ऐसे भी होते है तिनके पास ययेष्ट 
सम्पत्ति होती है, परतु फिर भी जो न तो ख़य अपनी सम्पन्नताका 
अनुमन करते हैं ओर न सारे विश्वका धन पाकर भी ये सन्हुष्ट हो 
सकते हैं | इसका कारण यही है कि उनका हृदय खार्य और छाउचते 
भरा हुआ होता है और उसमेंसे माधुर्य त्रिकुल निकठ जाता है। यदि 
हम सब कुछ पाकर भी अपने आपको दुखी और दरि्र ही समझते 
रहें, तो फिर ससारकी कोई शक्ति हमें सुखी और सम्पन्न नहीं कर 
सकती | उस समय मानो दरिद्रता और दु ख हमारे हृदयर्मे घर कर 
छेता है और सुख जञान्ति तथा सन्‍्तोष आदिको अन्दर घुसने नहीं 
देता । परन्तु यदि हमारे हृदसमें सन्‍्तोष, प्रसन्नता और सुख है और 
छाठच या खार्थका हमपर अधिकार नहीं है, तो उस दशशार्मे हम अप 
क्षाकत कम सम्पन्न रहने पर भी ऐसे छोगोंकी अपेक्षा कहीं अधिक 


७९, सम्पन्नता। 


सम्पन्नताका अनुभय कर सकते हैं| खय सम्पन्नता तक पहुँचनेके पहले 
हमें अपने हृदयमें सम्पनताका माय उत्पन्न करना चाहिए । और नहीं 
तो फिर सारे ससारका वैमय मी हमें सम्पन्न न वसा संकेगा। 

सबसे पहले हमें यह भी समझ छेना चाहिए कि हमे जितनी चीजोंकी 
आउश्यफता हैं उनमेंसे एफ भी चीन ऐसी नहीं हे नो हमसे वाहर हो 
और इस पातका दृढ़ विश्वास कर लेना चाहिए कि खय हमारे हृदयमें 
ही बह देगी ल्ोत ह॑ं जिससे सम प्रफारकी प्यास बुझ नाती है। जय 
यह तत्य हमारी समझमे भी भाँति आ जायगा तत्र किर हर्मे किसी 
पटार्थर्की आयउश्यकता ही न रह जायगी | उस समय हम स्वय उस अनन्त 
भाडरके मध्यमें पहुँच जायैँगे और जब हम अपनी मानसिक स्थिति 
इस प्रकारकी यना लेंगे, तब हमारी याद्य या सासारिक परिम्थिति मी 
आपसे आप ठीक इसके अनुकूल हो जायगी | क्योकि अपनी परिस्थिति- 
योंकी सृष्टि हम स्वयं ही करते हैं | यदि हम अपने हटयमें केयछ दारि- 
द्रताका ही अनुभव करें, तो हम अपनी परिश्थितियोंको भी उसी द्रिद्र- 
ताके अनुकूल बना लेंगे। क्योंकि उस समय तो हम केयड यही सोचा 
और समझा करेंगे कि हम त्रिछकुछ ही अयोग्य ओर असमर्थ है और 
ससारका बैभय या सुख हमारे लिए नहीं है | ओर जहाँ हममे यह अस- 
मर्यता और अयोग्यताका भाव आया कि हम वैमयक योग्य होते हुए 
भी अयाग्य हो जायँगे | परन्तु यदि हम अपने हृदयमे सम्पन्नता और 
वैभनके भायकी अच्छी तरह स्थापना कर लेंगे आर यह समझने ल्‍वोंगे 
कि हम सत्र प्रकारसे समर्थ ओर योग्य हैं और संसारका सारा सुख 
आर वैभव और्रेक साथ साथ हमारे डिए भी है, तो फिर हम बहुत सह- 
जमें सुखी और सम्पन्न हो सकेंगे | हमें समसे पहछे यह समझना 
चाहिए कि हम भी उसी ईश्वरके उत्पन्न फिए हुए हैं जिस इघ॒रने सेसा- 
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रके बड़े बड़े धनवानों ओर लक्ष्मीपात्रोंको उत्पन्न किया है और स्वस्थ, प्रसेन 
तथा सम्पन्न रहना हमारा जमसिद्ध अधिकार है। यस, अपने मनमें यही 
भाव रखते हुए हमें सम्पन्नता ओर सुखकी ओर अग्रसर होना चाहिए। उस 
समय हम देखेंगे कि सम्पन्नता ओर सुख हमें अपनी गोंदमें ठेनेके दिए 
स्व आगे परद्ता हुआ चछा आ रहा है । इसके छिए हमें ओर किसी 
अकारका प्रयत्न करनेकी आवश्यकता नहा है। आउस्यकता है केंबठ 
अपने मनका भाव वदढनेकी । 


ससारमे ऐसे त्रहुत सं छोग होते हैं जो अपना सारा जीयन सुर्खी 
और सम्पन्न होनेकी चिन्तामें ही गिता देते हैं, परन्तु जिन्हें कमी जरा भी 
झुख नहीं मिलता | थे सदा यही अनुभव करते रहते हैं कि हम अकेले 
हैं, हमारा कोई संगी साथी या मित्र नहीं है और हम बड़े ही अभागे हें 
उनका सागर समय दुनियाकी शिकायत करनेमें ही बीतता है। उनके 
हछेखे मानो ससारमें कोई चीज ह॑ ही नहीं, सब्र चीजोंका गटर पड़ 
गमा है | अपने सारे प्रयत्नोंको वे निरर्थक समझते हैं। ऐसे झोग भरा 
कय सुखी या सम्पन्न हो सकते हैं? थे आकांक्षा तो करते है किसी और 
बातका ओर प्रयत्न करते हैं किसी और बातका | यदि ऐसे झैग कभी सुख्वी 
न हो सके तो इसमें किसीकी कुछ आश्चर्य न होना चाहिए । 22 
स्वयं ही अपने आपको दरिद्रिताके सकुचित कारागारग बन्द कर ठंगे। 
तब हम सुखी और सम्पन्न क्या होंगे” हमारी दशा दर पश्षीक्रे 
समान हो जाती है जो जान वृझ्षकर अपने आपको पिजडमे नन्‍्द कर 
छेता € और फिर उससे निकलनेके लिए च्यर्थ पर फड़फड़ाया करता है। 
बह उसी पिंजड़ेके सीखचोंपर अपने पर और सिर पटकता रहता है, पर 
उससे बाहर नहीं निकठ सकता | 


34 सम्पन्नता। 


कुछ छोगोंकी प्रकृति ही ऐसी होती है कि उन्हें ससारमें सभी 
चीजें अच्छी और बहुत अधिक दिखलाई देती है | बस ऐसे ही छोग 
अपने लिए जो कुछ 'चाहते हैँ वह सब बहुत ही सहजमें प्राप्त कर छेते 
हैं। अपने लिए सभी जआयश्यक पदार्थ प्राप्त कर लेना उनके लिए 
उतना ही सहज होता हैं जितना कि सौँस लेना। उन्हें न तो 
किसी प्रकारकी शंका होती हे, न किसी प्रकारका भय होता है 
ओर न अपनी शक्तियोंपर अविश्वास ही होता है। वे छढ़, निर्भय, 
उत्साही और पराऊमी होते हैं | उन्हें खप्तमें भी इस वातका ध्यान नहीं 
होता कि जिस चीज़की हमें आवश्यकता होगी वह हमें न मिलेगी | 
यदि हमारी प्ररृति ऐसी न हो यल्कि इसके विपरीत हो, तो हमें यही 
उचित है कि हम भी अम्यास करके अपनी प्रकृति ऐसी ही बना लें | 
जय तक हम अपनी प्रकृतिफों ठिक़ानेपर न लाग्रेगे और अपनीः 
प्रकृतिकों ठीक मार्गपर न रुगानेंगे, तब तक हमें किसी प्रकार॒की 
सफठ्ता हो ही नहीं सकती | 


हमें अपने हृदयकी संकरीणता और अनुटारताका परिद्याग कर देना 
चाहिए और उनके स्थानपर तिशाछता तथा उदारता ग्रहण करनी चाहिए | 
हमें यह समझ लेना चाहिए कि हमारी मानसिक स्थिति ही हमें मुखी और 
सम्पन्न बनानेगे समर्थ है। दीनता और दरिद्रता आदिके विचार हमें अपने 
आपको विकुल दूर रखना चाहिए। हमें विश्वास रखना चाहिए कि हमें 
जय जिस चीजऊी जितनी जआयश्यकता होगी तय उतनी चीज हमें खयं ईश्व- 
रकी जोरसे मिल जायगी । हम उस परम सम्पन्न और उदार पिताकी 
प्यारी सन्‍्तान हैं, जो कभी हमें क्टमे नहीं रखना चाहता और सदा 
हमारी सत्र प्रकारकी आउश्यकताएँ पूरी करनेके लिए तेयार रहता है। 


सामथ्ये, सम्रद्धि और शान्ति-- ६२ 


जय हमारे मनमे यह मात्र सच्छी तरह भा जायगा, तब फ़िर हम किसी 
अफकारके कष्ट या आवश्यकता आदिका कोई अनुभव न करेंगे। 

ईशवरने सयको सम्पन्न और सुखी रहनेके लिए ही बनाया है। उसकी 
इच्छा यही है कि सब लोग वहुत ही सुखी और सन्धुष्ट रहें | चाहे आज 
ओर चाहे दस दिन बाद, वह समय अवश्य जायेगा जब कि संसारके सत्र छोग 
राजाेकि समान सुखी और सन्तुष्ट रहेंगे। परन्तु यह त्रात तमी होगी जय 
मनुष्यके तुच्छ ओर सकीण भाव नष्ट हो जायेंगे और उसमें परम उच 
भागोंका प्रचार होगा | जय उसमेंसे पद्युत्तन निकछ जायगा जार वास्त- 
बिक अर्थमें मनुष्यत्व जा जायगा, तव ससारमें कहीं दु ख या द्रिद्रताका 
नाम भी न रह जायगा । इस समय जो छोग समसे अधिक दुखी और 
दीन समझे जाते हैं वे भी उस समय सबसे अधिक सुखी ओर सम्पन्त 
हो जायेंगे | यदि ऐसा न हो तो उस सर्य शक्तिमान्‌ श्वरकी सृष्टिफा 
"सादा उद्देश्य ही विफठ हो जाय | 
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धर 


५-निद्रा । 
नल े€-- 
मानस शाज्लके बड़े बड़े ज्ञाता हमें बतछाते है कि जिस समय हम 

सोने छगते है, उस समय हमारे मनमभें जा त्िचार रहते हैं वे हमारे सो 
जाने पर मनर्भे और भी अधिक वेगपूर्वक संचरण करने ठगते हैं | थे 
यह भी कहते हैं कि हमारे चेहरेपर जो शुर्रियाँ या बुढ़ापेके दूसरे चिहर 
दिखलाई पड़ते हैं, वे जिस प्रकार हमारी जाग्रत्‌ अगस्थार्मे बनते हैं उसी 
प्रकार हमारे सोनेकी दशा मी बनते हैं | इन सत्र बातोंसे यही निष्कर्ष 
निकठ्ता है कि सोनेके समय हमारी जो मानसिक अवस्था होती है 
अथयग़ा हमारे मनर्मे जो जिचार होते हैं, उनका भी हमारे शरीरपर बहुत 
अधिक प्रभाव पढ़ता है। 


बहुतसे छोग ऐसे होते हैं. जो दिन भरकी अपनी चिन्ताओं तरदुदों 
और कर्ठेकी ही मानसिक वेदनाएँ साथ ठेकर सोने जाते हैं | इसका 
'परिणाम यह होता है कि रातको भी उनका शरीर खस्प और सुखी 
नही रहने पाता । बल्कि वे चिन्ताएँ आदि रातके समय शरीरपर अपना 
और भी अधिक घातक प्रमाय डालती हैं और इस प्रकार वे झोग अन- 
जानमें ही अपना स्वास्थ्य बहुत बुरी तरहसे बिगाड़ छेंते हैं, और भपनी 
आयु बरायर ध्लीण करते चढते हैं| 

हर जगह हजारों ठा्सों आदमी ऐसे होते हैं. जो दिन भर अपने 
ऋामर्मे आवश्यकतासे बहुत अधिऊ निमम्न रहते हैं| वे इतना अधिक 
परिश्रम करते हैँ कि उनका जीयन निटकुछ प्रकृतिविर्द्ध और हृप्रिम 
सा हो जाता है। ऐसे लोग जय अपना दिनभरका काम समाप्त करके 
रातको सोनेंके लिए जाते हैं, तन दिन भरकी चिन्ताओं जीर तरदुदोंसे 


५५ हा 
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अपना पीछा नहीं छुड्ठा सकते | ऐसे लांगोंको या तो जल्दी नींद जाती 
ही नहीं और यदि आती मी है, तो बिछकुछ अन्तर्में, उस समय जाती 
है जब कि उनका दिमाग हृदसे ज्यादा थक जाता है, उनके दिमागश 
दिवाला निकल जाता है। ऐसे छोग अपने व्यापार व्ययसाय आदिकी 
इतनी अधिक चिन्ता करते हैं. कि अन्तमें वे यह थात भूछ जाते हैं कि. 
किस तरह आराम करना चाहिए | ये सोनेफे समय अपनी सारी चिन्ताएँ 
भी सिस्तरपर अपने साथ ही ले नाते हैं। सोनेफे समय उनका शरीर 
ओर मस्तिष्क चिन्ताओंके योझसे ठीक उसी तरह दवा रहता है मित्र 
तरह रेगिस्तानमें वोझसे छदा हुआ ऊँट सोया करता है। इसका परि- 
णाम यह होता है कि ऐसे लोग निद्वासे होनेयाले छार्मोते तिठकुछ 
चचित रह जाते हैं । दिन भरे कठोर पर्श्रिमके उपरान्त होनेगराल 
आराम भी उनऊे लिए आराम नहा रह जाता । 

निद्वाका शरीरफे लिए समसे बड़ा उपयोग यह होता हैँ कि दिन 
मरकी जितनी यकामट होती है वह सब दूर हो जाती है । शरीरके जोः 
अंग दिन भर काम करते करते प्रिटकुछ शिथिक और बेकाम हो जएे 
है, वे निद्राके समय फिरसे सशक्त और काम करनेंके योग्य बनने हैं। 
पर शरीरको निद्वासे होनेयाछा यह छाम तभी पहुँच सकता है जप्र कि 
सोनेके समय हमारा दिमाग फिक्रों और तरदुदोंकी बजहसे परेशान न हो। 
परन्तु यदि हम रातके समय भी अनेक प्रकारकी चिताएँ करते करते ही 
सो, तो परिणाम यह होगा कि रातको सोनेसे पहलेफी हमारी थका 
बट तो बनी ही रह जायगी और संबेरे जय हम सोकर उठेंगे, वन और 
भी य्यादा धक्के हुए और रिविक होंगे। परन्तु होना यह चाहिए कि 
सात मर सोनेके बाद जब हम सम्रेरे उठ, तय पहडे दिनकी हमार्य 
शारीरिक य्रुटियोंकी पूर्ति हो जाय और हममें कार्य करनेके डिए नया 


हब निद्रा 
उत्साह तथा नया बढ आ जाय। सानेसे शरीरको जो छाम होना चाहिए, 
बह चिन्तित दशार्मे सोनेसे त्रिडकुल नहीं होने पाता, वल्कि उसका 
परिणाम और भी उल्ठा होता है, निद्रा हमारे शरीरकी छाभ पहुँचानेके 
बदले उछ्टे और भी हानि पहुँचाती है। प्रयेक समझदार मनुष्पमी इस 
ग्रकारकी हानिसे सदा बचनेका प्रयत्न करते रहना चाहिए ओर ऐसा 
अभ्यास डाडना चाहिए जिसमें शरीर निद्वासे पूरा पूरा छाम उठा सके। 

निद्राफे लिए शरीरकी अपेक्षा मनको तैयार करनेडी चहुत बडी 
आयश्यकता होती है। शारीरिक स्लानफी अपेक्षा मानसिक ख्लान कहीं 
आपक महत्तपूर्ण और आवश्यक होता हैं। सोनेके समय हमारा सबसे 
पहला कर्तन्य यह होना चाहिए कि हम दिन भरकी सय प्रकारफी 
चिन्ताओं ओर जिचारों आदिसे अपना पीछा छुड़ा के | दिन भर तो इन 
चिन्ताओं ओर विचारों आादिका शरीरपर घातकपरिणाम होता ही रहत्ता 
है, परन्तु रातके समय हमें उनसे त्रिठकुछ दूर रहना चाहिए | दिन मर 
सोचते सोचते दिमागमें जो कूडा करकट जमा हो जाता है, रातंके समय 
बह सत्र निकाछ डालना चाहिए और अपना मस्तिष्क प्रिछ्कुछ खच्छ 
कर लेना चाहिए। चिन्ताएँ हमारे मस्तिष्कर्म जो अनेक प्रफारफी त्रिफ़राछ 
मूर्तियोँ ल्‍थ खड़ी करती हैं, उन मूतियोंकों हमें अपने मस्तिष्फले मिकाछ 
डाठना चाहिए और उनके स्थानपर प्रसन्नतापरर्ण और उत्साहयर्भक 
मू्तियोंकी स्थापना कर छेनी चाहिए। 

दिन भर चाहे हम फितने ही अग्रिक चिन्तित, व्यप्न और हुखी 
क्यों न रहे हों, परन्तु सोनेके समय हमें कभी चिन्तित, व्यप्र और दु खी 
न रहना चाहिए। उस समय न तो हमें किसी प्रफारका क्रोप होना 
चाहिए, न ईर्ष्य होनी चाहिए, और न इस प्रारका और काई हानि- 
कारक भाय होना चाहिए। सोनेके समय कभी स्योरीपर बल नहीं होना 

सा५ 
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ठजित होगे और उनके लिए पश्चात्ताप करने छगोंगे | इस प्रकार तुम 
सोनेके समय अपना मन भी निर्मेछ और शान्त कर लेगे आर कुछ नए 
उपदेश प्राप्त करके अपना जीवन और आचरण भी कुछ न बुछ 
सुधार छोगे | 

रातको सोनेके समय प्रत्येक व्यक्तिकों अपना हृदय शुभ तथा प्रस 
ऋताएूण विचारोंसे भर लेना चाहिए और अच्छी अच्छी तथा झुम 
बातोंकी आकाक्षा करनी चाहिए | मनमें यह भाव रखना चाहिए कि 
हम शीघ्र ही बहुत सम्पन्न, सुखी तथा शक्तिशाली होंगे । अपने मनरमें 
उसे अपना आदर्श रखना चाहिए | जिस महात्मा या महानुभावका 
आचरण हमें बहुत अच्छा जेंचता हो, उसके आचरणोंका स्मरण भार 
मनन करना चाहिए | बड़े बड़े छोगोंके हृदयकी विशालता, उदारता, 
सहनशीलता, विद्वत्ता, बहुज्ता, आदिका स्मरण करना चाहिए और इस 
बातकी आकांक्षा करनी चाहिए कि हम भी ऐसे ही होंगे । इस प्रका 
रकी बाते सोचने ओर अपनी मानसिक इृष्टिके सामने उच्च आदर्श खड़े 
करनेका हमारे शरीर, मन और आचरण आदिपर जो झुम परिणाम 
होगा उसका सहजर्म वर्णन नहीं किया जा सकता, वह परिणाम, वह 
छाम, चर्णनातीत होगा । थोड़े ही दिनेंकि अम्यासके उपरान्त हम 
देखेंगे कि हमारी मानसिक गाल पर य्डा 2208 ही घुभ 


परिसर्तन हो गया है| जब रातकां; रड्प्र के 
खरूप और उच्च आदर्श हमारी ड्ष्विं हे हे ते... उस 
आदर्शकी जोर हम अर्या! ॥ 

प्राय पढ़े लि मं कर 
सोचते रहनेकी इठट. 7 न 


#>रसीमय भी बरावर 


डा 


त 
कि 


दब |. निठा। 


होता हैं. कि सोचनेकी यह क्रिया जान बूझकर नहीं की जाती, बल्कि 
आपसे आप होती रहती है। परन्तु आपसे जाप होनेपर भी यह क्रिया 
रेसी नहीं होती जो थोड़ा प्रयत्न और अम्यास करनेसे रोकी न जा 
सके | जिन छोगांकों दिनके समय बहुत ज्यादा काम करना और 
सोचना पड़ता हे, वे सोचनेके इतने अधिक अभ्यस्त हो जाते हैं कि 
रातकों सोनेके समय भी, आर सो जानेपर भी, उतनी ही तेजीके साथ 
सोचते रहते है जितनी तेजीके साथ दिनंके समय सोचा करते हैं । इस 
प्रकार उनका सोना आंर न सोना दोनों बरात्रर हो जाता है । ऐसे 
रोग जब दूसरे दिन सोकर उठते है, तब्र वे उतने ही थंके हुए आर 
शिथिल होते हैं, जितने कि सोनेफे समय थे | ऐसे मादमियोकी शारी- 
रिक तथा मानसिक शक्तियोंका बहुत शीघ्रतापूपंक और बडे वेगके साथ 
हास होता है | उनका दिमाग भी खराब हो जाता हैं और शरीर भी | 
ऐसे छोगोंके लिए समसे अच्छा उपाय यही हे कि ज्यों ही ये अपना 
दिन मरका काम समाप्त करें तयों ही अपने मस्तिष्कका काम भी समाप्त 
कर दें। य्यों ही वे अपनी दूकानके कियाड जन्‍्द करें, त्यों ही अपने 
दिमागके भी कित्राड यन्‍्द कर दें। उन्हें उसी समयसे अपने विचारोंको 
काम काजकी चिन्तासे हटा कर दूसरी ओर छगाना आरम्म करना 

चाहिए। काम काज समाप्त करनेके उपरान्त जिस प्रकार दिन भरके पहने 

हुए कपड़े उतारकर रख दिए जाते हैं, उसी प्रकार दिन भरकी सोची हुई 

चआर्तेका बोझ भी मस्तिष्क परसे उतारकर रख देना चाहिए | अपने मिर्जा 

या बाल-बच्चेकि साथ बात चीत करने या पूम फिरकर अपना मनां- 

विनोद करने छग जाना चाहिए | किसी तरहके खेलमें ठय जाना 

चाहिए या छुछ पढ़ने लिग्वने ऊग जाना चाहिए | मतव्य यह कि दिन 
भर जी काम फिया हो बह काम पिंटकुछ छोड़ देना चाहिए आर किसी 
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दूसरे हछके कार्मम छग कर अपनी प्रशत्ति किसी दूसरी और कर छेनी 
चाहिए | मतलब यह कि जिस गड्ढेमें आदमी दिनभर पड़ा रहा हो, 
उस गड्ढेसे बिछकुछ बाहर निकठ आना चाहिए और अपना मन उसकी 
ओरसे बिलकुछ हटाकर किसी दूसरी जीर लगा छेना चाहिए | खुी 
ओर साफ हवार्में टहलने छग जाना चाहिए जोर प्रकृतिकी शोमा दंखने 
लग जाना चाहिए | कोई ऐसा झुभ और उपयोगी ब्यसन लगा लेगा 
शाहिए जिससे मन बहले और प्रफुल्लित हा | हमें अपने मन और विचा 
रोका दास नहीं हो जाना चाहिए, बल्कि उनपर अपना पूरा पृ अधि 
कार रसना चाहिए। खयं उनके कहनेमें न चछ पढ़ना चाहिए, बल्कि 
धीरे धीरे उनको अपने अधीन और शासनमें छानेका प्रयत्न और अम्यासत 
करना चाहिए | 

प्रग्येक व्यक्तिकों यह उचित हैं कि वह अपने सोनेके कमरमें किसी 
ऐसे उपयुक्त स्थानपर, जहाँ वरायर नज़र पढ़ती रहे, किसी तज्ती या 
मोटे कागज आदिपर बढ़े बड़े अक्षरोंमें यह लिखकर टाँग दे,-यहाँ कोई 
बात सोचनी नहीं चाहिए ) 

सोनेसे कुछ देर पहले ही सब प्रकारका सोचना, विचारना बन्द 
कर देना चाहिए। मनमें किसी प्रकारकी चिन्ता या उद्देग भादि म 
रखने देना चाहिए, और किसी अगपर किसी प्रकारका जोर न रहने 
देना चाहिए | जब मन और शरीरको इस प्रकार पूरा न्‍रशा आराम 
मिलेगा, तय नींद वहुत ही सहज और तुर्त आ जीयगी । उस 
समय सोनेमें उतनी देर भी न डगेगी जितनी कि जेटे बर्चोकों छगती 
है जौर वह नींद, शरीर और मनकां, सब प्रकारसे सुखी ओर प्रफु-! 
छिंत कर देगी। बहुतसे झोगोंकों इसी प्रकार सोनेके समय सीचते सोचते 
सन्निद्र रांग हो जाता है, जिससे उनका शरीर और स्वास्थ्य बहुत जल्दी 
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नष्ट हो जाता है। इस उन्निद्र रोगसे बचनेफे लिए सत्र छोगोंको पहलेसे 
ही इस प्रफारका अम्यास डा रखना चाहिए ऊ्रि जिसमें वरायर वेखठके 
जींद आ जाया करे और उन्निद्र रोग होनेफी सम्मायना ही न रह जाय । 

सोनेके समय संत्र प्रकारकी चिन्ताओंसे अछग रहनेफा अम्यास 
डालना कुछ सहज काम नहीं है | यह भी एक प्रकारकी कछा है और 
इसके लिए बड़े अम्यासक्जी आवश्यकता है । सोनेसे पहले हमें इतना 
अधिऊ प्रसन ओर निश्चिन्‍्त हो जाना चाहिए क्रि मानो हम ईश्वरके 
समीप पहुँच गए हैं और हमें स्वर्गीय सुख मिठ रहा है | उस समय 
मनमें नामके लिए भी फिसी प्रकारका राग, द्वेप, चिन्ता, फिक्र न रह 
जानी चाहिए। क्योंकि यही सव यार्ते मनक्मी शातिर्मे बहुत अधिक 
बाघा पहुँचानेयाली हुआ करती हैं | प्रयेफ व्यक्ति अच्छी अच्छी पुर्तके 
पढ़कर और अच्छे छोगके साथ बैठकर अपना मनोतिनोद कर सकता 
है, और अपने मन तथा शरीरफों सोनेके लिए उपयुक्त अयस्था्मे छा 
सकता हे | 

जय आप इस प्रज्ार निश्चिन्त और प्रसन्न होकर सोएँगे, तय सरेरे 
उठनेपर अपने शरीरकी ख़स्थता और मनकी प्रफुटता देखकर आपकी 
बहुत आश्चर्य होगा। आप देखेंगे कि शरीरमें थक्रायटतमा कहीं नाम 
न रह जायगा और रारीरमें एक नया उत्साह और नया 
जीयन आया हुआ जान पड़ेगा | तन आप अपने दैनिक कार्योर्मे 
बहुत तत्परतासे उद्यत हो जायेंगे और पहलेऊी अपेक्षा कहीं अधिक 
काम करने छगेंगे | धीर घीरे इसके और भी शुभ परिणाम दिखाई देने 
लगेंगे । मनसे भय, आशंका और चिन्ता आदि सदाक़े लिए नाक्ष हो 
जायगा । विचार दिनपर दिन उच्च और णुद्ध द्वोते जायेंगे तथा इसी 
प्रकाकेक और भी अनेक छाम हंगे। योवनके सुखका अच्छी तरह 
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अनुभव होने छगेगा, जह्दी बुढ़ाप्रा न आने पवेगा और आयु + 
चहुत कुछ भढ़ जायगी। कमसे कम जीवन भारखरूप तो न मादक 
होगा। खात्व्य भी सुघरने लगेगा और चरित्र भी | जब मनमें हु 
निचार कम आवेंगे और अच्छे विचार ही अपना काम करेंगे, तः 
समस्त जीवनमें बहुत ही झुभ और बाछनीय परिवर्तन हो जायगा | 

प्रयेक व्यक्तिमें देवी अश होता है | यदि हम निश्चित्त और सुर 
होकर सोएँ तो उस अशकी बहुत सहजर्मभे और आपसे जाप उद्नःि5 
हो जायगी। ससार हमारे लिए पहलेसे कहीं अच्छा और रहनेके योग्य है 
जायगा । हमारी बहुत सी कठिनाइयों भी आपसे आप दूर ही जायेँगी | 
हममें हर एक बातको सोचने ओर समझनेकी शक्ति भी बहुत बढ़ 
जायगी । बड़े बड़े गणितज्ञों, वेज्ञानिकों और ज्योतिषियोंने इसका अनेक 
बार अतुभत्र क्रिया है। जिन प्रश्नोंकी मीमासा वे बहुत दिनों तक बहुत 
कुछ परिश्रम करके भी नहीं कर सकते थे, उन अश्षोका निराकरण 
अज्छी आर पूरी नींद आपसे आप हो गया | 

आनकलछका विज्ञान हमें निश्चित रूपसे यह बात बतत्यता है कि 
हमारी बहुतसी नैतिक शिक्षा और घरित्र-गठन निद्वावस्थामें आपसे आप; 
हमारे अनजानमें हुआ करता है। वात यह है कि सोनेके समय हमारे 
मनकी जो अगस्था रहती है वह वरायर समेरे तक वनी रहती हैं। उस 
समय जो भाव हमारे मनमें रहते हैं, वही रातके समय आपसे आप हमारे 
मनमें पुष्ठ होते रहते हैं। अप यदि हम सौनेके समय अपने विचार 
झुद्द, ऋान्त और उच्च कर लें हो हमारे शरीर तथा आचरणपर उसका 
जो प्रभाव होगा उसका अमान प्रत्येक समझदार आदमी सये ही बहुत 
सहजमें कर सकता है । पाक्षात्म देशोमें ऐसे वहुत से आदमी हैं जि- 
नहॉने इसी प्रकारका अभ्यास करके भपने खास्प्प तथा आचरण आ 


ण् विदा । 
पदिम आश्चर्यजनक परिपर्तन तथा उन्नति कर छी है। सोनेसे पहले रुगा- 
सार कुछ दिनों तक उन्होंने जिस आदशीका चित्र अपनी मानसिक 
इृष्कि सामने रक्खा है, थोड़े ही दिनोंमि वे स्वर्थ मी उस आदरशी तक 
पहुँच गए हैं। 
यदि हम दरिद्र हों और हमें अपना तथ अपने परिवारका निर्वाह 
करना बहुत ही कठिन जान पड़ता हो, तो हमें उचित है कि हम 
रातको सोनेसे पहले अपने मनमें यह धारणा कर लें कि परमात्मा यहुत 
दयाठु और उदार है और वह सय छोगोंफ़ो उनकी आयश्यकताकी सभी 
चीजें बहुत सहज और आपसे आप पहुँचा दिया करता है और यह 
समझकर हमें खय अपने सम्बंधर्मे भी निश्चिन्त शो जाना चाहिए । इस- 
का परिणाम यह होगा कि सत्रेरे हममें नये उत्साह, नये बठका सचार 
हो जायगा और हमारे निर्माहमें होनेव्राडी कठिनाइयों दिनपर दिन आपसे 
जप कम होती जायेगी ओर कुछ दिनों बाद तो ऐसा द्वोगा कि वे 
कठिनाइयों कहीं नामझो भी न रह जायँँगी और हमारी नेतिक तथा 
आर्थिक अयस्था बहुत ही उन्नत हो जायगी । सोनेके समय हमें कर्शे 
और दरिद्रता आदिका ध्यान नहीं करना चाहिए यल्कि सुखों ऑर 
सम्पन्नता आदिका ध्यान करना चाहिए | इससे हमारी अन्तरात्मामें सुग्ब 
और सौभाग्य आदिका नया भाव आ जायगा, जो दिनपर दिन बढ़ता 
जायगा और अन्तर्मे हमें सुबी तथा सम्पन्न बना देगा | 
यदि हमर्म किसी प्रकारकी दुर्बेछता या दोप हो तो हमें उचित हें. 
कि सोनेके समय उस दुर्वद्रता या दोपका ध्यान त्रिलकुल छोड़ दें, 
और उसके ठीक विपरीत अपने चछ और गरुणका ध्यान करें । यदि 
इम कायर हो तो हमें बीरताका ध्यान करना चाहिए और यदि हमारा 
डदय संकीणे हो तो हमें उदारताका ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार 
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ध्यान करनेका परिणाम यह होगा कि थीरता या उदारता आदिका आवि- 
भौत्र हो जायगा और उस दुर्बठता या दोपसे हमारा पीछा छूठ जायगा ॥ 
इस प्रकार हम सहजर्मे अपनी सत्र ब्रुटियाँ दूर कर सकेंगे और झपने 
आपमें पूर्णता तथा श्रेषठता छा सकेंगे । 

बालकोंपर इस क्रियाफा और भी सहजमें तथा उत्तम प्रभाव पढ़ता 
है। प्राय सभी देशोंमें और सभी जातियोंमिं यह नियम है. कि बाढ- 
कॉको सुछानेसे पहले हर प्रकारसे प्रसन्न करते हैं । हमार॑ यहाँ भी 
बच्चोंको सोनेसे पहले अनेक प्रकारकी अच्छी अच्छी कहानियों और 
लेरियाँ आदि सुनानेकी प्रथा है. । पढ़ी लिखी या समझदार माताएँ 
सोनेसे पहले अपने बच्चोंकी अनेऊ प्रकारके अच्छे अच्छे उपदेश देती 
हैं, अच्छे अच्छे पुरुपोंके आएयान सुनाती हैं और उनमें शुभ तथा . 
श्रेष्ठ माव भरनेका प्रयत्ञ करती हैं । इन सब्र बार्तोक्ा कोमलहदय 
बाठकोंपर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है । सोनेसे पहले वे जो बारे 
सुन छेते हैं वे वार्ते निद्राउस्थामें उनके छृदयपर इढतापूर्वक अंकिता 
होने लगती हैं. जिनका उनके मात्री जीवन तथा आचरण जादिपर 
बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। जो माताएँ अज्ञानश अयबा और 
किसी कारणसे अब तक ऐसा न करती रही हों उन्हें उचित है कि वे 
आगेसे सोनेके समय-अपने बाठकोंकों प्रसन्न करने और अच्छी अच्छी 
बाते वत्तलनिका प्रण कर लें । इस प्रकार वे उन्हें जाप्रत अगशाकी 
अपेक्षा निद्वाउस्थामें और भी अधिक तथा उत्तम शिक्षा दे सकेगी । 
जाप्रत अवस्थार्मे दी हुई शिक्षाओं और उपदेशों आदिका चालकोपर पृ ._ 
पूरा प्रभाय पड़े या न पड़े, परन्तु सोनेसे पहले दी हुई शिक्षाओं तथा 
उपदेशों आदिका बालकॉंपर अच्छा प्रभाव पड़ता हुआ देखा गया है 
जगनेमें तो बच्चा किसी प्रकारकी प्रतिक्रिया मी कर संकेता है पलतु 
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निद्वाउस्थामें उसके लिए किसी प्रकारकी प्रतिक्रिया करना असम्भव हो 
जाता है और उपदेश तथा शिक्षाएँ उसके हृदयपर प्रग्यक्ष रूपसे ओर 
इद्ताएबक अपना काम करती हैं | वल्कि आजकल तो पाथास् देशंमें 
इन था्तोने एक प्रकारसे शात्लका रूप धारण कर लिया है । वहाँ केवक 
दुष्ट बालकोके आचरणके सुधारके लिए ही नहीं बल्कि उनके अनेक शारी- 
रिक रोगांको दूर करनेंके लिए भी इन तर्लोका व्यवहार किया जाता है। 
बढ़त से बालक प्राय डरपोक होते है और भूत प्रेत आदिसे बहुत 
डरते है | छुछ बालक ऐसे भी होते हैं जो सोए सोए ढरकर जाग उठते 
है। यदि ऐसे वालकोंकी सोनेसे पहले यह बतला दिया जाय कि भूत 
प्रेत कोई चीज नहीं या उन्हें अच्छी तरह यह समझा दिया जाया करे 
. कि तुम सोए सोए व्यर्व डरकर उठ बैठा करते हो, तुम्हें किसी बातसे.- 
डरनेकी कोई आपश्यकता नहीं है, हम सब छोग तुम्हारे पास ही 
रहते है, तुम निश्चित्त होकर सोओ और रातको डरकर जाग मत 
उठना, तो इन सन वातोंका उस बाल्कपर बहुत अच्छा प्रभाव पडेगा 
ओर थोडे दिनोंमें उसका उरकर जाग उठना बन्द हो जायगा। 
इसी प्रकार जो वाऊक पढने लिखनेमें सुस्त या कमजोर हों अथपा 
जो जल्दी किसी बातकों समझनेमें असम हों, उन्हें भी सोनेंके समय 
पाब्छनीय उपदेश देकर, उनके मनरमें आशा तथा इढ़ता उत्पन्न करके, 
पढने लिखनेमें तेन और समझदार तथा चतुर यनाया जा सकता 
है । जिप्त समय बाछक सोने लगे ओर उसे घुछ कुछ नींद आ 
रही हो, उस समय भी उसे वारयार अच्छी बाते वतछाते चडना चाहिए |, 
उस समय यह न समझना चाहिए कि अप तो यह सो रहा है, यह 
कुछ मुनता ही नहीं। ऐसा समझना भारी भूल है | तय तक घद गहरी 
नींदर्म अच्छी तरह सो न जाय, तय तक यही समझकर उसे उपदेश देते. 
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रहना चाहिए कि मानो वह जाग रहा है। उस अर्ध-निद्वित अवस्था 
उसे जो उपदेश दिया जायगा उसका उसके कोमर चित्तपर और भी 
अधिक प्रभाव पडेगा, और जाम्रत अवस्था दिए हुए उपदेशोंकी अपेक्षा 
'उसका कहीं अच्छा फछ देखनेमें आवेगा | जाग्रत अगस्थार्मे ती वह कोई 
वात सुनकर भी अनसुनी कर सकता है, अपनी इच्छाके विरुद्ध काई 
उपदेश होनेपर उसका विरोध कर सकता है अथया इधर उघर खेछ 
कूदमे उसे बिछकुछ भुछा सकता है, पर सोनेके समय आय निद्वित 
अबस्थामें वह इन सर्यमेसे एक भी काम नहीं कर सकता । फछ यह 
होता है कि उस समय उससे जो कुछ कहा जाता है, उसे वह तत्काउ 
अहण कर छेता है और प्रकृति उसे उसके हृदयपटछपर आर भी 
<इद्वतापूर्वक्क अकित कर देती है । जो माताएँ इस प्रकारकी क्रियाएं 
करती हैं, उनके बारुक बहुत सहजमें और बहुत जल्दी सम्य, समझ- 
“दार और होशियार हो जाते हैं | इस प्रकार धीरे घीरे यरालकॉर्मे बहुत 
से गुण, बहुत सी अच्छी बरतें छाई जा सकती हैं ओर उनके सत्र 
अकारके दोप दूर किए जा सकते हैं। 

हम तो अपने पाठकोंसे यही प्रार्यना करेंगे कि वे अधिक नहीं तो 
महीन दो महीने तक तो अयस््य सोनेके समय यह किया करके देग्ें । 
तय उहें जान पढ़ेगा कि निद्वार्मे हमारा शरीर ओर चरित्र कितना 
अधिक बनता है और कितने सहजमें बहुत से अच्छे अच्छे गुण आत्त 
किए जाते हैं | इस प्रयोगते छोगोंका खास्प्प भी सुधर सकता हैँ 
चरित्र भी बन सकता है और सुख सौमाग्य आदिकी भी इंद्धि हो 
सकती है। सदा खूब प्रसन्न और निश्चित्त होकर सोमो और अपने 
अनमें यह दढ़ निश्चय कर छो कि हमारी आत्मा रातके समय हमें और 
सी अधिक' शुद्धाचारी और वढ्वान्‌ वनावेगी | निश्षय कर ठो कि रातके 


छठ निद्रा 


समय कोई दुष्ट विचार हमारे पास फठकने भी न पावेगा और सब 
प्रकारके अच्छे विचार आपसे आप आ कर हमारे हृदयमें प्रवेश कर जायेंगे। 
परमात्मा हमारा मंग्रल करेगा और हमें अधिक योग्य तथा समर्थ बना- 
बेगा | जिफलता दरिद्वता या रोग आदि हमसे दूर रहेंगे और हमारा मन 
सदा अच्छे कार्मोकी ही ओर रहेगा | हमारे लिए जो कुछ होगा, वह 
सब्र शुभ और अच्छा ही होगा और तब तुम देखोगे कि थोडे ही 
दिनेमें ये सब वात प्रय्यक्ष रूपसे तुम्हारे सामने आ जायेंगी । उस 
समय तुम्हें यह देखकर यहुत अधिक आश्चर्य होगा कि निद्वाका, मलुष्य- 
के खास््य, आचरण और खुभाय आदिपर, कैसा अच्छा और कितना 
अधिक प्रभात पड़ता 
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भत्र तक जो छुऊ बत्तठाया गया है उससे पाठकोंने यह बात 
“अच्छी तरह समझ ली द्वोगी कि हमारे शारीरिक स्वास्थ्यका हमारी मान 
पिंक अरस्थाके साथ कितना घनिष्ठ सम्बन्ध है, और हमें जो रोग 
आदि होत॑ हैं वे प्राय हमारे शारीरिक अपराधों और मानसिक दोपेके 
फलस्वरूप ही होते हैं । परन्तु इन समफे पारस्परिक अमूल्य सम्बन्धका 
महत्व शायद बहुत ही थोडे जादमियोंने परी तरहसे समझा होगा। 
संत इस प्रकरणमे यह बतछानेका प्रयत्न किया जायगा कि जय तक 
मममें रोगयुक्त विचार उत्पन्न होते रहेंगे तब तक पूर्ण आरोग्यता प्राप्त 
होना नितान्त असम्भय है | 

हमारे. आरोग्यका वास्ततिक मूछ हमारी वासनाओं ओर विचारों 
आदियमें ही होता है । यदि हमारे विचार और हमारी वासनाएँ अच्छी 
होंगी, तो हमारा शरीर भी पूंणे रूपले खस्य और नीरोग रहेगा और 
यदि वे तरिचार और वासनाएँ दूषित होंगी, तो हम भी रोगी और 
अखस्थ रहेंगे । जिस व्यक्तिकी मानसिक चइश्टिके सामने सदा अपवित्रे, 
दूषित ओर गन्दे चित्र रहेंगे वह व्यक्ति खय॑ कमी प्रूण पवित और झुद्े 
नहीं हो सकता | इसी प्रकार जिस ब्यक्तिके विचार दूषित हैंगि वह कभी 
सस्थ और नीरोग न रह सकेगा | मतढब यह कि यदि मनर्मे किसी 
प्रकारका रोग या विकार रहेगा, तो शरीर कमी नौरोग और निर्विकार 
न रह सकेगा । 

यदि खात्यका ख्ोत कहीँसे दूषित होता है, तो घह स्वय अपने 
द्वम स्थानसे ही दूपित होता है और उसका बह उद्गम स्पान हमारा 


नि कक 


करा 
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विचार और हमारा आदशी है। वेज्ञनिकोंने अनुसघान करके इस 
जातका पता छगाया है कि हमारी विशिष्ट मनोदृत्तियोंका हमारे तिशिष्ट 
अययफेंपर विशिष्ट परिणाम होता है | बहुत अधिक स्वार्थपरता, ठोम 
और द्वेप आदिका हमारी प्ठीह्व और यकछतपर एक बिशेप प्रकारका परि- 
शाम होता है | जिस व्यक्तिको गुरदे या मृत्नाशयकी कोई बीमारी हो, वह 
यदि किसीके साथ बहुत अधिक ध्णा करे अथना किसीपर बहुत अधिक 
ऋराष करें, तो उसका वह रोग बहुत अधिक बढ़ जायगा | मत्सर और 
डाहका हमारे जिगर या पित्ताशय और हृदयपर यहुत ही बुरा प्रभाव 
पड़ता है । यदि हमारे मनमें किसी प्रकारका भय या चिन्ता हो, तो 
तुरन्त ही हमारे हृदयपर उसका प्रभाव होता हुआ दिखाई देगा | उस 
समय हमारे हृदयकी गति या तो तीत्र हो जायगी और या मन्द पड 
जायगी | इन क्रियार्ओोका परिणाम यह होगा कि हमारे शरीरमें रक्तका 
सचार कम हो जायगा, जिसके फल्स्ररूप हमारी पाचनक्रिया ठीक 
सरहसे न हो सकेगी। इसी प्रकार खिन्रता और द्वेप आदिका भी घुछ कुछ 
झेसा ही परिणाम देखनेमें आता है | ससारमें हजारों छाखों आदमियोंकी 
मृत्यु केवछ इसलिए हृदयसम्बन्धी रोगेंसे हो गई है कि उनके मनर्मे 
सदा अनेक प्रकारके दूषित और गहित भाव उठा करते थे । 


कई उड़े बड़े अजुभवी डाक्टरोंने बतझाया है कि मानसिक चिन्ता 
और खेदसे ही अनेक प्रकारके बद्े पढ़े और तरिकट रोग हुआ करते हैं। 
यदि उनकी सम्मतिर्योकोी एक स्थानपर एकत्र किया जाय, तो एक 
अच्छी पुस्तिका तैयार हो सकती है । इसी प्रकार यह भी बतलाया 
आया है कि मनोदृत्तियोंका हमारी त्वचापर यथे2 प्रभाव पड़ता है | एक 
डाक्टरने कहा है कि जत्र दिमागपर किसी तरहका बहुत ज्यादा जोर 
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पइता है, तब शरीरमें अनेक प्रकारके चर्म रोग हो आते हैं | मिणी 
झौर सनक आदिका हमारी मानसिक अवस्थासे बहुत अधिक सम्बन्ध 
है। अनेक प्रकारके रोगोंका, अनेक प्रफारकी मनोथृत्तियोंके साथ जो 
घनिए सम्बन्ध देखनेमें आता है वह केबछ काकतालीय न्यायसे नहीं 
हे सकता, क्योंकि ऐसे एक नहीं, अनेक उदाहरण देखनेमें आते हैं। 
इन सब्र बातोंका परिणाम यह हुआ है कि अब बड़े बड़े डाकटरोंका 
ध्यान इस विषयकी ओर पिशेष रूपसे आकृष्ट हुआ है और वे इनमा 
विशेष रूपसे अनुसधान करने छगे हैं । प्रोफेसर एल्मर गेंट्सने इस 
सम्बन्धमं अनेक प्रमारके प्रयोग करके सिद्ध किया है कि जो छोग 
बहुत अधिक क्रोध ओर मत्सर करते है अधया जिनके मनमें इसी 
प्रकारंके और अनेक नीच मनोविकार उत्पन्न होते हैं, उनके शरी- . 
रमें बहुत अधिक पिपाक्त द्वन्‍्य उत्पन्न हो जाते हैं ) परन्तु जो छोग 
सदा प्रसन्न रहते हैं और जिनके हृदयमें सदा उच्च मनोतिफार ही उत्पन्न 
होते रहते है, ये छोग ऐसे पिपाक्त द्रन्योंसे बिलकुल बचे रहते हैं | यही 
नहीं प्रल्कि उनके शरीरमें बहुत अधिक पोपक तथा वलवर्षक द्ब्य 
उत्पन्न होते रहते हैं, जो उनकी जीवनी शक्तिको सदा उत्तेजित 
करते रहते हैं। इनमेंसे क्रोषका विष तो सबसे अधिक भयंत्र और 
नागक होता है। जिस समय कोई आदमी बहुत अधिक कओषमें हो, उस' 
समय यदि उसका थोद़ासा रक्त किसी छोटे जन्त॒ुके शरीरमें प्रविष्ठ कर 
दिया जाय, तो वह जन्तु थोढ़ी देरमें मर सकता है। कई ऐसे ढदाह- 
रण देखे गए हैं जिनमें कुद्ध माताका दूध पीकर बच्चे मर गए हैं । इसी 
प्रकारकी और मी बहुत सी बातें हैं. जिनसे यह अच्छी तरह सिद्ध 
होता है कि दारीरको खस्य और नौरोग रफनेके लिए मनऊो शान्ता 
और प्रसन्न रुखनेकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। | 


हा 
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जो आदमी सदा रोगकी ही चिन्ता करता रहेगा, वह भठ्य क्या 
खस्प और नीरोग होगा | जिसका सत्र कुछ अपूर्णतापर ही निर्भर होगा 
वह भला केसे पूर्ण हो सकेगा | इसलिए यदि हम सदा खस्थ और 
नीरोग रहना चाहते हों तो हमे उचित हैं कि हम सदा अपने सामने 
पूर्ण खास्प्य और आरोग्यका आदर्श रक्‍खें | जिस प्रकार हम अपने 
आपको और अनेक प्रकारके पापोंसे और अपराधधोंसे बचाते हैं, उसी 
प्रकार हमें अपने आपको सब प्रकारके दूषित और नाशक विचारोंसे 
भी यचाना चाहिए। बहुतमें छोगोंकी आदत हुआ करती है कि वे 
खस्थ और नीरोग होनेपर भी अपने आपको रोगी समझा करते हैं ॥ 
इसका परिणाम यह होतः हूं क्नि यहुधा उन्हें वही रोग हो भी जाता है, 
जिसकी वे कल्पना करते रहते हैं। हम एक ऐसे पढ़े लिखे भले आद- 
मीको जानते हैं जिनकी शारीरिक और मानसिक अवस्था बहुत्त अच्छी 
थी, परतु जिन्होंने मानसिक रोगेंकि सम्बन्धकी केयछ एक पुस्तक पढ़- 
कर ही अपने पीछे एक बहुत बुरा मानसिक रोग लगा लिया धा। उस 
पुस्तकर्मे सैकड़ों प्रफारंक मानसिक रोगोंका वर्णन था। वे हर प्रफारके 
मानसिक रोगेंकि लक्षण अपने आपपर घटाने छगे | संयोगसे दो एक 
रणोगोंके ठक्षण---चाहे गढत तरहसे और चाहे सही तरहसे--उनपर घट 
गए, आंर उनकी इढ़ धारणा हो गई कि हमें अमुक मानसिक रोग है। 
परिणाम यह हुआ कि उन अच्छे भठछे आदमीको सचमुच वह रोम दो 
गया और परसों तक उससे पीछा छुड़ानेमें वे असमर्थ रहे | इसछिए 
यदि हम चाहते हों कि हमें अम्ुक रोग न हो तो हमें कभी उस रोगका 
ध्यान भी न करना चाहिए । यदि कमी संयोगयश हम किसी रोगसे 
ग्र्ध भी हो जायेँ तो भी हमें कभी उस रोगके सम्बन्धर्म कोई पुस्तक 
न पढ़नी चाहिए और न उस रोगके ढक्षण अपने आपपर घठाने 

साइ६ 
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क्या सस्थ और नीरोग होंगे | प्रत्येक व्यक्तिकों सदा अपने खास्यके 
बकीछके रूपमे रहना चाहिए | उसे कभी अपनी तन्दुरुसीको शिकायत: 
नहीं करनी चाहिए बल्कि सदा यही कहते रहना चाहिए कि हमारा स्वाह्य 
उहुत ठीक ओर बहुत अच्छा है । उसे अपने स्वस्थ दोनेके सम्ब्धमें 
अधिकसे अधिक प्रमाण सदा अपने पास प्रस्तुत रखने चाहिए और 
यथाशक्ति अपने अच्छे ख़ात्प्यकी बराबर वकाछत करते रहना चाहिए। 
इसका परिणाम यह होगा कि वह जह्दी कभी बीमार ही न पड़ेगा 
और सदा नीरोग तथा स्वस्थ रहेगा । अपने स्वास्थ्यकी इस प्रकार सदा 
यकाछत करते रहनेका जो शुभ परिणाम होगा वह बहुत ही आश्चर्यज- 
नक होगा | ह 

एक थार एक रोगीको एक डाक्टर साहयर देखनेंके लिए गए | उस 
गेगीकी अवस्था कुछ चिन्ताजनक थी, इसलिए उसे देखते ही डाक्टर 
साहय हताश ओर निराशसे हो गए। उस समय तो कुछ नहीं बोले, पर 
जय वे अपनी फीस लेकर चेलने छगे तब उन्होंने पाहर बरामदेमे 
आकर उस रोगीकी सेवागश्रपा करनेवाली दाईसे कहा कि यह रोगी 
किसी प्रकार बच नहीं सकता | सयोगसे डाक्टर साहबकी बाते उस 
रोगीके कानमें पहुँच गई । परन्तु वह रोगी समझदार था आर डाक्ठर- 
साहबकी गोलियोंकी अपेक्षा अपने मानसिक बठपर अधिक विश्वास 
रखता था | जब वह दाई छोटकर उसके पास आई तत उसने बहुत ही 
इढ़्तापूर्तफ उससे कहा, “डाक्टर साहमने जो कुछ कहा है वह ठीक 
नहीं है । मै कमी नहीं महँगा ओर जल्दी ही त्रिडकुल अच्छा हां 
जाउँगा |” हुआ भी ऐसा ही | थोड़े ही दिनोंमें वह विठकुछ नौरोग 
ही गया | उसने अपनी मानसिक शक्तिसे ही अपनी चिकितसा कर 


छीथी। 
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यदि हम अपने मनसे दुर्बलता और रोग आदिका विचार मिलकुल 
निकाल दें और अपने आपको वरावर वल्यान्‌ और नीरोग समझते रहें 
तो अवश्य ही हम सदा रोग और दुर्बडता आदिसे बहुत दूर रहेगे। 
व्यदि हम सदा सय प्रकारके दोषों, पापों और दुष्क्॒यों आदिसे ये रहें, 
अपने मनकी सदा झुद्ध पत्रित और उच्च खख्खें, सदा अच्छे आदर्शोपर 
इष्टि रक्खें, और अपने मानसिक वछसे मली भौँति परिचित हों तो शायर 
क्रमी कोई रोग हमारे पास नहीं फटक सकता | कमी न कमी वह 
समय अपश्य आयेगा जय कि केवछ झुद्ध विचारोंसे ही सब प्रकारके 
रोगोंकी चिकित्सा हुआ करेंगी और जब कि किसी रोगी आटमीका 
देखकर छोग कहेंगे कि इसने किसी न किसी प्रकारका मानसिक पाप 
या अपराध किया है। सुप्रसिद्ध पिद्वान्‌ हम्बल्टने कहा हैं---/ण्क बह 
समय आयेगा जय कि बीमार होना बड़े अपमानफ्ी जात समझा जायगा 
और जब कि लोग किसी रोगीको देखकर कहेंग कि यह इसके किसी 
मानसिक पापका परिणाम हैं |” वह ऐसा समय होगा जय कि शझुद्ध 
आर प्रण्यान्‌ हृदयके छोगगोपर रोग अपना कोई प्रभाव ही न डाछ 
सकेगा | क्योंकि उस समय सय छोग यह तत्त्व अच्छी तरह समझ छेंगे 
कि जिनके विचार शुद्ध और पत्ित होते हैं थे कमी रोगी नहीं हो सफते। 
पहछ छोग यही समझा करते थे कि यदहप्मी और अतिसार आदि रोग 
पेठमें किसी प्रकारकी गडयडी होनेके कारण हुआ करते हैं | पर अब 
छोग यह समझने छगे है क्लि इन रोगोंका कारण रोगीके त्रिचाराफी 
गड़यडी है | जिन छोगोकी मानसिक अवस्था ठीक नहीं रहती, उन्हें 
ही इस प्रफारके रोग हुआ करते हैं। अब यह यात सिद्ध हो गई है 
कि अतिसार रोग बहुत अधिक चिन्ता, दुग्ब और ईष्यी आदिका ही 
परिणाम है। इसी प्रकार और भी अनेक रोगेकि विपय्में समसना 
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चाहिए | यद्यपि अभी तक लोगोंने यह बात नहीं समझी है कि मौर्ने- 
सिक विकारों आदिका झारीरपर क्या परिणाम होता है, पर शीघ्र ही 
लोग यह समझ लेंगे कि मनमें किसी प्रफारका हुमीव छाना ही माना 
अपने आपको रोगी बनाना है। सा 

हमे कभी अपन॑ मनमें यह नहीं समझना चाहिए कि हमारे शरीर 
अमुक प्रकारके कीठाणु हूँ ओर वे हमारा स्वास्थ्य नष्ट करनेकी ताकमें हैं 
इस प्रकारके जितने विचार हैं ये सब हमारे स्वास््यके लिए स्वयं उन कीय- 
णुओंकी अपेक्षा कहीं अधिक हानिकारक हैं। यही नहीं बल्कि सत्र प्रकारक 
दुर्भोग, सब प्रकारंक दूषित मनोतिकार--ैसे ईर्ष्या, द्ेष, क्रोध, घृणा, 
लोम, खार्थपरता आदि---भी हमारी पाचन क्रिया और रक्त संचालन आदियें 
अनेक प्रकारके विकार और दोष उत्पन्न करते हैं, जिनके परिणामखरूप 
हमें अनेक प्रकारके रोग आदि होते हैं । वास्तवर्मे हमारे मनमें ही हमें 
नीरोग रखनेकी सबसे अधिक शक्ति है| यदि हमारे मनमें किसी प्रका 
रका रोग या पिकार है तो हमाग शरीर कभी नीरोग या निर्विकार नहीं रह 
सकता । यदि हमारे तिचारमें किसी प्रकारकी दुर्खठता या दोष है ता 
हमारा शरीर कभी सबक और निर्दोप नहीं रह सकता | जब तके हम 
अपने खारध्यके सम्ब्रधमें किसी प्रकारका सन्देह या चिन्ता करत रहेंग, 
जब्र तक हम अपने मनमें रोगी होनेका माय खखेंगे ओर जब तक 
हमारा ख्ाश्यसम्बधी आदर्श ब्रुणियर्ण रहेगा तब तक हमारा एर्ण 
खस्थ रहना असम्भय हैं| हमें यह बात अपने मनर्मे बहुत अच्छी तरह 
समझ छेनी चाहिए कि हमारा जीवन और खाएय सदा हमारे मन और 
विचारका ही अनुकरण करता हुआ चछता है। 

हम लोग बाल्यावस्थासे पढ़ने लिखने और अनेक प्रकारके काम 
सीखनेमें बहुत बुछ परिश्रम और व्यय करते है। यह सन परिश्रम और 


कमल 
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व्यय केयछ इसी लिए होता हैं कि हमारा जीयन सुखप्रूर्ण हो | हम यह्‌ 
भी जानते हैं कि यदि हमारा सब काम ठीक और व्यनस्थित ढगसे होगा, तो 
हम सुखी और सफल हो सकेंगे | हम जिस काममें पृणे सफल होना चाहते हैं, 
बह काम बहुत अधिक सोच तिचारकर करते है | परन्तु हमारे जिस खास्थ्य- 
पर हमारा सर्वर अयछम्बित होता है, उसे ठीक रखनेके लिए हम कोई 
ठीक प्रयत्न नहीं। करते | यह कितनी बढ़ी छजाकी वात है? क्यों न हम 
अपने स्ास्थ्यके सम्ब्म भी बेसी ही अज्छी अच्छी भावनाएँ करें, और 
क्यों न हम बरायर यही सोचा करें क्रि हम बहुत ही खस्थ और नीरोंग 
हैं ओर सदा ऐसे ही रहेंगे 

हमारी सब्र प्रकारकी शक्तियाँ केव्रठ हमारे स्वास्यपर ही निर्भर 
करती हैं । यदि हम पूर्ण रूपसे ख़स्थ रहें तो हमारी सत्र शक्तियाँ दूना 
भीर चौगुना काम करती हैं। केयछ सस्थ रहने पर ही हम अपने 
सत्र कार्मेमें सफठ हो सकते हैं और ययेष्ट नाम तथा धन कमा सकते 
है। तो फिर क्‍यों न हम अपना खास्थ्य सदा ठीक रखनेका पूरा पूरा 
उद्योग करते रहें। जिस प्रकार मजबूत आर भारी मकान बनानेके 
लिए अच्छी और गहरी नींबफी आवश्यकता होती है, उसी प्रकार चरित्र 
और जीनन यनानेके लिए भी नींगयकी आयश्यकता होती हैं और वह 
नींत हमारा ख्वास््य ही है। अपना खाएय ठीक रखनेके लिए हमें विछ- 
कुल वैज्ञानिक और बुद्धिमतापूृर्ण उपायोफा अयठम्बन करना चाहिए । 
हमें सदा यही समझना चाहिए कि हम खस्थ हैं और सदा खस्थ रहेंगे। 
हमें कमी अपने रोगी होनेकी कल्पना या चचों तक न करनी चाहिए 
और सदा अपनी दइष्टिके सामने स्वास््यका बहुत अच्छा आदर्श ग्सना 
चाहिए। हमें समझ लेना चाहिए कि स्वास्प्यका हमारे नेतिक आचारसे 
जहुत घनिष्ठ सम्बंध है और बव्यय्स्थापण रहन सहनसे ही हम खस्य 
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रह सकते हैं। हमे अपने मनपर पूरा प्रूरा अधिकार रुवकर अपने 
खास््यको नष्ट होनेसे बचाना चाहिए | 

विश्वासका ख्वास्प्यके साथ बहुत घनिष्ट सम्बंध है | यदि हम रोगी 
हौनेपर किसी ऐसे चिकित्सकत्ी चिकित्सा करें जिसपर हमारा कुछ भी 
विश्वास न हो, तो उसकी चिकित्सासे हमें कमी कुछ भी लाभ न होगा | 
तो फिर क्‍यों न हम सवय ही उस विश्वाससे अपना ख्ास्थ्य सुधारनेका 
काम छें * यदि हम अपने मन खस्थ होनेका धढ़ निश्चय रक्खेंगे, तो 
फिर हम सहसा कभी अखस्थ न होंगे | परन्तु, जय तक हम अपने 
सास्थ्यके सम्ब॒धम किसी प्रकारकी आशंका या सन्देह करते रहेंगे, तब 
तक हम कभी खस्थ न रह सकेंगे । जिस प्रकार माली अपने य्रागको 
खच्छ रखनेके डिए उसमेंते सब्र प्रकारके निरर्थक झाड़ झंखाड़ और 
घास फूस आदि निकालकर फेंक देता है, उसी प्रकार हमें भी अपना 
खार्य ठीक रखनेके दिए सब प्रकारके दुष्ट विचारोंकों अपने हृदयसे 
निकाल देना चाहिए | हमें समझ छेना चाहिए कि यही दुष्ट विचार 
हमारे खास्प्यके लिए अधिक घातक ओर नाशक हैं) 

यदि हम केंबछ अस्वस्थ होनेके कारण ही ससारमें अपने महत्त्वपूर्ण 
कर्तव्यॉका ठौक तरहसे पालन न कर सकें तो मानो हम अपनी अयो- 
ग्यता सिद्ध करते हैं। इससे प्रमाणित होता है कि हममें किसी प्रकारकी 
हुबछता और दोप है। बहुतसे ऐसे समझदार लोग भी होते है जो 
अपने आपको रोगी और अखस्थ कहते हुए रजत होते हैं, क्योंकि मे 
जानते हैं कि रोगी या अखस्थ होना हमारे नैतिक और मानसिक पत- 
नका दक्षण हैं। उससे सिद्ध होता है कि हमने प्रकृतिका कोई न कोई 
अपराध किया है । क्योंकि विना प्रकृतिका अपराध किए कभी कोई रोगी 
हो ही नहीं सकता। अकृतिने हमें सदा सस्य और नीरौंग रहनेके लिए 
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चनाया है। पर साथ ही हमारे लिए कुछ निश्चिष्ट नियम भी यना दिए 
हैं | जब हम उन नियमोंका उछघन करते हैं, तभी हम रोगी होते है। 
हमारी सृष्टि शर्त बड़े बड़े काम करनेके लिए हुई है और यदि हम 
“अव्ययस्थित रूपसे रहकर अपने आपको गेंगी और उन कार्योकों सम्पन्न 
करनेके अयोग्य हो जायें, तो हम ईश्वरके सामने कितने यडे अप- 
राधी ठहरते हैं) हमारे जीयनका जो मुएय उद्देश्य है वह अयश्य प्रूग 
होना चाहिए और यदि बह किसी कारणसे पूरा नहीं होता है, ता 
उसके लिए हम अपराधी हैं | हम तो सदा सुखी और ख़स्थ रहनेक॑ 
लिए यनाए गए है । परन्तु, यदि इतनेपर भी दुखी ओर अखस्थ रह, 
तो इसमें हमारे अतिरिक्त और किसका अपराध है * 
जिस समय हम अपने ईश्वराशका पूरा पूरा ज्ञान हो जायगा, उस 
समय हम कमी रोगी न होंगे । उस समय हमें अपने आपको रोगी कह- 
नेमें भी उतनी छजा और सकोच होगा, जितना कि हमें अपने आपको 
चोर या बदमाश कहनेगें होता है । हममें एक ऐसी शक्ति है जो न तो 
कभी जन्म छेती है, न कभी रोगी होती है और न कभी नष्ट होती है। 
परन्तु हम उस शाक्तिका ठीक ठीक उपयोग करना नहीं जानते और 
इसी छिए हम रोगी रहते हैं| परन्तु, जय हमें उस शक्तिका पूरा पूरा 
ज्ञान ही जायगा, तय हम उसका ठीक ठीक उपयोग न कर सकनेके 
कारण अगश्य ठज्ित होंगे। परमात्माने हमें वह शक्ति, अपना पद अश, 
इसी लिए दिया है कि उसके द्वारा हमारा शरीर सदा ठीक बना रहे 
और वरानर अपना पूरा पूरा काम किया करे | यदि यह तत्त हमारी 
समझसमें अच्छी तरह आ जाय, तो पिर हमारे पूर्ण रूपसे सुखी और 
-खस्थ रहनेमें किसी प्रकारका सन्देह नहीं हो सकता। परन्तु, जज तक 
हम यह तत्व न समझेंगे तय तक कभी मुखी जीर खस्य भी न रद्द 
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सकेंगे । बस यही हमारे खात््य और जीवनका मूछ तत्त है और इसे 
ही सत्र लछोगोंकी भछी भाँति हृदयगम कर छेना चाहिए | 

सन ही मनुष्य है | वही वास्तवर्मे जीयन है। सदा ख़स्थ और सुखी 
रहनेका सबसे अच्छा और एक मात्र उपाय यही है कि हम अपने 
आपको ईश्वरका अश्य समझ कर सदा सुख और खात्प्यकी ही कामता' 
और विन्तन किया करें । हमें अपने मनमें इस बातका छढ़ विश्वास कर 
छेना चाहिए कि ससारकी कोई शक्ति हमें उस ईश्वरांशसे प्रथक्‌ नहीं 
कर सकती और न हमें रोगी या दु खी कर सकती है । हमें सदा यह 
भी विश्वास रखना चाहिए कि सारे विश्वर्मे एक मात्र ईश्वरीय तत्न ही 
सर्यशक्तिमान्‌ है और वह सदा हमारे पक्षमे है । उसीसे सब पदार्थोंकी 
सृष्टि होती है और जिसके पक्षमें इतनी बड़ी शक्ति हो, वह कमी' 
सेगी या दुखी नहीं हो सकता | 





मानस-चिकित्सा 
च्नलिप्ण्दकन 

प्रो० एल्मर सी० गेट्सने अनेक प्रकारके प्रयोग करके यह सिद्ध 
किया है कि मलुष्यक़े मन जितने प्रकारकके विकार उत्पन्न होते है, उन 
सबके कारण शरीरके रासायनिक द्वब्योेंमिं किसी न किसी प्रकारका 
परिवर्तन होता हैं। जितने दुष्ट मनोतिकार होते हू, उन सबसे हानिकारक 
और गिपाक्त रासायनिक तत्त उत्पन्न होते हैं और जितने सुन्दर 
तथा शुद्ध मनोयिकार होते है उनसे हमारे शरीरका पौषण करनेयाले 
और बल बढ़ानेबाले रासायनिक तत्त उत्पन्न होते है | हमारे मनमें 
उत्पन्न होनेयाछा प्रय्तेक त्रिकार हमारे मस्तिण्कके कोौपाणुओंमें एक प्रका- 
रका विकार उत्पन्न करता है और वह विकार बहुत कुछ स्थायी रूपसे 
हमारे शरीरमें अपना घर कर छेता है | 

उक्त प्रोफेसर महोदयका यह भी कहना है कि प्रय्येक व्यक्ति कमसे 
कम एक घेंटे तक अपने मनमें मुन्दर शुभ और आनन्‍्ददायक विचार 
उत्पन्न करके अपने मन तथा शरीर॒की जहुत अच्छी रचना कर सकता 
है। जिस प्रकार छोग अपना शरीर खस्थ रखनेके लिए निन्य नियमित 
रूपसे किसी न किसी प्रकारका व्यायाम करते है या टहछ्ते हैं, उसी 
प्रकार नित्य और नियमित रूपसे अपने मम और शरीरके कन्याणके 
छिए उन्हें यह मानसिक व्यायाम भी अयक्य करना चाहिए। इस मान- 
सिक ब्यायामके लिए केयछ यही आउश्यक हैं कि हम कुछ समयके. 
लिए क्रोप, मत्सर, द्ेप, ख्ार्ध और घृणा आदिके दूषित विचार्रोको 
बिल्कुल निकाल दें और उनके स्थानपर दया, सहानुभूति, परोपकार 
आदि कौमठ और आनन्‍्ददायक दैत्तियोंकी स्थापना करें | यह व्यायाम 
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नित्य प्रति एक घेंटेसे डेढ़ घटे तक और नियमित रूपसे होना चाहिए। 
प्राय एक मास तक नियमित रूपसे यह व्यायाम करनेके बाद नहुत 
ही आश्चर्यजनक परिणाम देखनेमे आवेगा | शारीरिक और मानसिक 
दोनों प्रकारकी क्रियार्भोपर इस व्यायामका बहुत ही अज्छा प्रभात्र 
पढ़ेगा | 

शारीरिक खात्प्य नष्ट करनेमें यों तो तमाखू या सिंगारेठ, भौंग, 
शराय, गौँजा और अफीम आदि पीना या और अनेक प्रकारके अना- 
चार करना बहुत कुछ सहायक हुआ ही करता है, पर इसके अतिरिक्त 
उसके नाशंके और भी अनेऊ उपाय तथा साधन हैं | ओषपसे हमारे 
थूकरमे ऐसा भीषण विप उत्पन्न होता है जो कुछ अधिक तीर होनेपर 
ईमोरे प्राण तक छे सकता है। इसी प्रकार और भी अनेक ऐसे मनो- 
जेग हैं जिनके सहसा और अधिक मानमें उदय होनेसे, थोड़ी हा देर 
हृदय बहुत अधिक दुर्पैठ हो जाता हैं और कभी कमी आदमी मर भी 
जाता है। जब हम बहुत जल्दी जल्दी चछते या सीढ़ियों चढ़ते है, 
तय हमारा श्वास जल्दी जल्दी चछने लगता है, हमारा हृदय घड़कने 
छागता है, और शरीरमें पसीना निकडने छगता है। इसी प्रकार, वंत 
हम कोई बहुत बड़ा अपराध करते हैं और हमारे पकड़े जानिकी 
आशा होती है, तब्र भी हमारा श्वास बहुत तीत्र गतिसे चड़ने 
डगता है, हमारा हृदय घडकने छगता है और हमे पसीना आ जाता है। 
परन्तु वैज्ञानिकोंने यहुत छुठछ अनुसन्‍्वान करके यह पता डगावा कं 
श्वासकी इन दोनों गतियों, हृदयकी इन दोनों धड़कनों और दोलों 
पसीरनोगे बहुत अधिक अन्तर है । छुछ वैज्ञानिकोने कई ऐसे वैज्ञानिक 
और रासायनिक उपाय निकाले हैँ, जिनकी सहायतासे वे किस्ती आद- 
ओके पसीनैसे ही यह बात जान नेते हैं कि वह पसीना अधिक परि- 
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श्रम करनेके कारण हुआ है अथवा कोई भीषण अपराध करनेके 
कारण । अपराधियोके पसीनेमें, जब एक विशेष प्रकारका क्षार डाछा 
जाता है, तब वह पसीना तुल्त पीले रगका हो जाता है। परल्तु 
साधारण परिश्रम करनेपर जी पसीना होता है, उसमें वह क्षार डाल- 
नेसे उसका रंग नहीं बदलता | 

प्रोफेसर गेठस कहते है कि मान छीजिए कि एक कमरेमें दस वारह 
आदमी यैठे है। उनमेंसे किसीका चित्त उद्विम्न है, किसीको अपने 
किसी दुष्कृत्यके कारण पश्चात्ताप हो रहा हैं, कोई यड़ा भारी द्वेपी हे, 
किसीका साय बहुत चिड़चिढ़ा है, कोई सदा प्रसन्न रहनेयाठा है. 
और कोई दयाठ्ु तथा परोपकारी है । यदि उन सब आदमियोंका 
पसीना अछम अछम छेकर, रासायनिऊ प्रयोगोंसे परीक्षा की जाय, तो 
बिल्कुछ निश्चित रूपसे ओर ठीक ठीक यह माद्ूम हो जायगा कि कौनसा 
पसीना किस स्वभानर तथा प्रकृतिके आदमीका €। 

शायद यह य्रात तो सभी छोग जानते हैं, कि अनेफ अयसरोंपर 
बहुतसे छोगेंके प्राण सिर्फ डर दहशतके मारे ही निकल गए है और 
कदाचित्‌ बिज्ञ पाठकोंको यह भी उतछानेकी आजनश्यकता न होगी कि 
अनेक अयसरोपर केयछ साहससे ही मनुष्यमें बहुत अधिक उछ आ 
जाता है | यदि किसी थोड़े या वुत्तेपर कध करके उसे डरा दिया: 
जाय, तो उसकी नाड़ीसी गति तुरन्त ही यहुत मन्द पड़ जाती है | 
इससे सिद्ध होता है कि भयका शरीरपर परिणाम होता है | यदि भयका. 
पद्मुओंपर इतना अधिक प्रमाय॒ पड़ता है, तो हम सहज समझ सकते 
हैं कि कौमछ प्रालकोपर उसका क्‍या प्रभाव पड़ता होगा। कभी कमी 
केषछ रातभर शोक करनेसे ही ल्ोगोंकी बहुत थुरी दशा हो जाती है । 
इसी प्रकारकी और भी अनेक ऐसी बार्ते बतठाई जा सकती हैं जिनसे 
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सिद्ध होता है कि मनोविकारोंका शरीरपर बहुत अधिक प्रभाव 
पड़ता है | 
महान्‌ पुर्प वही है जो अपने मन और मनोविकारोंपर शासन करना 
जानता हो | ऐसा आदमी क्रोध आनेके समय तुरन्त अपनी मनेशृत्ति 
“बदल छेता है और मुद्ध नहीं होता बल्कि प्रसन्न रहता है | ऐसा आदमी 
जब अपने सामने किसी प्रकारका प्रढोभन देखता है तो उसकी ओऔरतसे 
तुरन्त मुँह फेर छेता है | यदि कमी ईर्ष्या करनेका अयसर आता है तो 
उसके स्थानपर वह अपने मनमें प्रेम और उदारता छे आता है । ऐसे 
जआादमीके मनमें जय किसी प्रकारकी क्रुरताफा भाव आने छगता है तब 
बह सहानुभूति दिखाने छग जाता है | मतल्य यह कि जय कमी 
कोई दुष्ट मनोभाव उत्पन्न होनेकी होता है तय वह उसके विपरीत कोई 
सुन्दर भाव अपने सनमें छे आता है और इस प्रकार अपने शरीरकों 
उस दुए मनोभावके भीषण विपसे रक्षित रखता है | जब्र किसी प्रका 
रक्ा विष किसीके शरीरमें प्रविष्टठ कर जाता है तय योग्य डाक्टर ऐसा 
ओऔपयधोपचार करते हैं, जिससे उस ग्रिपफी शक्ति त्रिछकुछ नष्ट हो जाय 
और उसका कोई प्रभाय न रह जाय | मनमें किसी प्रकारका हुर्भाव 
उत्पन्न होनेपर ठीक ऐसी ही प्रतिक्रिया करनी चाहिए | प्रसन्नतासे हु ख 
और चिन्ताके विषका नाश होता है | प्रेम और सद्यात॒मूतिसे शणा तथा 
ईर्ष्याका विप नष्ट होता है । खात्प्यके विचार और कन्पनासे रोगके 
विचारके विपक्रा नाश होता है | इसी प्रकार प्रयेक प्रकारका तिप 
उसके गरिपरीत माउसे नष्ट होता है | ज्यों ही मनर्मे यह विपरीत भाव 
उन होता है त्यों ही दुष्ट विचारका तप नष्ट होने छगता है। 
भाछकोंको जिस प्रकार और सयर तरह तरहकी प्रिदाएँ सिखाई जाती 
“हैं, उसी प्रकार उन्हें यह भी सिखाया जाना चाहिए कि मनमें घुरे भाव 
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छानेका शरीरपर क्या दुष्परिणाम होता हैं और उस दुष्परिणामसे बच- 
नेके लिए किस प्रकारकी प्रतिक्रियाएँ करनी चाहिएँ! यदि छोगोंको 
आरम्भसे ही इस प्रकारकी शिक्षा मिलने छगे, तो ससारमें रोग, दुख 
सौर पीड़ा आदिका कहीं न नाम भी न रह जाय | उस दरशार्मे न तो 
हमें इतने रोगी देखनेझो मिलें और न इतने चिकित्सालय | न इतने 
अपराधी देखनेकी मिर्ें और न इतने जेठखाने | न इतने मनह्डस दिख- 
लाई पढ़ें और न इतने पागछ । न इतने हत्यारे दिखछाई पड़ और न 
इतने आत्महत्या करनेव॒लि | 


प्राय झोग यह बात नहीं जानते कि मनमें किसी प्रकारका मनोमान 
उत्पन्न होनेपर कया क्‍या क्रियाएँ होती हैँ और उनका हमारे शरीरपर 
कया प्रभाग पड़ता है और इसी डिए अधिकांग छोगोंके मन और गरीरमें 
अनेक प्रकारके त्रिष उत्पन्न हो जाते हैं. जिनके परिणामखरूप अनेक 
प्रकारके रोग, अपराध तथा इसी प्रकारके दूसरे अनर्थ देखनेमें आते हैं | 
हम अपने मानसिक दोपोंके कारण ख़य ही शरीर तथा मन पिपाक्त कर 
डेते हैं और यह नहीं जानते कि हमारे स्वास्थ्य तथा सामात्रिक कल्या- 
णुक लिए हमारा यह अज्ञान कितना अधिक हानिकारक है और हम 
अपने मनकी अयस्था ठीक न रखकर अपना, इखरका तथा समाजका 
कितना बड़ा अपराध करते हैं। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे 
शरीरमें जो प्रिप उत्पन्न हो जाते हैँ उनका किस प्रकार नाश करना 
चाहिए और उनके दूषित प्रभायसे अपने आपवो किस प्रकार बचाना 
चाहिए | परन्तु यही सबसे बड़ी और ऐसी विद्या है जिसका जामना 
अगेक व्यक्तिके लिए वहुत ही आवश्यक € और जिसका ज्ञान न द्ोनेफे 
कारण ही ससारमें इतनी जिपतियाँ और दु ख दिखा३ पड़ते हैं | 
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जो छोग अधिक कोघ, शोक, दु ख, चिन्ता, ईष्या और द्वेप आदि 
करते हैं वे प्राय थुतरा और अघेड अवस्थामें ही ब्रिडकुछ इृद्ध और 
क्षीणकाय दिखाई पढ़ते हैं । कभी कमी तो इस प्रकारके तीव्र हुषट- 
मनोबैगीके कारण छोग हफ्ते दो हफ्ते या महीने दो महीनेमें ही मर 
जाते हुए भी देखे गए है। कारण यही है कि इन मनेवेर्गसि भीषण 
विष उत्पन होते हैं जिन्हे हमारा शरीर सहन नहीं कर सझता और 
फछत प्राण निकल जाते हैं | यदि ऐसे विर्षोका प्रभाव दूर करनेयाडी 
बहुत ही सहज क्रियार्भोका छोगोंको पूरा पूरा ज्ञान हो जाय, तो सतारका 
बहुत अधिक कल्याण हो सकता है | यदि हमें ज्वर अथवा और 
किसी प्रफारका रोग होता है तो उसकी चिकित्सा कानेके लिए हमें 
किसी डाक्टर या तैयके पास जाना पदता है । परत दुष्ट मनोवेगेकि 
कारण उत्पन्न होनेवाले ग्रिपोंकी चिकित्साके लिए तो हमें कहीं दृर 
जानेकी कोई आवश्यकता ही नहीं है । उनकी चिकित्सा तो ख़य॑ हमारे 
पासमें ही मौजद रहती है और स्वयं हमारे हायमें ही रहती है । यदि 
देसी सुगम और उत्तम चिकित्साके अपने पास रहते हुए भी हम उससे 
व्यम न उठा सकें तो यह हमारी कितनी बड़ी मूर्खता है । 

जिस प्रकार जलकी सम प्रकारकी अपवित्रता और गरदगी किसी न 
किसी प्रकारकी वैज्ञानिक क्रियासे न की जा सकती है, उसी प्रकार 
दूषित मनोविकारोंसे शरीर तथा मख्ष्क्मे उन होनेयाठे प्रिष भी 
किसी न किसी मानसिक करियासे ही अवश्य दूर किए जा सकते हँ। 
यदि थोड़ा सा गरम पानी हो और उसमें बहुत सा ठंडा पानी मिल 
दिया जाय तो वह गरम पानी मी ठंडा हो जाता हैं | यदि हमारे मनमें 
थोड़ा सा विपाद उत्पन्न हुआ हो और उस समय हम अपने मनको 
बहुत अधिक प्रसन्न कर लें तो विपादसे उत्पन्न होनेवाड विष जआापसे 


ड़ मानस चिकित्सा । 


आप नष्ट हो जायगा | मानसिक क्रियाओंसे उत्पन्न होनेताछे पिर्षोका 
प्रभाय दूर करनेके लिए हमें अपने मनमें तुरन्त ही विपरीत, सुन्दर और 
झुभ विचार छाने चाहिए जिससे कोई विष अधिक बढ़ने ही न पावे 
और उत्पन्न होते ही नष्ट हो जाय | यदि हम यह सिद्धान्त अच्छी तरह 
जान जायेंगे तो फिर न तो हम दुखी या खिन द्वी होंगे और न 
दुैछ या रोगी ही । 


सबसे पहले प्रेमको ही छीजिए | एक प्रेम भावसे ही हम अनेक 
प्रकारके त्रिप दूर कर सकते हैं | स्वार्थपरता, छोम, घृणा, द्वेष, ईष्यो, 
प्रतिद्चिसा, पापप्रृण वासना आदि अनेक दुछ मनोतिकारोंके त्रिप अकेले 
प्रेम भायसे ही दूर हो सकते हैं ओर इस प्रकार इसी एक शुम मायके 
द्वारा हम अनेक प्रफकारकी मानसिक तथा शारीरिक पीड़ाओंसे बहुत 
सहजमें बच सकते हैं । यदि हम अपने मनमें प्रेम, उदारता, सहानुभूति, 
प्रसन्नता, साहस, निर्भयता आदि अ छी अच्छी बार्तोको स्थान दे रखें, 
तो फिर उनके पिपरीत दुष्ट भात्र खयं ही हमारे पास न आ सकेंगे । 
जहाँ पूर्ण प्रकाश पहलेसे ही उपात्ित होगा वहाँ भण अधकार कैसे 
जौर कया करने आयेगा ? इसी प्रफार जिस दृदयमें पहलछेसे ही अच्छे 
अच्छे भाव उपस्थित होंगे उस हृदयमें दुष्ट भातर कैसे प्रवेश कर सकेंगे? 
जऔर जप दुष्ट भाव मनमें प्रतेश ही न कर सकेंगे तो फिर उनका विष 
भी उत्पन्न न हो सकेगा और हमें उसके दूर करनेकी भी आयश्यकता 
न रह जायगी । आग बुझानेकी लिए पानीकी आयउश्यकता होगी, पर 
जहाँ पहलेसे ही पानी होगा वहाँ भाग क्‍या छगेगी १ 


अधिकांश ठग बुरी यारतों मर बुरे भायोंसे दूर तो अवश्य रहना 
चाहते हैं, पर वे सन अपने मनर्भे अच्छी अच्छी बातें मौर अच्छे अच्छे भाय 
सा ्‌ 


5 
हा 
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नहीं छाना चाहते | वे मघकारका तो भगाना चाहते हैं पर उसके 
स्थानपर प्रकाश छाना नहीं चाहते और यही सबसे वड़ी कठिनता हैं। 
वे यह नहीं समझते कि जयतक मनमें प्रेम उत्पन्न न किया जायगा 
तबतक ध्ृणा या ईर्ष्यों द्वेप दूर ही नहीं हो सकता | जिस ब्यक्तिके साथ 
हम घृणा करते हों उसके साथ तबतक हम बराबर घृणा करते रहेंगे 
जयतक हमारे हृदयमें उसके प्रति प्रेमका भान उत्पन्न न होगा । यदि 
हम किसी कारणसे भयभीत हो गए हों तो हम तबतक भयभीत ही 
रहेंगे जयतक अपने मनमें साहस न उत्पन्न करेंगे । इसलिए हमें कैयठ 
घुरी बातोंकी दूर करनेका ही प्रया न करना चाहिए, केउछ इत 
नेसे ही हमारा काम न चछ सकेगा, बल्कि उन घुरी वातोंकों हठनेके 
“लिए हमें उनके स्थानपर अच्छी वार्तोकी स्थापना करनी होगी और 
तभी हम उन बुरी बातोंकों दूर करनेमें सफल हो सकेंगे। 

मनकी उपमा एक उपजाऊ भूमिसे दी जा सऊती है । यदि हम 
उसमें घुरी बातोंका बीज बोएँगे तो उसमें अधिकािक बुरी वात॑ ही 
उत्पन्न होती जायैंगी ओर यदि हम ठसमें अच्छी वार्तोको स्थान देंगे 
तो फिर अच्छी ही बातोंकी शृद्धि होती जायगी | जत्र मन्मे एक बार कोई 
अच्छा मात्र भली भाँति स्थापित हो जाता है तब बह धीरे धीरे आपसे 
आप और भी अच्छी चारते छे आनेका प्रयक्ष करता है । यदि हम और 
सम बातोंकी छोड़कर सदा प्रस्ष दी रहनेका अम्यास कर ठें और दढ़ 
निश्चय कर लें कि हम सदा सभी दाम प्रसन ही रहेंगे तो भी हमारे 
मर्गीकी अधिकाश कठिनाइयों आपसे आप दूर हो जायेगी । उम्र दशा 
जग हमोरे मनमें किसी प्रकारका दूषित भाव आने डगेगा तय हम 
सोर्चेगे कि इस दृषित भायका परिणाम हमारे डिए हु खदायक 
होगा । बस यही सोचकर हम उस बुरी बातसे दूर रहेंगे क्योंकि इम 


९, मानस चिकित्सा । 


पहलेस ही सदा प्रसन्न रहनेकी छढ़ प्रतिज्ञा कर चुके हैं | अथया यदि 
हम एक मात्र सत्यको ही अपने हृदयमें स्थान दें और प्रण कर हें 
कि हम सबसे कमी मिचलित न होंगे, तो भी हम अनेक प्रकारके 
दोपों और दु ्खोसे अनायास ही दूर रहा करेंगे। सत्मकी प्रतिज्ञा 
न तो हमें झूठ वोलने देगी न किसीकी चोरी करने देगी, न किसीकी 
निनन्‍्दा करने देगी और न इसी प्रकारका और कोई दुष्कर्म करने देगी । 
फिर उस सत्यकी कृपासे हममें और भी अनेक प्रकारंके झुभ गुण 
आने छगेंगे | हम न तो कायर हो सकेंगे, न सशकित रहा करेंगे 
ओर न किसीके साथ ईष्यी या द्वेप ही करेंगे | मतलब यह कि 
हृदयमें पहछे किसी एक झुभ गुणको प्रू्ण रूपसे स्थान दे लेना चाहिए 
और प्रतिज्ञा कर छेनी चाहिए कि वह झुभ ग्रण हम कभी अपने 
हाथसे न जाने देंगे | इस प्रतिज्ञुका खय॑ तो वहुत कुछ झुभ 
परिणाम होगा ही, पर साथमें हममें और सी अनेक शुभ गुण भा 
जायेंगे और धीरे धीरे हम सर प्रकारके दुर्गुणोंसे सदाके लिए रक्षित हो 
जायेंगे । हमें तो इससे जो झाभ होगा वह होगा ही, पर साथ ही 
हमारे समाजकों भी इससे अनेक छाभ हेंगेि । हमारी देखादेग्वी 
हमारे बहुतसे मित्र भी हमारे पथका अनुसरण करने छगेंगे । मतठ॒व यह 
कि यदि हम केयछ किसी एक ग्रुणक्री भी अपने हृदयमें स्थान दें, तो 
उससे पहले तो खय हमारे मनमे अनेक प्रकारंके गुण उत्पन्न होंगे 
और तय हमारे द्वारा हमारे समाजमें भी उन गुणोंका ययेष्ट प्रचार होने 
टगेगा | एक बीजसे सहज सैकदों हजारों मुन्दर फट उत्पन्न होने 
छगेंगे । तो फिर क्यों न प्रत्येक न्यक्ति अपने मनर्मे ऐसे सुन्दर तीजोंका 
भआरोपण करे और क्यों न अपना तथा अपने समाजका बहुत बड़ा 
ऋल्याण करे ? 
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बहुतसे छोग प्राय यही समझते हैं कि विचारोंकाः सम्बंध केवल 
मस्तिप्कसे ही है । तिचारकी जितनी क्रियाएँ और अ्तिकरियाएँ होती हैं 
वे सब्र केवछ मस्तिष्कमें होती हैं और उनका शेप सारे शरीरके साथ 
किसी प्रफारका सम्बंध नहीं होता | परन्तु यह समझना बहुत ही भ्रम 
पूर्ण है । बास्तत्िक वात यह है कि पिचारका हमारे सारे शरीरके साथ 
बहुत ही घनिष्ठ सम्बंध है | यदि हम यह कहें कि एक प्रकारसे हमारा 
सादा शरीर ही मस्तिष्कमय हैं, तो भी कोई अत्युक्ति न होगी। शरीर- 
शाज्नके पढितोंने परीक्षा ओर अनुभत्र करके देखा है कि बहुतसे अन्‍्धे 
आदमियोंकी उँगलियों त्कमें वही तत्त होता है जो साधारण जोगोंके: 
मस्तिप्कमें होता है। बहुतसे अबे ऐसे होते हैं जो फेवठ हाथसे छूकर 
ही अपने मित्रोंकी पहचान छेते हैं, चीजोक रग बतढा देते हैं, और 
इसी प्रकारके और ऐसे अनेक काम करते हैं जो साधारण छोग केयठ मखि- 
ध्कसे ही कर सकते हैं । इससे तथा इसी प्रकारके और अनेक अतुम 
बोसे यह सिद्ध होता है कि तिचार कंयछ मस्तरिष्कका ही व्यापार 
नहीं है, वल्कि वह हग्गरे समस्त शरीरका व्यापार है। हमारा सारा 
छरीर ही मानो एक यिशाल मस्तिष्क है। जो विचार हमारे मस्तिष्फर्म 
उत्पन होता है वह तुरन्त ही आपसे आप हमारे सारे शरीरमें व्याप्त 
हो जाता है । कोई भयानक पदार्थ या दृश्य देखते ही शरीर थरथर 
काँपने छगता है और कोई विशेष आनन्दकी बात होते ही सारे शरी 
रमें रोमांच हो आता है | यहोतिक देसा गया है कि विशेष दुखद 
समाचार सुननेके कारण मस्तिष्क और हृदयकी क्रियार्मेके अतिरिक्त- 
पाचनक्रिया तकमें वाघा पहुँचती है। यहाँतक कि बहुत अधिक शोकका- 
समाचार सुननेके कारण कुछ ओगोंके वाढ कुछ घंटोंमे ही एक गए हैं। 
इन सब बातेंसि यही सिद्ध होता है कि जो भात्र या तिचार सन उपन 
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होता है, उसका प्रभाव केवछ मस्तिष्क तक ही परिमित नहीं रहता 
चह्कि सारे शरीरमें व्याप्त हो जाता हैं| अत हमें यट भी समझ लेना 
चाहिए कि जिस यात या क्रियासे कोई एक अग पीड़ित या जिकास्युक्त 
होता है, उस यात या क्रियासे हमारे शोप समस्त अम भी पीढ़ित या 
विकारयुक्त हो जाते हैं | अत यह सिद्ध हुआ कि हमारे मन उत्पन्न 
होनेवाले प्रत्येक विचारके परिणामस्वरन्प या तो हमारे शरीरमें किसी 
प्रकारके यछ आदिकी बृद्धि होती है और या किसी प्रकारका न्हास। 
परीक्षा और अनुभय आदिसे यह भी सिद्ध हो चुका है कि जो छोग सदा 
शान्त, प्रसन्न और साहसी रहते हैं उनके शरीरंके कोपाणु भी बहुत ही 
पुष्ठ और नीरोग होते हैं। परन्तु जो छोग सदा दुखी, चिन्तित और 
भयभीत रहते हैं उनके शरीरके कोपाणु बहुत ही दुर्बछ और रोगी रहते 
ह॥। इसलिए अपने शरीरके स्वास्प्पकी रक्तांके विचारसे प्रत्मेक मनुष्यका 
यह पहुत ही आउश्यक कर्तव्य है कि वह अपने मनर्मे सदा अच्छे 
प्रचार रक्‍्खे और किसी प्रकारके बुरे या दुष्ट बिचारको कभी अपने पास 
तक न आने दे | जय कोई आदमी यह बात अच्छी तरह समझ लेगा कि 
बुरे भायों और विचारोंका शरीरके प्रत्येक कोपाणुपर पहुत ही घुरा प्रभाव 
पड़ता है, तय यदि वह समझदार होगा तो यथासाव्य अपने मनमे कमी 
कोई घुरा प्रिचार न आने देगा। उस समय वह समझ छेगा कि सत् 
अकारके रोगों ओर कर्शेका मूल हमारे विचारोंमें ही है और तन वह 
उन दुष्ट विचारोंसे ठीक उसी प्रकार दूर रहेगा जिस प्रकार छोग जहरीले 
/ सॉर्पो आदिसे दूर रहते है । 

झोग परावर दुए विचारोंको अपन मनमें स्थान देते देते अपने शरी- 
रके कोपाणुओंको बहुत ही दुर्ग और रोगी बना छेते हैं | इसका परि- 
शाम यह होता हैं कि उनके मनर्मे आपसे आप और भी अनेक बुरे 
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विचार उत्पन होने लगते हैं | इसीसे आगे चडफर लोगोमें बहुत सी 
बुरी बुरी छततें पड़ जाती हैं और वे अनेक प्रफारके पापों और अपराधों 
आदिकी ओर प्रदत्त होने लगते हैं। इस प्रकार वे रोगी भी होते हैं 
और पापी भी । परन्तु जो लोग अपने मनपर पूरा पूरा अधिकार रखते 
है, जो कभी अपने मनमें किसी प्रकारका दुष्ट विचार नहीं अने देते वे 
सदा सुखी और नीरोग रहते हैं आर ऐसे ही छोग संसारमें महापुर्ष 
कहलानेके अधिकारी होते तथा बढ़े बड़े काम कर दिखलाते हैं | हमें भी 
उचित है कि हम अपने मन तथा विचारोंको सदा दूषित होनेसे बचाते 
रहें और ससारमें सदा सुखी रहनेके साथ ही साथ अच्छे अच्छे काम 
करनेमें समर्थ हों । 


ससारमें जो अनेक प्रकारके कट, अपोग्यताएँ, ब्रुटियोँ और अपगध 
आदि दिखाई देंते है, उन समका कारण यही हैं कि लोग वैज्ञनिक 
ढंगपै ठीक ठीक विचार करना नहीं जानते | झोगोंके तिचार इतने 
दूपित होते है कि उनका चौरेत्र ही वरिछकुल नष्ट और निरर्थक ही जाता 
है | यदि छोग सदा उचित रूपसे तरिचार किया करें और अपने मनको 
पूर्ण रूपसे वशमें खर्खें, ती उनके मनमें कभी कोई अनुचित काम कर- 
भेकी आकाक्षा ही न हो और न किसी बुरे कामकी और उनकी प्रदत्त 
ही हो। वास्तवर्मे दूषित विचारोंके कारण सबसे पहले मानत्र शरीक 
कीठाणु ही दृपित होते हैं जो बादमें उन्हें और अनेक प्रकारके दोपों्का 
और प्रहृत्त करते हैं| इसीके परिणामस्वरूप उनमें वहुत सी बुरी बुरी 
आदरते पड़ जाती हैं, परन्तु यदि शरीरके कोपाथु इस प्रकार दूपित न 
किए जाये तो संसारमे चारों ओर मुझ और सच्चरिग्ताका ही सत्य 


दिगाई दे । 
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प्रयेक मनुष्य सदा एक ऐसे विचार-सागरमे निमम्न रहता है जिसमें 
हर समय सय ओरसे छहरें उठा करती हैं | यदि पिरुद्द दशार्मे वहा ले 
जानेताढे गिचारोंसे नचनेकी योग्यता, सामर्थ्य और समझ हममें न हो, तो 
अवर्य ही हम उनकी छहरोंके साथ यहते चले जायँगे और अन्त्मे 
किसी न किसी नाशक चद्ठानसे जा ठकरायँंगे । अत हमें जीन क्षेत्रमें 
प्रबिष्ठ होते ही यह यात बहुत अच्छी तरह जान छेनी चाहिए कि हमारी 
जो शु विचार छहरियाँ हमें तिपरीत दिशामे वहा छे जाती हैं. उनसे अपने 
आपको किस प्रकार बचाना चाहिए। हमें यह जान लेना चाहिए क्रि किस 
प्रकारके तिचारों और भागोंके द्वारा हम विरोधी त्रिचारों और भार्ोंका प्रमाय 
नष्ट कर सकने हैं । हमें अपने विचारों और मार्योपर पूरा पूरा खामिल्न प्राप्त 
करना चाहिए | जय हम अपने विचारोंको ठीक तरहसे और उचित दिशार्मे 
प्रयाहित करना सीख लेंगे, तव आन्तरिक तथा बाह्य दोष हमपर अपना 
किसी प्रकारका प्रभाग न डाछ सकेंगे । जो व्यक्ति अपनी वाल्यायस्थार्मे 
अथया अधिकस अधिक अपनी युवासस्थार्म अपने पिचारोंपर पूर्ण 
रूपसे अधिकार करना सीस जाता है और जो उन्हें आवश्यकतानुसार 
गिपरीत दिशामें जानेसे रोककर उचित और अभी दिशामें सचाढित 
करना सीख छेता है, वह बहुत यड्ढा भाग्यतरान्‌ होता है। वही आदमी 
संसारमें सससे अधिक सफड होता है, क्योंकि वह जो कुछ करना 
चाहता हे वही कर छेता है | 

विलायतर्मे एक आदमी था जो पहछे सदा यहुत ही दुसी, निराश 
और निरूसाह रहा करता धा। संद्य चिन्तित और सित्र रहनेऊे कारण 
उसका जीयन एक प्रज्नारसे विछकुछठ न हो गया था । उसे अपने 
आपपर और अपनी योग्यतापर क्रिसी प्रफारका विश्वास न रह गया 
था और उसने वहुत अच्छी तरह समझ लिया था कि अप इस ससा- 
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रमें मुझसे कभी कोई काम न हो सकेगा | कुछ दिनों वाद उसने एक 
ऐसी ख्लरीसे उियाह किया जो बहुत ही प्रसन्नचित्त थी और सदा हैँसा 
करती यी। वह ज्ली जय उसे खिन्न जोर दुखी देखती तय हँस पड़ती 
थी ओर उसका खेद दूर करके उसे मी हूँसा देती थी | कुछ दिलों 
त्तक उस प्रसन्नचित्त ल्लीके साथ रहनेके कारण उसकी मनोवृत्ति त्रिल- 
कुछ बदल गई और वह सदा प्रसन्न रहने ठगा ) इस प्रसन्न रहनेका 
उसके जीयन और चरित्रपर वहुत ही जज्छा प्रभाव पड़ा। थोढ़े ही 
दिनोंभें उसमें जमीन और आसमानका फर्क हो गया | अप वह जा 
काम करता था उसीमें उसे सफडता होती थी। थोड़े ही दिनेंगें वह 
बहुत ही सुखी और सम्पन्न ही गया और उसके इस सारे सुख तथा 
सम्पत्नताका मुल्य कारण उसकी प्रसनचित्त ज्लीका सग साथ या। 

अन्तर्मे हम अपने पाठकोकी केवछ यह बतत्य देना चाहते हैं कि 
मलुष्यमें जितने प्रफारके दोष आदि होते हैं उन सम्रका उद्गम भी स्यें 
उन्हींमें होता है और उन्हें दूर करनेका रामब्राण उपाय भी ख़य॑ उम्ीमे 
होता है। ससारमें सर प्रकारकी सफछ्ता प्राप्त करनेका एक मात्र 
उपाय यही हैं कि हम अपने विचारोंकों ठौक दिशा प्रगाहित करें 
और उन्हें कमी दूषित न हीने दें। जो लोग यह तत्न अच्छी तरह 
समझ छेते हैं उनके लिए ससारसे मानो दु ख और दरिद्ठिताका सदाके 
लिए नाश हो जाता है । 
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विछायतमें एक बार एक पादरी एक अस्पतालमें छाया गया था। 
चह कई रोगेसि इतना अधिक ग्रस्त था कि उसमें सिर उठाने तककी 
शक्ति न थी । न जाने कैसे उसके मनमें यह वात बैठ गई थी कि 
मैंने अपने नकडी दाँत निगल लिए हैं और अप वे दाँत अन्दर पेटमें 
जाकर मेरी आँतोंको काट रहे हैं। डाक्टरोंने अनेक प्रकारसे उसे समझा 
बुझाकर उसका यह भ्रम दूर करना चाहा, परन्तु कुछ भी फछ न हुआ। 
उसकी यह धारणा बराबर बनी ही रही । परन्तु इसके थोडे ही दिनों 
बाद उसकी स्रीका तार आया जिसमें लिखा हुआ था कि तुम्हारे जो 
नकली दाँत खो गए ये वे तुम्हारे तिस्तरके नीचे पड़े हुए मिल गए हैं। 
यह तार पढते ही वह रोगी पादरी तुरन्त अपने मानसिक रोगसे मुक्त 
हो गया | उसे अपनी मूर्सतापर बहुत पश्चात्ताप हुआ। बह तुरन्त उठ 
कर खड़ा हो गया और कपडे पहनकर तथा अस्पतालका ग्रिछ खुकाकर 
तुस्त ही वहॉँसे पैदल चलता हुआ और पिना किसीकी सहायतासे 
आपसे आप अपने घर पहुँच गया। 


इसी प्रकारकी एक आर यात एक बार हमारे एक मित्र डाक्टरने 
चतलाई थी | वे कुछ दिनोतक राजपूतानेकी कई रि्यिसतरर्मे रह घुके 
थ्रे। एक वार उन्हें एक रियासतके किसी गाँवमें एक सरदारके बहुत 
जीमार होनेका समाचार मिझ | उस सरदारके मनर्मे किसी प्रकार यह 
इंद्र धारणा हो गई थी कि एक वडी सी काडी नागिन मेरे पेट 
पहुँच गई है जी पेठके अन्दरके सथ्र अग कांटे और खाए डाड्ती है| 
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इस घारणाका परिणाम यह देखनेमें आता था कि वह सदा पेटमें बहुत 
बविकट पीठा होनेका सा नाव्य किया करता था | उस सरदारके कुछ 
मित्र उक्त डाक्टर साहयकीं उसकी चिकित्साके लिए छे गए। टाक्टर साहब 
उसके भानसिक रोगका सब हाठ तो पहले ही सुन चुके थे, उन्होंने 
जाते ही सरदारकी नज देखी और तय पेट देखा जौर कुछ देर तक 
सोचते रहनेके उपरान्त उन्होंने कहा--जान पड़ता है कि इनके पेटमे 
कोई काछी नागिन है जो अन्दर ही अन्दर इनका पेट काट रही है | 
इतना सुनते ही सरदारकी प्रसन्नताका ठिकाना न रहा । उसने समझा 
कि यही एक डाक्टर ऐसे हैं जिन्होंने मेर रोगका ठीक ठीक निदान 
किया है । क्योंकि अब तक जितने डाक्टर जाते ये वे सम यही कहते 
थे कि पेटमें नागिन किसी प्रकार नहीं जा सकती और यह केबठ अम 
है । पर सरदार अपने आपको जिस रोगका रोगी समझता था वह रोग 
डाक्टर साइबने बिना उससे कुछ प्रुछे ही बतछा दिया था। इससे ढाक्टर 
साहबपर उसकी बहुत अधिक श्रद्धा और विश्वास हो गया | डाक्टर 
साइयने कहा कि मैं तुम्हें एक सत्ताहमें बिल्कुछ नीरोग कर देगा और 
ऐसी दा देँगा गिससे वह नागिन पेटमें ही मर जायगी मर उसके 
टुकड़े टुकड़े कटकर पाखानेके रास्ते निमठ जायेंगे । उसे, डाक्टर सी- 
हयने एक नुस्खा छिख दिया जो कुछ दख्ताबर था, पर साथ ही उस 
जुस्खेंम एक ऐसी दया भी थी जिससे पाखाना विठछुठ फाडे रगका 
होता था। सरदारने पौँच छ दिन तक दया खाई | उत्हें निय कादे 
रगके चार पाँच दस्त हुआ करते ये और उनी समझमें यही आता 
था कि मेर पेट अन्द्रकी नागिनके अंग कठ कटकर निऊछ रहे दैं। 
पुक्त सप्ताह बाद डाकठरने कट दिया कि वह नागिन ब्िछकुल निमठ 
गई | सरदारको पहलेसे ही अपने नीरोग होनेफा विश्वास हो रहा था| 
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इसदिए उसमे पेठकी पीड़ा भी दिनपर दिन बराबर कम होती जाती 
थी और अन्त एक सत्ताहमें वे तिछकुछ नीरोग हो गए । 

उक्त दोनों उदाहरण विलकुल एकसे ही हैं ओर उनसे हम एक ही 
परिणामपर पहुँचते हैं | पादरीका जयतक यह विश्वास था कि मेरे पेटमें 
नकली दाँत चछे गए हैं जो मेरे पेटको अन्दर ही अन्दर काट रहे हैं, 
तयतक ससारकी कोई दवा उसऊो फायदा नहीं पहँँचा सकती थी 
और इसी छिए बह अनेक प्रकारकी पीड़ाएँ अनुभय किया करता था। 
उसे नीरोग करनेके लिए इस बातका विश्वास दिलानेफी आयश्यकता थी 
कि या तो बे दाँत पेटमें पहुँचे ही नहीं हैँ और या यदि पहुँच गए है तो 
वे अब निकछ गए है | जन उसे यह विश्वास हो गया कि दोति पेठमें 
पहुँचे ही नहीं हैं तय वह आपसे आप प्रिना किसी प्रकारकी चिकिस्साके 
अच्छा हो गया | इसी प्रकार सरदारको इस बातका गिश्वास होनेकी 
आयश्यकता थी कि या तो मेरे पेटमें नागिन पहुँची ही नहीं है ओर या 
यदि पहुँची है तो बह अप निकठ गई है । जयतक उसे इन दोनेंमेंसे 
किसी एक थातका विश्वास न होता तय्तक उसके नीरोग होनेकी कोई 
सम्भायना ही नहीं थी। ज्यों ही उसे इस बातका विश्वास हो गया कि 
भेर पैठमेंसे बह नागिन निकठ गई, ता ही वह आपसे आप अच्छा हे 
गया । वास्तममें न तो पादरीके पेटमें कोई दाँत ही पहंचा था और न 
सरदारके पेटमें कोई नागिन ही घुसी थी। परन्तु दोनों ही केयछ अपने 
विश्वासके कारण अनेक प्रकारके शारीरिक कष्ट भोग रहे थे आर जब 
उन्हें उसके विपरीत विश्वास हो गया तय वे आपसे आप अच्छे हो गए। 

अच्छे अच्छे डाक्टर हमें यह भी बतटाते ६ कि अनेद्ध प्रफासफे 
बड़े बड़े संकामक रोग शरीरमें विष प्रविष्ट होनेसे तो होते ही हैं, 
पर साथ ही उनका हमारी मानसिक अउस्थाके साथ भी पहुत घनिष्ठ 
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सम्बन्ध है | यदि हमारे मनमें सदा उस सेक्रामक रोगझा भय बग | 
रहेगा और हमें सदा उससे पीडित होनेकी आशका बनी रहेगी, तो उस 
दरशामं हमपर बहुत सहजमें उस सक्रामक रोगका आक्रमण हो 
सकेगा और जब एक वार किसी प्रकार उसका विष हमारे शरीरमें 
प्रविष्ट कर जायगा तय हममें अपने मापको उसके प्रभायस॑ यचानेकी 
शक्ति न रह जायगी, अपनी मानसिक दुर्वत्ता आदिके कारण हम ती 
मानो पहलेसे ही उसके लिए तैयार बने थेंठे हेंगि। ऐसी दशार्मे हमाग 
इारीर उस ब्रिपका कुछ भी प्रतिरोध या प्रतिकार न कर सकेगा, परत 
यदि हम अपने मनकी ठीक दाम रक्खेंगे, उस रोगसे भयभीत न हैंगे 
ओर सदा यही सोचते रहेंगे कि वह रोग हमको न होगा, तो एक यार 
अरीरमें उसका गिप प्रपिष्ट हो जानेपर भी हमारी कोई हानि न होगी। 
इसके सिया यह भी प्राय देखा जाता है कि जो दृढ़चित्त चिकिसिक 
अनेक प्रकारके भीपण और सक्कामझ रोगोंकी दिन रात चिकित्सा 
किया करते है और जो सदा उन्हीं रोगेकि रोगियोंसे घिरे रहते है, ॥॒ धे 
भी जल्दी कभी उन रोगोंते पीड़ित नहीं होते । बहुतसे डाक्टर भीर 
दाइये। आदि ऐसी होती हैं जो हेने, ऐग, चेचक जादिके दिनमि सेकड़ा 
हजारों रागियोंकी चिकित्सा ओर सेवा शुद्रूषा किया फरती हैं; पस्चु 
उन्हें: कभी वे रोग नहीं होते | इसका कारण यद्दी है कि उनके मरने 
इस बातका इढ़ विश्वास होता है कि यह रोग हमे कमी ने होगा 
ओऔर केबल अपने मानसिक वल्के कारण ही वे धन रोगेसि बचे रहते है। 
एक बहुत बढ़ा पहलवान था जो एक यार एक चहुत ही 
अयानक इश्स देखकर और उसकी भर्यकरताका अलुमान गान करके 
ही इतना दुर्षुठ है| गया था कि वह जाघ सैर चोद मी उठनेके योग्व 
न रह गया था। छुठ ऐसे आदमी भी देखे गए हैं जो छारोफार्मसे 
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बहुत अधिक भयमीत होनेके कारण छोरोफार्मकी शीशी देखते ही 
बेहोश हो गए हैं और उन्हें अज्न चिकित्साके लिए छोरोफार्म सुघा- 
नेकी आवश्यकता ही नहीं रह गई। ऐस लोग अपनी मानसिक क्रियासे 
बिना छोरोफार्ममी सहायताके आपसे आप वेहोश हो जाया करते है । 
एक बार एक डाक्टर साहब घरसे मठलीका शिकार खेलनेके लिए 
निकले । रास्तेमें उन्हें समाचार मिला कि पास ही एक ऐसा रोगी है 
जिसे किसी कारणसे वहुत अधिक पीड़ा और कष्ट हो रहा है | उस 
समय डाक्टर साहबके पास न तो औपधों आदिका वक्‍स ही था और न 
उनके पास कोई दवा ही थी | पर फिर भी वे तुर्त उस रोगीको 
देखने चले गए। वहाँ जाकर उन्होंने उस रोगीको बहुत ही मज्छी तरह 
देखा और तय मामूली आठेकी कुठ गोलियाँ बनाकर दें दीं और कह 
दिया ये गोलियाँ थोड़ी थोड़ी देरपर दी जायँँ, दो तीन घंटेके अन्दर 
रोगी निछ्कुछ अच्छा हो जायगा | डाक्टर साहबके जानेके बाद रोगीकी 
इस बातका पहुत्त अच्छी तरह विश्वास दिला दिया गया कि जो डाक्टर 
अभी तुम्हें देसनेके लिए आए थे वे शहरके बहुत जड़े अनुभगी और 
योग्य डाक्टर हैं और इनकी चिझित्सासे रोगियोंको अयस्य ही तुरन्त 
छाम होता हैं। इस गिश्वासका परिणाम यह हुआ कि साधारण आटिकी 
गोडियोंसे ही वह रोगी थोड़ी देरमें त्ितडुछ अच्छा हो गया । 

ठीक इसीसे मिठ्ता जुछता एक और अनुभय एक वार हमारे एक 
मित्र डाक्टरने बतछाया धा। उन्होंने कहा या कि जब में झॉँसीमें था 
त्तब एक बार रातको बारह या एक वजे एक रोगी मेर पास बहुत चि- 
छाता हुआ आया | प्रूउनेपर माउम हुआ कि अंपेरी रातमें उसे रास्तेमें 
विच्छूने काठ लिया था । मेंने सोचा कि इस समय इतनी रातको 
कंपाउंडरकी बुब्याना और अस्पताठ ख़ुठवाकर दवा निकव्याना बहुत 
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डी कठिन है, इसलिए मैंने उसे केयल विश्वासके बछले अच्छा करना 
चाहा । मैंने उससे कहा कि भाई अगर मैं तुम्हें कोई दवा दूँगा तो 
उससे तुम्हें कई घटोंमें आराम होगा, पर मुझे बिच्छूके काटनेका एक 
मन्त्र माठम है जिससे विच्छूका जहर पाँच मिनटके जद॒र ही रिखुछ 
उतर जाता है | तुम जाकर सामनेंके नीमफे पेड़मेंसे एक छोटी सी 
डा तोड़ छओ | बह आदमी किसी तरह रोता मोर कराहता 
हुआ उस पेड़के पास गया और बड़ी कठिनतासे एक ठोटी सी ढाठ 
तोड़ छाया ] मैंने उसी टाठ्से उसके काटे हुए स्थानकों थोड़ी देरतक 
चार वार छुआ और साथ ही में यों ही झूठ मूठ दुछ मन्त्र भी पता 
गया | दस ही मिनठमें केणछ विश्वासके कारण उसका सारा जहर 
उतर गया और बह पहुत प्रसन्नतासे वहाँसे चढ्य गया । झतना - 
कह जुकनेके वाद डाक्टर साहयने बहुत हँसते हुए कहा था कि 
इसके बाद मैं कई वरस तक श्ौँसीमें रहा, तयसे मेरें पास विष्छृके 
काटे बहुतसे आदमी दूर दृरसे आने छगे | में उन्हें छगाने ओर खानेकी 
दवा देकर जच्छा करना चाहता था, पर वे छोग दया लेनेफे लिए राजी 
ही न होते थे ओर केयछ मन्त्रणछते ही अच्छे होना चाहते थे । बन्कि 
उनमेंसे अधिकाश तो नीमक्ी डा अपने साथ ही छे आया करते थे । 
यद्यपि स्वय मेरा मन्ज्यछपर कमी किसी प्रकारका विस्लास नहीं था 
और न अब है, पर पिश्यासका यह प्रत्यक्ष फछ मैंने खवय॑ अपनी आँखेंसे 
एक दो बार नहीं सैकड़ों वर देखा है | 

एक बार फ्िलडेल्कियामें एक अरासका बहत ही मीपण और 
सक्रामक ज्वर पैला | उस समय वंहोँ डाक्टर रश नामक एक बहुत 
बड़े और प्रसिद्ध डाक्टर थे जो उस ज्वरके बहुत बढ़े चिकिसक समझे 
जाते थे। उस ज्रके सम्बंध जो रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी उसमें 
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डिखा था कि डाक्टर रशाक्मी उपस्थिति ही बहुत बड़ी दवा थी । केबल 
उन्हें अपने सामने उपस्थित देखकर ही वहुतसे ऐसे रोगी भी आपसे 
आप अच्छे हो जाते थे जिन्हें टाक्‍्टर साहय कोई दवा ही नहीं देते थे। 
मानो डाक्टर साहवकी बाते ही बुखार उतार देनेके लिए काफी थीं। 

एक बार एक युय्ती विएटर देखनेके लिए गईं | वहाँसे किसी कार. 
णसे उसका जी हमने छगा और वह बेहोश होने छगी | उस समय 
उसका प्रेमी भी जो क्रि एक डाक्टर था उसके साथ ही था। जय उस 
खीने कहा कि मेरी तबीयत बहुत घयराती है और में बेहोश हुई जाती 
हूँ, तव उस डाक्टरने चट अपने जेयमेंसे एक चीज निकाठकर उसके 
सुँहमें डाठ दी और कहा कि यह गोली अपने मुँहमें रखकर इसका रस 
चूसो । इससे पॉच मिनटके अन्दर ही तुम्हारी वेहोशी दूर हो जायगी, 
लेकिन यह गोली निगछ मत जाना । वह ख्ली उसे भुंहमें रखकर बेहो- 
शीकी हाल्तमें ही उसका रस चूसने ठगी और थोढ़ी ही देरमें उसे 
भाछम होने छगा क्रि में अच्छी हो रही हूँ | इसके कुछ ही देर बाद 
बह विड्कुछ होशम जा गई | इसके उपरान्त उसे यह जाननेका कुतृहल 
हुआ कि आखिर यह गोली कैसी है, जिससे इतनी जल्दी इतना छाम 
हुआ और जिसे निमडनेके लिए मनाही की गई थी | जय उसने 
गुँहमेंसे यह चीज निराठकर देखी तो उसके आश्चर्यका ठिकाना न रह 
गया । बह एक मामूठी बठन था और उसी बटनका रस चूसकर यह 
होशर्मे आई थी। 

इसी प्रकारके ओर भी अनेक उदाहरण दिए जा सकने है जिनसे 
यह वात भी भाँति सिद्ध हो सकती है कि मनका विश्वास ही अनेक 
प्रकारके रोग आटिमें सबसे बढ़कर फायदा करता है | झरीरमें जो रोग 
द्ोता है वह तो होता ही है, पर उससे कहीं अधिऊ वह रोग हमारे 
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मस्तिष्कमें---हमारे तिचारमें---होता है। हमारे देशमें वहुतसे छोग फड़ित 
ओर सामुद्रिक आदिपर विश्वास करते हैं और ज्योतिषियों आदिके कहनेपर 
पूरा निश्वास रखकर उनके वतछाए हुए समयपर आपसे आप बीमार पढ़. 
जाते हैं ओर तब्र कहते है कि ज्योतिषीजीने वहुत ठीक फछ बतछाया था। 
हम यह नहीं कहते कि ज्योतिपियोंका कहना ठीरू हुआ करता है था 
गछत, हम तो केयल यही बताना चाहते हैं कि हमारा विश्वास ही 
हमारे छिए समसे अधिक फल्दायक होता है और पिशेपत जि 
छोगोंका हृदय दुर्बछ होता है उनपर इस प्रकारके विश्वासका और भी 
अधिक परिणाम हीता है । 

कुछ जादूगर जादूका एक प्रकार॒का खेछ करते है | वे धुछ छड़- 
कोंकों अपने पास़ बुल छेते हैं और उन्‍हें अनेक प्रकारकी बातें सुनाकर 
धीर धीरे उनके मनकी यहाँ तक अपने वशरमें कर छेते हैं कि जो हुठ 
कहते हैं. उसे वे छडके त्रिककुल सच समझ छेते हैं और उसीक अलु- 
सार काम करने छगने हैं | यदि वह जादूगर कहता है कि तुम्हारे 
कपडोंमें आग ठगी है तो वे यद्दी समझ छेते हैं कि सचमुच हमारे कंप- 
ड्ोमें आग छगी है और वे उसे बुझानेका सा नाव्य करने ठगते हैं। यदि 
उनसे कहा जाता है कि पानी वरस रहा हे तो ये छायामें होते हुए भी 
छाया इूँढते फिरते हैं ॥ इन सत्रका कारण यही है कि जादूगर उनके 
मनमें जिस बातके प्रति पूरा [रा विश्वास उत्पन्न कर देता है उसीको 
बे विल्कुछ ठीक समझने छाते हैं। बाखपमें खर्य उनका विधात ही 
काम करता है। 

हमारी कल्पना शाक्तिका हमारे झारीरपर बहुत बड़ा प्रमात्र पड़ता है| 
पल्तु हममेंसे बहुत कम छोग ऐसे हैं जो उस शाफिका ठीक ठीक मनुमाव 

सकते हों | यदि दस बीस आदमी मिठकर किसी एक जादगीके 


११३६ कव्पनाशक्ति और आरोग्य । 
लि 82400 042 6:80520%246: 4 


पीछे पड़े जायें और उसे पागल सिद्ध करना चाहें तो वे बहुत सहजमें 
उसे पागछ बना सकते हैं| इसका कारण यही है कि व सयर छोग 
मिलकर अपने आचरण और व्यवहार आठिके कारण उसके मस्ततिष्कमें 
यह बात भर देते हैं कि वह पागल है और तत्र वह सहजमें ही पागल 
हो जाता है। यहीं भारतपर्षमें एक अँगरेज नत्रयुयत्न अफ़सर था जो 
दिन भर बहुत अधिक काम करनेफे कारण और यहाँकी भीपण गरमी 
न सह समनेंके कारण वहुत दुखी जोर चिन्तित हो गया था और 
इसी कारण उसकी तब्रीयत कुछ खराय हो गई थी। बह एक छाक्टरके 
पास गया । डाक्टरने वहुत अज्छी तरह उसकी जाँच की और कहा 
कि तुम्हारे खास्प्य आदिके सम्बंधर्मं सन वार्तें कछ में एक पत्रमें छिख- 
कर तुम्हारे पास भेजेंगा | दूसरे दिन उसे उस डाक्टरका एक पन्र मिरा 
जिसमें लिखा हुआ था कि तुम्हारा बायाँ फेफड़ा त्रिठकुल खराय और 
बेकाम हो गया है और तुम्हारा जिगर भी प्रिछकुछ खराय् हो गया है। 
इसलिए उचित है कि तुम अपने सत्र कार्मोफ्ी बहुत जल्दी पूरी व्ययम्था 
कर छो | यथपि अमी कई हफ्तों तक तुम जीते रहोगे, तो भी तुम्हारे 
लिए यही उचित है कि तुम अपना कोई महत्तवर्ण कार्य अनिश्चित 
दशामें मत छोड़ो ओर उसकी ठीक ठीक व्यवस्था कर छो | इस पत्रका 
उस नययुय॒क्ष अफसरपर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा और उसकी दशा 
सराय होने ठगी | पहडे चौतीस घटोंके अन्दर ही उसे कछेजेमे जहुत 
ज्यादा दरद होने लगा और सँस ठेनेमें बहुत कठिना प्रनीव होने छगी। 
चह अपने मनमें यही धारणा करके जिस्तरपर पड़ गया कि अप मेरी 
मृद्यु बहुत समीप आ गई है और मै उठ न सरऊूगा । रातके समय 
उसकी दशा और भी जन्दी जल्दी खराय होने छगी । उसमे अपने 
नौकरको भेजकर डाक्टरको फिर घुट्याया । ढावटरने जाते हा देखा कि 
साड<ड 
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उसकी दहला पहुत खराब हो गई है । उसे वहुत आश्चर्य हुआ | उसने 
कहा कि कछ तो जय मेंने तुम्हें देखा था तब तुम्हारी यह दशा नहीं 
थी । एक ही दिनमें तुम्हें यह क्‍या हो गया ? 

चह नवयुत॒क् बहुत ही कमजोर हो गया था | उसने बहुत ही धीमे 
ख़रमें कहा कि मेरे जिगरमे कोई भारी रोग हो गया है | 

डाक्टरने कहा---जिगरमें * कछ तो तुम्हारा जिगर प्रिकुछ ठीक था। , 

नय्युयकनें पूछ---ओर मेरे फेफड़ोंका क्या हाल हे ? 

टावटरने उत्तर दिया--आपिर तुम्हें हो क्या गया है ? जान पड़ता 
है कि तुम शराय तो कभी नहीं पीते | तुम्हारे फेफड़े मी ठीक ही हैं। 

रोगीने वहुत ही धीरेसे कहा--यह सय तुम्हारे पत्रकी छपा है ! तम्दीने 
न कछ छिखा था फि अमर तुम कुछ ही हफ्तों तक जीभोगे | 

टाक्टरने कह्ा--मरे डिखमेका मतुब तो सिर्फ यह था कि तुम कुछ 
हफ्तेंकि लिए पद्दाइपर चले जाओ तो तुम्हारी त्वीयव त्रिल्ठुछू ठैक 
हो जायगी। 

रोगीके मुँहपर मुरदनी छाई हुई थी ओर उसके शरीरमें कुछ भी 
दम नम था। उसने बड़ी कठिनतासे अपने सिरहानेसे डाक्टरका बह पत्र 
निफाटकर टस दिखछाया | उसे देखते ही डाक्टर घिछा उज--भरे यह्‌ 
तो दूसरे मरीजके नामका पत्र था | जान पड़ता है कि मेरे सहकारीने 
भूछसे तुम्हारे लिफाफेमें दूसरे रोगीका पत्र रख दिया । 

इतना सुनते ह्वी वह रोगी उठकर 4ंठ गया और युछ् ही घंटे तिछ- 
कुछ भा चगा हो गया ।! 

एक डावटरी स्पू्में एक पहुव बड़ा और प्रसिद्ध डाक्टर पिधार्थि- 
योकी चिकित्साशाज्नकी शिक्षा दिया करता था। वह जपने विधार्ि- 
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योंकों ध्राय यही उपदेश दिया करता था कि अपनी कत्पना शक्तिसे 
सदा होशियार रहना चाहिए और कभी यह न सोचना चाहिए कि हम 
जीमार हैं| वह कहता था क्लि विद्यार्थियोंको अनेक प्रकारके रोगोंके 
रुक्षण और निदान भादि बतछाए जाते हैं | परन्तु किसी यिद्यार्थीको 
उन छक्षणोंको खयं अपने आपपर कमी न घठाना चाहिए और यह न 
समझ लेना चाहिए कि इस रोगसे तो हम भी पीढ़ित हैं | उसने मूछ 
पुस्तकके छेखऊते खवय्न अपना एक अमनुभय कहा था | उसने बतठाया 
था कि एक बार मेरी यह घारणा हो गई कि मुझे एक प्रिकट रोग हो 
गया हे । मेरी यह धारणा इतनी छढ़ हे। गई क्रि किसी दूसरे डाक्टरसे 
अपना हाठ कहने तकका मुझे साहल न हुआ | में सोचता था कि 
मर जाना अच्छा हैं, पर फिसी दूसरे डाक्टरसे अपना हाछ कहना 
अच्छा नहीं है। मेरी भूख प्िड्कुड जाती रही, दिनपर दिन शरीर 
दुरबछ होने छगा और में अपना अव्यापनक्ा कार्य करनेंमें प्रिलकुछ 
असमर्थ हो गया | एक दिन मेरा एक डाक्टर दोस्त मुझसे मिलनेके 
लिए आया | मेरी दशा देखकर उर्से बहुत आश्चर्य हुआ । वह मुझसे 
पूछने छगा कि तुम्हें क्या हुआ है | मैन उसे सत्र हा बतठझाया और 
कहा कि में समझता हूँ क्ि मुझे अमुक रोग हो गया है, परन्तु बहुत 
कुछ वादनियाद करके उसने अच्छी तरह मुझे विश्वास दिल्य दिया कि 
मुझे किसी प्रफारका कोइ रोग नहीं है । जय मुझे अग्छी त्तरह विश्वास 
हो गया तब्र मेरी दशा सुघरनेमें कुछ भी देर न ठगी | दो ही चार 
दिनेंमे मे पिडुठ ठीक और पहरेकी ही तरह हो गया । मुझे मूख 
भी छगने छगी और में पहलेकी तरह हृट्पुष्ट भी हो गया। 
सिकित्साशास्तके इतिहासमें इस प्रफारंके अनेक उदाहरण भरे पढ़े 
है, जिनसे सिद्ध होता है कि बहुतसे छोग केयछ किसी शरोगकी कम्पना 


सामथ्यं, ससद्धि और शान्ति-- ११६ 


करके ही उस रोगसे पीड़ित हो जाते हैं । एक बार विछायतके चिंकित्सा- 
साससम्बन्धी एक सामयिक पत्रमें नीचे लिखी दो घटनाएँ प्रकाशित 
हुई थी। 

एक बार ढन्दुनके रहनेवाले दो आदमी एक ऐसे देहातमें गए जहाँ एक 
विशेष प्रकारका भीपण ज्वर बहुत जोरोंसे फैला हुआ था। दोनों 
आदमी रातकों एक ही स्थानपर सोए । उनमेंसे एक भादमी तो वहुत 
मजबूत दिलका था और अपने सम्बन्ध व्यर्धकी और झूठी कब्पनाएँ 
नहीं करता था । वह जम प्रात काठ सोकर उठा, तय नित्मकी भौँति 
तिलकुछ भला चेंगा था । परन्तु दूसरा आदमी कमजोर दिल्‍का या 
और बहुत जल्दी अपने आपको रोगी समझ डिया करता था। उसे मारे 
चिन्ताके रातभर नींद नहीं आई थी और उसकी हालत खरात्र हो रही 
थी | छोगेनि यही समझा कि इस समय यहाँ जो ज्वर फैग हुआ है, 
बही इसे भी हो गया है । तुरन्त तार देकर उन्दनसे एक अष्छा डाक्टर 
बुल्याया गया | डाक्टर मी बहुत जन्दी ही आ पहुँचा । उसने जाते 
ही उस आदमीके शरीरकी परीक्षा की और कहा कि इसे खर पिखकुछ 
नहीं हुआ है | इसने केवछ अपने आपको रोगकी कन्पना करके दी 
रोगी बना लिया है। इस प्रकार कोई रोग न होते हुए भी उस व्यक्तिने 
अपने आपकी स्वयं ही रोगी मान और वना लिया था। 

इसी प्रकार एक बार भौर दो आदमी एक मरानमें जाकर ढहरे से | 
उस मकानमें कुछ ही दिनों पहले एक आदमी दैगेसे भर चुका था। 
उन दोनमिंसे एक आदमी तो उसी कमेरेमें सोया जिसमें पहले हैजेका 
रोगी मरा था | पल्त, उसे यह बात माउम नहीं थी कि इसमें टेेशा 
कोई रोगी मरा है । यह रातभर बढ़े आनन्दसे सोया रहा और सके 
उसे किसी प्रकारकी शिकायन नहीं हुई | दूसरा आदमी एक दूसरे फम- 
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रैमें सोया था। पर रातफ़े समय किसी अनजानने उससे कह दिया था 
कि इसामें कु दिनों पहले एक आदमी देजेसे मर चुका है | रातभर 
मारे चिन्ताके उसे नींद न आई और संबेरे उठते ही उसे सचमुच हैजा 
हो गया और अन्तर्मे बह उसी रोगसे मर भी गया | 

छोग इस प्रकारकी चार्ते प्राय पढ़ा और सुना करते हैं जौर उनपर 
पूरा पूरा विश्वास भी रखते हैं । परन्तु फिर भी न जाने क्यों उनसे पूरी 
बूरी शिक्षा नहीं प्रहण करते और समय आनेपर जबरदस्ती ही अपने 
झआपमें किसी न किसी प्रकारके रोगफी कल्पना कर छेते हैं और अन्तर्में 
उसी रोगसे पीड़ित भी हो जाते हैं । ज्यों ही हमारे मनर्में इस यातका 
पूरा पूरा विश्वास हो जाता है कि हम अमुक रोगसे पीढ़ित हो रहे है 
तो ही मार्नों हम उस रोगको अपने ऊपर आऊरमण करनेके लिए निम- 
न्त्रित कर बैठते हैं । परिणाम यह होता है कि धीरे धीरे उस रोगके 
सब लक्षण हमर उत्पन्न होने छगते हैं ओर हम सचमुच उस रोगसे 
पीड़ित हो जाते हैं । उस समय हमारे मन और शरीरकी जीयनी शक्ति 
नष्ट होने और गिपरीत दशा कार्य करने छगती है। रोगोंसे बचनेकी 
हमर्म जो शक्ति होती है वह आपसे आप नए होने छगती है और हम 
चरापर रोगी होते जाते हैं । अत प्रत्येक समझदार मनुष्यका यह परम 
कर्तन्य है कि वह कमी इस प्रकार व्यर्थ अपने रोगी होनेकी कल्पना 
न किया करे, क्‍यों कि रोगकी कब्पना मनुष्यकी कभी रोगी बनाएं त्िना 
नहीं छोइती । 


ख््ल जर 


*-आरोग्यपर विचारोंका प्रभाव । 
न नि0०प्क्‍न-+ 
किसीने कहा है कि तुम्हारा सयसे बड़ा शत्रु, तुम्हारा वही मित्र है 
जो तुमसे भेंट होनेपर कहता है कि क्‍या हार है, आज तो तुम्हारी 
तबीयत कुछ ठीक नहीं माद्म होती । बस ज्यों ही तुम अपने मिन्के 
मैँहसे यह बात सुनते हो, दयों ही तुम्हारी तमीयत खराब होने छगती 
हैं। मानो वह मित्र यह एक बात कहकर ही तुम्हारे मस्तिश्कमें रोगी 
होनेकी कल्पना उत्पन्न करके किसी न किसी रोगका बीज बो देता हे। 


मानसिक शक्ति कितनी प्रबछ होती है और उसका शरीरपर कितना 
अधिक प्रभाव पड़ता है, इसका एक सबसे वड़ा प्रमाण यह है । जिन छोगोंकी 
कब्पनाशक्ति बहुत प्रवक होती है वे एक प्रकारका हिप्ताठिप्मका खेल 
किया करते हैं. । थे किसी दुर्बलह्ृदय मनुष्यकों चुन लेते हैं और उस 
पर अपनी कल्पना शक्तिका इतना अधिक प्रमाय डालते हैं कि वे जो हुठ 
उससे कहते अथय्रा उसके मनमें जो त्रिचार उत्पन्न करना चाहते हैं ठीक 
बही विचार उत्पन्न कर देते हैं | केवड मनमें वह विचार ही उत्पन्न नहीं 
करते, बेल्कि उसके शरीरपर उसका परिणाम भी उत्पन्न करके दिख 
देते है । वे उससे कहते है कि देखो हम तुम्हें गरम छोहेसे दागते हैं 
और इतना कह कर वे उसके किसी अंगपर ब्रिछ॒छुठ ठडा कोई सिका 
रख देते हैं | परन्तु उस आदमीके मनमें तो यही भाव रहता है कि मे 
गरम लोहेसे दागा जा रहा हूँ | इसलिए फछ यह होता है कि उसके 
जिस अंगपर ठंडा सिक्का रक्खा जाता है, उस अगपर चैसा ही छाठा ही 
आता है जैसा गरम छोहेसे दागनेसे हुआ करता है। 
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जय कि एक आदमी अपने मनोयछसे दूसरे आदमीके शरीरपर 
छाछे तक उत्पन्न कर सकता है, तब यदि वह अपने ब्रिचार या मनो- 
बढसे अपने शरीरका कोई रोग दूर कर छे तो इसमें आश्चवर्य्री कोई 
बात नहीं है | जय कि एक आदमी किसीफो ठडे जलसे मरा हुआ 
गिछास पिछाकर और उसके मनमें यह भायना उत्पन्न करके क्रि इसमें 
शराब है, उसे वैसे ही नचा सकता है जैसे शराय पीकर कोई नाचता 
है, तब यदि आदमी अपने आपको रोगसे मुक्त करनेसी भावना करके 
नौरोग हो जाय, तो इसमें आश्चर्यकी कोई बात नहीं है। 


मनुर्ष्यापर तो इस प्रकारकी मानसिक क्रियाओंका जो कुछ प्रमाय 
होता हे वह तो होता ही है, पर पशुरओतकपर इसका प्रभात होता 
हुआ देखा गया है। एक थार एक धोड़ेके मनमें यह विचार उत्पन्न 
करनेफा प्रयत्ञ किया गया कि वह वीमार है। उसे चार्रो ओरसे कम्बछ 
ओढ़ा दिए गए और उसके शरीरपर कई तरहकी दयाझोंकी मालिश 
होने छगी | उसझी उसी प्रकार सेया झुभ्रूपा होने लगी, जिस प्रकार 
उसकी बीमारीफी हाछतमें हुआ करती थी | इन सयर उपचार्गोफ़ा फल 
यह हुआ कि उस धोडेकी भूख त्रिछकुड यन्‍्द हो गई और उसने खाना 
पीना तरिःउुछ छोड़ दिया । यदि उसे जयरदस्ती कुछ खिडने पिछा- 
नेका उद्योग किया जाता, तो उसमें सफछता नहीं होती थी । इसी 
प्रकारका एक और प्रयोग एक दूसरे घोढ़ेके साथ क्रिया गया । उसमझ्ले 
पैरपर इस प्रकार मरहम पद्मी की गई जिस प्रकार ज़िसी घोड़ेंके पेरमें 
चोट छग जाने और उसके #गड़े हो जानेपर की जाती है | इन सम 
बार्तोंका परिणाम यह हुआ कि दो एक दिन वाद, जय बह चछाया 
गया, तय यह छेँगड़ाकर चड़ने छगा। 
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खय माता पिताकी आशंकाओं आदिका उनके छोटे छोठे पाठकों 
आदिपर भी प्रभाव होता हुआ देखा गया है। जिन दुर्गल्हृदय माता- 
ओंको सदा इस बातकी चिन्ता छगी रहती है कि कहीं हमारा छड़का 
बीमार न हो जाय, कहीं उसे नजर न छुग जाय, कहीं वह डर न जाय, 
कहीं उसे भूत प्रेतकी बाघा न हो जाय, उन माताभकि बच्चे खय 
उन्हींकी आशंकार्भेके कारण अनेऊ प्रकारके रोगोंसे पीड़ित हो जाते हैं, 
बल्कि यों कहना चाहिए कि वे अनेक प्रकारकी विपत्तियोंके आपसे आप 
भिफार हो जाते हैं। जब कमी पास पढ़ोसमें किसी छड़कैफ़ो कोई 
बीमारी होदी है तब माताएँ प्राय यह चिन्ता करने लगती हैं कि कहीं 
बही बीमारी हमारे छड़फेफों भी न हो जाय | वे दिन रात उस बीमा- 
रीके क्षण अपने छड़केमें ढूँढ़ा करती हैं, और उसीके सामने प्राय 
ऐसी बातें किया करती हैं, जिनसे उस बाडकके हृदयमें उस रोगका 
भीषण चित्र खिंच जाता हे | वप्त, यही चित्र कुछ समयमें अपना काम 
कर जाता है और बाढ्क अकारण ही उस रोगसे पीड़ित हो जाता है। 

मूछ पुस्तकके छेखकने एक बार एक ऐसी ज्लीको देखा था, जो दिरात 
अपने छड़केके स्वास्प्यंके सम्बन्ध चिन्तित रहा करती थी। वह दिन 
भरमें दस पाँच बार उस छोटे बालकते कहा करती थी कि बेठा, आज 
तो तुम्हारा चेहरा बहुत उदास दिखाई देता है । आज तो घुम बीमार्से 
जान पड़ते हो । आज तुम्हारा जी कैसा है। आज छ॒म्हें तब्रीयत खरान 
तो नहीं माछम होती। साथ ही बह उसे तरदद तरहकी दवाएँ भी 
दिया करती थी। सिर्फ अपने छड़केके साथ ही उसका यह ध्यवह्दार 
नहीं धा। घरमें और जितने छड़के बचे थे, उन सपके साथ भी वेह 
इसी प्रकारकी बाते किया करती थी। उसे सदा इस बातकी चिन्ता 
छगी रहती थी कि कहीं कोई छड़का नंगे सिर बाहर न निकड जाय, 
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और उसे सरदी न हो जाय | कहीं उसके पैर पानी न भींग जायें 
ओर कहीं उसे बुखार न आ जाय । इस प्रकारकी वार्तोसे बचाए रख- 
नेके लिए वह उन्हें दिन रात सचेत किया करती थी और कहा करती 
कि अगर तुम छोग मेरी वात न मानोगे तो तुम्हें अमुक रोग हो जायगा, 
अमुक व्याधि आ घेरेगी, आदि आदि | मतलब यह फ्रि वह दिन रात 
अनेक प्रकारके त्रिकट रोगेंक़े चित्र उनके हृदय-पटछपर खींचा करती 
थी। इस प्रकारकी दिन रातजी यार्तोका परिणाम भी वही होता था, 
जो होना चाहिए । अर्थात्‌ घरके अपरिकाआ ताकक सदा क्रिसी न किसी 
रोगसे पीड़ित रहा: करते थे आर वह कहा करती थी कि में क्‍या 
काँई, धरके त्रीमार लड़कोंकी सेयाझुश्रूपा करनेसे ही मुझे छुट्टी नहीं 
मिलती और इसी लिए में कहीं बाहर धूमने फिरने नहीं जा सऊती | 
वाल्फेंके सास्थ्यफे सम्बंधर्म जो दशा उस ज्लीकी थी, ठीक वही 
उसके पतिकी भी थी | वह अपने छोटे छोटे तर्चोंको अपने पास बुछा- 
कर प्राय उसकी नाड़ी देसा करता था और कहा करता था कि आज 
तो तुम्हारा ददन गरम माइुम होता है, आज तो तुम्हें बुखार आना 
चाहता है, आज तुम्हारे सिरमें दर्द तो नहीं हो रहा है, आज तुम्हें 
कितने दस्त हुए थे, आज तुमने क्‍या खाया था, जरा अपनी जयान 
तो दिखछाओ | इन सर यार्तोका उस छोटे बालकपर यही प्रभाय होता 
था कि पिताके कहनेके अनुसार वह अपने आपको बीमार समझने ढग 
जाता था और जाकर गिस्तरपर पड़ रहा करता था| 
प्रयेक माता पिताको इस प्रकारकी दुष्ट भावनाओं और कसनाओंसे 

सदा बचते रहना चाहिए और अपनी मूर्खताके कारण पर्चोर्मे कभी 

किसी प्रकार रोग या पीदा आदिका माव न भरना चाहिए ॥ ऐसी 

बातोंका फल केबठ यही होता है कि जिन रोगों आदिसे थे अपने 
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वच्चोंकी बचाना चाहते हैं, वे रोग अनायास ही उन्हें आ घेरते हैं। जरा 
उस बाठकऊी दआफी कब्पना तो कीजिए जिसे दिन रात तरह तरहके 
रोगोंकी आञफाओंसे भयभीत रकखा जाता है, जिनके सामने दिन रात 
रोगोंकी ही बातें की जाती हैं, जिन्हें सदा यही कहा जाता है कि अमुक 
काम न करो, अमुक तरहसे मत रहो, आदि। इस प्रफारकी यारतें सुनते 
सुनते बच्चा यही समझने छगता है कि मैं या तो रोगी हैं और या 
बहुत जल्दी रोगी हो जाऊँगा | वह यह भी समझने ढुगता है कि संसता- 
रमें अधिकाञ काम ऐसे ही हैं जिन्हें करनेपर मनुष्य रोगी हो जाता 
है मौर बहुत थोड़े काम ऐसे हैं जिनके करनेसे यह रोगोंसे रक्षित रह 
सकता है | बस, उनके हृदयमें रोगों और उन्हें उत्पन्न करनेयाली परि- 
स्थितियोंकी भीपण कर्पना स्थान कर छेती है ओर उन्हें कभी नीरोग 
और सुख्बी नहीं रहने देती | अत प्रग्येक माता पिताकों यह बात अच्छी 
तरह समझ लेनी चाहिए कि इस प्रकारकी वार्तोसे बर्चोंका स्वाएय बुरी 
तरहसे नष्ट हो जाता है ओर उन्हें ब्चोके सामने इस प्रकारकी वार्ते 
करने अथय्रा ख्वय अपने मनमें इस प्रकारकी भायना करनेसे सदा 
बचना चाहिए। 

एफ बार एक ज्लीने मूछ पुस्तकके ढेखऊसे कहां था कि मैंने एक 
दिन एक सामयिक पत्रमें एक ऐसी कहानी पढ़ी थी जिसमें फई दु ख- 
पूर्ण घटनाओंका वर्णन था | उस कहानीका मुझपर यह प्रभाव हुआ 
कि मैं दिन भर वीमारोंकी तरह व्िस्तर पर पढ़ी रही और मुझे तबीयत 
बहुत खराब माछम हुई | यह कहानी एक प्रसिद्ध ठेखफ़क्ी छिखी हुई 
थी | उसकी शैली बहुत ही ओजपूर्ण और प्रमानशालिनी थी। परल्तु, 
उसकी कथात्रस्तु बहुत ही भीषण और दुढ प्रभाव उत्पत करनेत्राडी 
थी। उसी प्रभायक्रे कारण उस ख्रीके हदयका दूषित अंश जाम्रत ही 
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उठा था, जिसने उसे दिन भर रोगियोंकी सी दक्षामें रक्खा था। प्राय* 
डाबटरी पढ़नेशके विद्यार्थियोंकी भी यही दशा होती है। उन्हें गरीर 
शास्लकी शिक्षा प्राप्त करनेके छिए मुरदोंके अर्गीकी चीर-फाड़ करनी 
पड़ती है, सदा रोगियोंमें रहना पड़ता है और अनेक प्रफारके गिफ्ट 
रोग देखने पडते हैं | दिन रात इस प्रकारके वातावरणमें रहनके कारण 
बे यदि प्राय रोगी नही तो कमसे कम सिन्नचित्त अगश्य रहते है 
और अक्सर उनकी तम्रीयत खराय और त्रिगड़ी हुई सी रहती हे । 

पर्तु जो छोग सदा प्रसन रहते हैं, सदा अपने खत्व होनेफी ही 
भावना किया करते हैं, थ्रे सदा नीरोग रहते है और उनकी तनीयत 
कभी खराब या भारी नहां होती | रोगकी अग्रस्थामें हृदय प्राय दुर्वक 
हो जाता है और वह सहजमें अच्छे और बुरे, दोनों प्रफारके प्रभाव 
ग्रहण कर छेता है। परतु, स्वस्थ होनेकी दशामें उसमें एक विशेष 
प्रकारका बल हुआ करता है, निसके करण यह सब प्रकारके रोगों 
आदिसे रक्षित रहता है । 

जय हम कभी बीमार पड़ते है आर कोई बहुत ही प्रसन्नचित्त आ- 
दमी हमें देखनेफ़े लिए आता है, तों उसभी वातोंसे ही हमें एक तिशेष 
प्रकारका वल प्राप्त होता है और हममें आशा तथा उत्साहफा संचार होता 
है। पर, जो छोग मनहूस होते हैं, उन्हें देखते ही हमें यहुत अधिक 
दुख होता है | वात यह होती है कि वे आकर हमारी सारी आशा- 
ओंका नाझ कर देते हैं और अपनी यारतों और हाय भायसे ही हमें परम 
खिन और निरुत्साह कर देते हैं | थे जय चछे जाते है, तय अपने 
पीछे एक प्रकारकी मुरदनी सी छोड़ जाते है | एक वार हमारे एक 
मित्र किसी हृदयसम्बधी रोगसे पीड़ित हुए थे और एक देवी आयातके 
फारण बहुत दुर्बछ हो गए ये | उन्हें देखनेरे छिए एक ऐसे सजन गए, 
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जो कुठ मनहूस भी ये और जो दुनियादारी विठकुछ नहीं जानते ये। 
उह्ोने रोगीके पास जाकर उहें देखा और उनसे बहुत ही निराशाएूर्ण 2 
इ्दोंमें बातें कीं । उहोने कहा कि हमारे गौँवमें मी एक आदमीको 
यही रोग हुआ था । परल्तु, क्या कहें यह रोग ही इतना मौपण और 
दुष्ट है कि इससे जल्दी आदमी बचता ही नहीं, आदि आदि। इस 
प्रकारकी बार्तोका उस रोगीके हृदयपर बहुत ही चुरा प्रभात पड़ा औौर 
चास्तयमें बुरा प्रभाव पडनेकी बात ही थी। ययपि अन्त इस प्रकारदी 
वार्तोका कोई अनिष्ट प्रभाव नहीं पड़ा तथापि ऐसी बातें कमी बाछनीय 
नहीं होतीं और उनका फछ भी अच्छा नहीं होता | पर यदि मरते 
हुए रोगीकी भी ढारस दिखाया जाय और कहा जाय कि इसमें तो हुछ 
हुआ ही नहीं और तुम बहुत शीघ्र ब्रिलकुछ नीरोग हो जाओगे, तो - 
उससे उसके हृदयमें एक ननीन बढका संचार होगा और बहुत सम्भव 
है कि वह अच्छा हो जाय अथया कमसे कम कुछ समयके लिए 
मृत्यु ढछ जाय | 

सरेगियोंकी उत्साहित करने और प्रसन्न रखनेकी बहुत अधिक जीव 
इयकता होती है | यदि किसी रोगीके चिकित्सक सम्बधी और मित्र 
आदि उसे संदा प्रसन्न रखनेका प्रयत्न किया करें आर उसे इस बातकी 
आशा दिखाते रहें कि तुम बहुत ही शीघ्र धरर्ण नीरोग ही जाओगे तो 
प्राय बह रोगी बहुत शीघ्र आरोग्य हो भी जायगा | जो चिकित्सक 
खय सदा प्रसन्न रहते हैं और अपने रोगियोंकों भी सदा पसत्े रखनेका 
प्रयत्म करते हैं, उन्हींको चिकित्सामें सबसे अपिक संफडता होती है। 
चर जो चिकिस्सक मनहूस और रोनी सूरतके छोते हैं, ये अपिक योग्य 
होने पर भी, विशेष सफछता नहीं प्राप्त कर सकते | 
बातेंका दुर्बलक्स्‍ग्य रोगीपर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। अत चि 


१५५ आरोग्यपर विचारोंका प्रभाव! 


कित्सकऱों सदा यही उचित है कि वह रोगीको सदा प्रसन्न रखने और 
उसे ढारस बँधानेका प्रयत्न किया करे | हमारे यहाँ भी छोलिम्ब्राजने 
अछ्े वेद्योंके लक्षण इस प्रकार दिए हैं--- 
गुरोरघीताखिलवैद्यविय पीयूपपाणि कुशछ क्रियासु। 
गतस्पृद्दों चैयेंघरः रूपाछ शुद्धोोब्चेकारी भिषगोटश स्थात्‌ ॥ 
इस शछोऊमें 'पीयूषपाणि ” पद बहुत ही अर्थप्र्ण और मार्मिक हैं ! 
इसका साधारण अर्थ वह है कि बवैयका हाथ अमृतके समान होना 
चाहिए | मतछय यह है कि उसके हायका स्परी होते ही रोगीको यह 
जान पड़ना चाहिए कि मुझे अम्ृतकी प्राप्ति हुई है । उसका हाथ ठगते 
ही उसे आनन्द और विश्वास होना चाहिए और यह बात तभी हो 
सकती है जब कि वह प्रसन्नचित्त हो और रोगीको भी देखते ही प्रसन्न 
कर सकता हो | 
बहुत से घेद्योंका यह सिद्धान्त हुआ करता है कि यदि रोगीका रोग 
असाध्य जान पड़े, तो उसे स्पष्ट यतछा देना चाहिए कि इस रोगसे 
तुम अच्छे नहीं हो सकने । इस तरहके कुछ पाश्चाय्य चिकित्सक अपने 
मतके समर्यनर्मे यह तर्क उपस्थित करते है कि रोगीको चिकि्सकसे 
अपनी ठीक ठीक अगस्था जाननेका अधिकार होता है और उस जवबि- 
कारसे उसे धर्चित नहीं करना चाहिए। परन्तु यह सिद्धान्त पहुत ही 
हानिकारक और भ्रमपूर्ण है। कोई चिक्रित्सक कमी इद्तापूर्वक यह तो 
कह ही नहीं सकता ऊ्रि मेरा निदान त्रिछकुल ठीऊ है और उसमें कभी 
गलती हो ही नहीं सकती । प्राय देखा गया हे कि जिन रोमियोंके 
बारेंमें बड़े बड़े यैथ और डाक्टर आदि जय्ाय दे देत है ये रोगी भी कमी 
कभी आराम हो जाते हैं | इसलिए, यदि क्रिसी रोगीफा रोग सचमुच 
असाध्य ही जान पढ़े तो मी उससे कभी यह नहीं कहना चाहिए कि 
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तुम नहीं बचोगे। निराशापूर्ण वार्तोका रोगीपर वहुत ही घातक परिणाम 
होता है और आशापूर्ण पति उसके खाएयक्रे लिए बहुत ही छाभदा 
यक सिद्ध होती हैं । 

प्राय ऐसे रोगी देखनेमें आते हैं, जो अपने रोगसे मुक्त हानेंके 
लिए सत्र प्रकारके कष्ट सहनेके लिए तैयार होते हैं । वे चाहते हैं कि 
चाहे जैसे हो, हम बहुत जल्दी अच्छे हो जाये । उन्हें कोई योग्य 
चिकित्सक मिठ जाता है, अथगा कोई पेटेण्ट दवा मिल जाती है और 
बे शीघ्र आरोग्य हो जाते है | बहुतसे छोग आय हवा यदहकर या 
किसी झरने, कुंड, तीर्थ आदिम स्लान करके अच्छे हो जाते हैं | भपने 
अच्छे होनेफा कारण बे चाहे जा कुछ समझा करें, पर यास्तबर्मे वे इसी 
लिए अच्छे होते हैं कि भच्छे होनेसे पहछे ही वे अपनी प्रशृत्ति आरोग्यकी 
ओर कर छेत हैं | वे स्वय ही और अनजानर्म भपनी मानप्तिक लिति 
ऐसी बना हेतेदैं कि साधारण साधनोंसे भी सहजमें नीरेग हो जाते हैं । 

यदि हम टोगेंमे कोई सबसे पड दोष हैं, तो वह यही कि हम 
अपने अन्तस्थ बठपर्‌ निर्भर नहीं रहते, यहाँ तक कि हम उस बढसे 
परिचित ही नहीं होते । इसी डिए हम लेगको ठाचार होकर बाह्य उप* 
चारों आदिपर ही निर्भर रहना पडता है. ओर हम खानटम्बी न रहफ़र 
पराउटम्बी हो जाते हैं। प्र्मेक समझदार मलुष्यका यह परम कर्तव्य है 
कि वह इस प्रकारकी शोचनीय मनोत्तिका सदाके लिए अन्च कर दे। 
और इस बातका भी भाँति झ्ञान प्राप्त करें कि हमारे मनमें ही हमे 
जीरोग करनेश्ी कितनी अधिक शक्ति है। जय हम यह यात जान डेंगे, 
जब बहुत सहज्ें पूर्ण और स्थायी शारीरिक सुख तथा मानसिक 
ज्न्ति प्राप्त कर छो और यही हमारा परमपुस्षाय तथा यही परम 
सफलता है। 





१०-बृद्धावस्थाका निवारण । 
“-'>औ<€-- 
गात्र सकुचित गतिर्विंगलिता म्रष्टा च दन्‍्तावलि । 
इ्निंश्यति चथेते चधिरता वक्‍त च छाछायते ॥ 
अरैप्राशनशकया न कुरुतते्प्यालापमात्र सुहृत्‌ । 
हा फष्ट पुरुषस्य जीणैवयस पुष्नोध्ष्यमित्रायते ॥ 
--भतृद्वारि । 
जापानयालोंका यह विश्वास है कि यदि राजा मर जाय, तो उसके 
साथ ख़य भी आत्महत्या करके, अपने प्राण दे देना महत्ताफ़ा लक्षण है। 
ड्स विश्वासके अनुसार जापानफे राजाके मरनेपर, प्राय वहाँऊे एक दो 
चड़े सरदार आत्मह्या कर छेते हैं| अभी बहुत हालमे कदाचित्‌ इसी 
वर्षके आरम्ममें, जापानके सम्राटके मरने पर भी ऐसा ही हुआ था। 


अभी घुछ दिन हुए न्यूयार्के सर्मप्रधान न्यायालय या सुप्रीम 
ककौर्टके एक जजफे मन्त्रीने अपनी सत्तर्ती वर्षगँ|ठके दिन आत्महया कर 
री थी । उसके शत्क्रे पास एक पुस्तक पांडे गई थी, जिसमें एक 
स्थानपर छिखा हुआ था ऊक्रि बाईत्रिड्में सत्तर बपकफ्री आयु निश्चित की 
गई है। जय मलुष्यकी अवस्था सत्तर वर्षफ्र हो जाती है, तय उसका 
ग्र््यक्ष कार्य समाप्त हो जाता है और इस ससारमें उत्तके जीउनकी मर्यो- 
दाफ़ा अन्त हो जाता है। 


उक्त कथनका उस व्यत्तिपर इतना अधिक पग्रभाय पद्म था फ्रि उसने 
निश्चय कर डिया था कि जय मेरी अगस्था सत्तर वर्षफ होगी, तप में 
आक्रहत्या कर छेँगा ओर अन्तर्मे अपनी सत्तरवी वर्षणोंठके दिन उसने 
अपने उस निश्चयका पान भी कर डाला । 
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प्राय समी देशोंमें धार्मिक इछसे कुछ न मु जायु निश्चित की 
हुई होती है, और बहुतसे झोग उसीके अतुसार वह मर्यादा समाप्त होने 
पर जान बुझरूर अपने प्राण झ्याग देते हैं। हमारे यहाँके शाल्षोंगें यह 
मर्यादा सौ वर्षकी निश्चित है । इसी लिए प्राचीन महाभारत कारें, 
जन छोग सौ वर्षफे छगभग पहुँचते थे अथवा उसते कुछ पहले ही, 
जय वे अपने शरीरमें किसी साधारणसे भी साधारण रोगके छक्षण देखते 
ये, तब प्राय किसी ऊँचे पर्यत या टेफरी परसे कूदकर अथवा और 
किसी प्रकार आत्महत्या कर लिया करते थे | 

जय कमी कोई आदमी मूर्खताका कोई काम कर बैठता है, तप प्राय' 
लग कहा करते हैं कि इसकी अक्न सठिया गई है। यह कहातत इस 
माधारपर चल पड़ी है कि जत्र आदमी साठ वर्षका हो जाता है, व 
उसकी भह्ठ मारी जाती है और बह काई समझदारीका काम करनेके 
योग्य नहीं रह जाता | इसी प्रखासकी और भी कोई कहानते जोर 
विश्वास छोगेंमे प्रचलित हैं। परत, यदि परास्तत्रेक इश्सि देखा 
जाय, तो जान पटेगा कि इस प्रकारकी कहायर्तो और विशारसों 
आदिसे मानव जाप्रिका बहुत बड़ा अपकार होता है । इस प्रकारकी 
यात्ोंका प्रभाव यद होता है कि बहुतसे छोग खय॑ अपनी निश्चित की 
हुई आयु तक पहुँचनेसे बुछ पूर्व ही इस संसारसे घछ बसते हैं। परत, 
यह समझ छेना कि मनुष्यक्की आयु इतनी ही है, और किसीको उससे 
आगे नहीं बढ़ना चाहिए, मानो उस परमेश्वरकी निष्पक्षत्ापर कर्लक 
छगाना है | फछ जप तक बहुत अच्छी तरह नहीं पक छेता, तब तक 
बह कभी डाठसे नहीं गिरता | ऐसी दक्षामें यदि मनुष्य जान बूशफर, 
असमयर्म ही अपने प्राण टयाग दे, तो क्या उसका यह कोम समझ्- 
दारीका समझा जायगा ? कदापि नहीं । 


श्र चृद्धायस्थाका निवारण 


अभी तक सब छोगोंकी समझमें अच्छी तरह यह बात नहीं जाई है 
कि हम छोग अपनी मनोहइत्तियोंके कैसे और कहाँ तक गुलाम बने हुए 
है, और हमारे भागों तथा विचारोंका हमारे जीवनक्रमपर क्‍या प्रभाव 
पडता है। साधारणत सब छोग यही समझते हैं कि हमारे वापदादाओंने 
जो जाय पाई थी, उससे अधिक आयु हम ऊ़िसी प्रकार पा ही नहीं 
सकते | बत्कि हमारे देशमें तो बहुतते छोग यही समझते हैं कि 
आयुकी मयीदा दिनपर दिन कम होती जा रही है और अनेऊ कारणोंसे 
यहाँ ऐसा ही देखनेमें भी आता है । परन्तु, इस प्रफारफी कन्पनासे 
हमारी आयुरे क्षीण होनेमें यजहुत अधिक सहायता मिलनी है ) पहुतसे 
लोग ब्रिना किसी विशेष कारण या व्याधिके, यों ही, केंगछ इसी कल्प- 
नाके कारण, अकाझ्मृत्युको प्राप्त होते हैं । 

जी आदमी अपने मनर्मे अछी तरह यह समझता हो कि चाछीस 
वर्ष तक पहुँचते पहुँचते मनुष्यके गरीरमें इद्धात्रस्थाक्रे छक्षण दिखाई 
देने छगते हैं, पचास वर्षम्ी अगस्थामें पूर्ण रूपते इद्घायस्था आ जाती 
है और साठ वर्षफी अगस्था होनेपर तो मनुष्य सिय्रा मरनेंफे और क्रिसी 
कामका रह ही नहीं जाता, वे मानो व्याधियों आदिसे बचनेजी अपनी 
शक्तिका आपसे आप नाश करने छगते हैं और खय॑ ही शत्युक़ी ओर 
बढ़ने छगते हैं । ऐसे आदमियोंको मृत्युफे मुख जानेसे ससारक्री कोई 
शक्ति नहीं बचा सकती | कारण यह है कि जिचार ही सम्रते आगे 
चलनेयाछा दूत है | यदि हमारा विचार बद्घाउस्थाऊे अनुकूछ होगा, तो 
उसके साथ साथ दद्घात॒स्था भी रक्खी ही हुई है। परन्तु, जित आद- 
मौके विचारोंमें कुछ ज़ोर होगा और जो उपयुक्त तथा सामिऊ रीतिसे 
जीवन निर्याह करेगा, उसका दारीर भी यराबर तत्ण ही बना रहेगा। 
किसीने बहुत ठीक कहा है कि जय तक मन खीकृति न दे, तय तक” 

सा ५ 
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शरीर कमी इद्ध हो ही नहीं सकता, क्योंकि मन ही शरीरका निर्माता 
है। अथीतू बृद्धायस्था समसे पहले मनमें आती है और तथ शरीरपर 
उसके छक्षण दिखलाई देने लगते हैं। जब हम देखते हैं. कि हमारी ही 
अयस्थाके और संगी साथी बृद्ध हो चछे हैं, उनके बा पक गए हैं, 
उनके दाँत टूटने छंगे हैं, उनके शरीरपर झारियोँ पढ़ने ठगी हैं और 
उनकी कमर झुक चढी है, तन अपने शरीरमें ये सब छक्षण न हाने 
पर भी हम अपने आपको केवछ उनकी देखा देखी वृद्ध समझने छगते 
हैं। हम सोचने छगते हैं कि अन हमारे गृद्ध होनेमे भी अधिक विज्य 
नहीं है । परिणाम यह होता है कि कुछ ही समयमें हम सचमुच शद्ध 
हो जाते हैं । जब हमारे मनर्मे यह बात अच्छी तरह बैठ जाती है कि 
हम बृद्ध होने छग गए हैं और शीघ्र ही पूर्ण रूपसे शद्ध हो जानेंगे, तम 
हमार इद्ध होनेमें देर नहीं छगती ओर इस प्रकार हम केवठ अपनी 
मने|्ृत्ति और आलुग॑शिक संस्कारोंके ही कारण समयसे बहुत पहले ही 
वृद्ध हो जाते हैं । 

परन्तु यदि दम अपने मनम यह वात बच्छी तरह समझ हें कि 
हम इद्ध नहीं होंगे, यदि हम अपने विचारोंमिं सदा युवावस्थाका सा बढ़ 
रखें और यदि हमारे सामने केवछ युवावस्थाका ही और आशाएर्ण 
आदर हो, तो फिर हम जल्दी इद्ध न ही सकेंगे | यदि हमें फोई ऐसी 
संजीयनी शक्ति मिठठ सकती है जिसके कारण हम वरायर युवा बने रहें, 
तो वह खय॑ अपने मनमें ही मिल सकती है। हम खिजात छगाकर था 
नकडी दाँत छगाकर कभी जवान नहीं हो सकते | जवान होनेंके लिए - 
हमें सबसे पहछे इस विचारसे पीछा छुडाना चाहिए कि हम देद्ध हो रहे 
हैं। हमें अपने विचारोमे, अपनी धारणा, यौवन छाना चाहिए और 
नहीं तो फिर संसारका कोई उपाय हमें जयात् नहीं बना सफेगा | 


श्घ्३े१ चुद्धावस्थाका निवारण । 


यदि हम अपने मनमें यह बात अच्छी तरह बैठा लें कि हम सदा 
जवान बने रहेंगे और कभी चुड्े न होंगे तो फिर हम शरीरसे भी सदा 
जयान ही बने रहेंगे। मनमें इस प्रकारकी बढ धारणा होते ही मानो हम 
डृद्घावस्थापर आघी विजय प्राप्त कर लेंगे | सब लोगोंकों यह बात अच्छी 
तरह समझ छेनी चाहिए कि अपनी अवस्थाके सम्बन्धमें हमारे मनमें जो 
विचार होगा उसीके छक्षण हमारे शरीरपर दिखाई देंगे | हमारी अयस्था 
चाहे कितनी ही अधिक क्यों न हो जाय, परन्तु यदि चाहें तो उस समय 
भी हम जवान ही बने रहंगे। क्योंकि हमारे मनमे सदा जो विचार चक्कर 
झुगाया करते हैं वही हमारे शरीरसे व्यक्त होते हैं । सदा प्रसन रहने 
ओर अपने मनमें सदाशाएँ यनाए रखनेका फल यह होता ह कि इद्धा- 
वस्या हमारे पास नहीं आने पार्ती । 

हम छोगेंमें सयसे यड्ा दौप यही है कि हम कोई बात होनेसे पहले 
ही उसकी कल्पना कर बेठते हैं ॥ ससारकी आजकछ जो अवस्था है, 
उसके कारण सत्र छोगोंकों उतायठे होनेकी आदत सी पड्ठ जाती हैं | 
ड्स उतावलेपनके कारण हमारी मनोद्त्ति कटोर और रूक्ष हो जाती हूं 
और हमारी कल्पना शक्तिका हास होने छगता है | परत हमें इस 
अकारका हवस नहा होने देना चाहिए | दिन रात चिन्तित रहने और 
सक्कीकी तरह पिसते रहनेसे जीवन दूभर हो जाता है और उसीका 
'प्रिणाम हमारे चेहरे और शरीरपर दिखाई देने छगता है| हमारी 
जीतनी शक्ति नष्ट होने झागती है, दारीरमें झुर्रियाँ पडने छुग जाती हैं, 
बहुत अधिक और ब्यर्थकी चिन्तार्ओके कारण हम जल्दी जद्दी मृत्युकी 
ओर बढ़ने ठगते हैं.। परन्तु जो छोग सदा प्रसन और निश्चिन्त रहते 
हैं, थे कभी जल्दी इद्ध नहीं होते । हमारे हृद्व होनेका एक और कारण 
अद्द होता है कि हमारी दृद्धि रुक जाती है । जब हम चार्डीस पचास 
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वर्षके हो जाते हैं तन हम अपने आपरो हृद्ध समझते हुए नई नई 
बातों तथा नए नए विचाररोके ग्रहण करनेमें असमर्थ समझने लगते 
है और उनकी ओरसे यह समझकर उदासीन हो जाते हैं कि इस 
अन्तिम अस्स्थाम नई वारतें सीखकर हो क्‍या करेंगे। परन्तु ऐसा बिचार बहुत 
ही अ्रमप्रण है। कभी किसीको केयछ अपनी अयस्थाका विचार करके, 
यह नहीं सोचना चाहिए कि अब हम और आगे बढ़कर क्‍या करेंगे, 
नई बातें जानकर क्‍या करेंगे | क्योकि इस प्रकारका विचार हा हमारी 
मानसिक दृद्धिको रोक देता है ओर जहाँ हमारी मानसिक इंद्धि 
सकी कि हमारी शारीरिक वृद्धि भी रुक जाती हे और हम हृद्ध होने 
टगते हैं ! १ 

हमें सदा अपने युवा रहनेका ही विचार करना चाहिए। यदि कमी 
कोई काम हमारे सामने आ पढे तो कभी यह नहीं कहना 'चाहिए कि 
अब तो हमसे यह काम नहीं हो सकता, हाँ, एक समय ऐसा भी था जब कि 
हम ऐसे ऐसे बहुतसे फाम बहुत सहजमें कर दिया करते ये। हेंगे 
सदा युवकोंका सा जीमन व्यतीत करना चाहिए । अपने विचार्रा आर 
कार्यार्म हमें सदा युयक्र बने रहना चाहिए । अगस्था बड़ते अधिक दो 
जाने पर भी आवश्यकता पडने पर हमें नय्युतकों बल्कि बाठकोंकी 
तरह उत्साह दिखछाना चाहिए | हमें अपने समस्त व्यवहार ऐसे रखने 
व्वाहिए कि हमें कभी को३ इद्ध कह ही न समझे । यदि हम सत्र कार्मेरम 
मुतकोंकी सी तत्परता और उत्साह दिखखवेंगे और सदा सन कामों 
आगे बढ़ते रहेंगे, तो हृद्दावस्थाका हमपर कोई प्रभाव न हो सकेगा | 
यह समझना कि अमुक अयस्था तक पहुँचते पहुँचने हम शुद्ध हो जायेंगे 
अथया भर जायेंगे हमारे जीवनकमर्मे एसी बाधाएँ उपस्थित करता ड 
कि फिर हम तिना मेरे या झद् डुए रद ही नहीं सकते। 


श्३३े वुद्धावस्थाका निवारण। 


यदि हम सदा जयान बने रहना चाहते हों तो हमें समसे पहले यह 
उचित है कि अपने जीवनरमें जितनी दुखद, अप्रिय और खेदकारक 
घटनाएँ हुईं हों उन सबको हम एकबारगी भूल जायें। बीती हुई दु खमय 
ओर अप्रिय बातोंका स्मरण हमें व्यर्थ ही दुखी करके हमारी जीवनी 
शक्तिका नाश करता है। उस्सी वर्षकी अयस्थाकी एक ज्ञौसे किसीने 
पूछा था कि इतनी अधिक अयस्था हो जाने पर भी आप क्यों अधिक 
इृद्ध नहीं माछम होतीं ? उसने उत्तर दिया कि में अप्रिय बार्तोको विछ्ृत 
कर देना जानती हूँ | 


हमारे शरीरकी रचना ही ऐसी हैं कि उसके पौपण और पर्धनके 
लिए बहुत सी चीजे दूसरोंसे प्राप्त होती हैं ॥ यदि हम ससारकी सय 
बारतोंसे सदा कुछ न ढुउ शिक्षा ग्रहण करते रहें, यदि सदा कुछ न कुछ 
नई बातें जानते और सीखते रहें, सदा कुछ न कुछ प्रहण करके अपने 
शरीरका पोषण और वर्घन करते रहे, तो हम कभी जल्दी इद्ध नहीं हो 
सकते | यदि हम अपने संगी साथियों आदिसे विछुकुछ अलग हो जायेँ 
और किसीसे कोई सम्बंध न रखें, तो हमारी मानसिक शक्तियोंका शीघ्र 
ही द्वास होने छगेगा | जो मन पुरानी वार्तोसे सम्पर्क नहीं रखता और 
नई जारतों तक नहीं पंहुँचता उसकी बृद्धि रुक जाती है| वह मानो दृद्धा- 
चस्थाको प्राप्त हो जाता हैं जोर जब मन बृद्ध हो गया तन शरीरको वृद्ध 
होते देर नहीं लगती । 


ससारमें जितना सहज इद्ध होना है उतना सहज झायद और कोई 
काम नहीं है | इसके लिए हमें इस बातकी भायना करनेकी आपश्यकता 
होती है कि हम बइद्ध हो रहे हैं और बहुत ही शीघ्र पूर्ण इद्ध हो जायेंगे। 
यदि हम सदा अपने आपमें बृद्धायस्थाके ठक्षण ढूँढ़ते रहें, सदा मृत्युसे 
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भयभीत रहा करें, सदा यही सोचते रहें कि हमारी शक्तियाँ क्षीण होती 
जा रही हैं और हमारा अन्तकाल समीप आ रहा है तो हम बहुत ही 
शीघ्र और बहुत ही सहजर्म वृद्ध हो जायेंगे । इस प्रकारके त्रिचार हमारी 
जीवनी शक्तिके लिए बहुत घातक होते हैं और हमें शीघ्र ही इृद्ध वनाकर 
मृत्युके मुखर्में पहुँचा देते हैं | इस प्रकारके विचारोंते हमारा शरौर 
बितना अधिक क्षौण होता है उतना और किसी प्रकार हो ही नहीं 
सकता | क्योंकि ऐसे पिचारोके कारण हममें वह शक्ति ही नहीं रह जाती, 
जिसकी सहायतासे हम बृद्भायस्थाकों आनेसे रोक सकते हैं | 


मनुष्यर्म विशेषता यही है कि वह सोचना और विचार करना जानता 
है। यह जहाँ अपनी इस शक्तिसे वहुतसे अच्छे अच्छे काम करता है 
चहाँ वह इससे अपना वहुत कुछ अपकार भी कर छेता हूं । प्राय 
समी पश्ुओोंकी कुछ न छुठ जायु निश्चित होती है. और वे पशु या 
जीय जन्तु आदि अपनी उस निश्चित आयुका मोग भी करते हैं। पर्तु 
मनुष्य प्राय अकाल मृत्युकों प्राप्त होते हैं | इसका कारण यही ह 
कि पश्ञुओं आर जीव जन्तुओं आदियमें सोचने तिचारनेकी शक्ति नहीं 
होती | के किसी प्रकारकी चिन्ता नहीं करते और विशेपत अपनी 
आयु या जीमनके सम्बन्ध तो वे विछ्कुल ही निश्ििन्त रहते हैं | निश्चिन्त 
क्या रहते हैं, उनमें चिन्तित होनेकी शक्ति ही नहीं होती | यही कारण 
है कि थे सुखप्र॒वेक अपनी पूरी आयु भोगते है! पर मजुष्य जो कि 
अपने विचारशीछ होनेका भमिमान करता है अपनी इसी विचाएशील- 
ताके कारण समयसे बहुत पहले ही मृत्युका प्रास बन जाता है | 


पेरिसके डाक्टर मेचिकाफ़का कथन है कि मनुष्योंकों कमसे कम 
एक सौ वीस घर्षकी जयस्था तक जीवित रहना चाहिए। परन्तु आज 


श्द्र्ष वुद्धावस्याका निवारण । 


कछ छोगोंकी औसत आयु इसकी आधी मी नहीं होती । कारण यही 
है कि छोग अनेक प्ररारते अपना जीवन और अपने विचार दूपित कर 
छेते हैं जिससे वे पूरी क्‍या आधी आयु भी नहीं मोग पाते । 
उन्दनसे चिकित्साशा्षसम्बवी एक बहुत प्रतिष्ठित और उँचे 
दरजेफा पत्र निकछता है जिसका नाम डैन्सेट है। कुछ वर्ष हुए 
उस पत्रमें संसारके एक समसे बड़े डाक्टरने एक ऐसी घटनाका 
उल्लेख फिया था, जिससे यह वात भी माँति सिद्ध होती हे कि मनमें 
शरीरको जयान बनाए रखनेकी कितनी अधिक शाक्ति है। एक युवती 
जस्लीको उसके प्रेमीने किसी कारणसे छोड दिया था। उसके वियो- 
गर्मे वह इतनी दु खी हुई कि उसका दिमाग खराब हो गया और वह 
प्रिछकुछ पागंठ हो गई | ससारकी सम बातोंसि वह इतनी बेंखनर हो गई 
कि उसे इस बातका कुछ ध्यान ही न रह गया कि समय कैसे ओर 
कितना त्रीतता है। उसे जिश्वास था कि मेरा प्रेमी फिर मेरे पास आवबेगा 
और मुझसे मिलेगा | इसलिए वह बषा तक उसकी प्रदीक्षा्में नित्य 
अपनी खिड़कीमें खडी रहा करती थी । धीरे धीरे इस प्रकार बहुत 
दिन परत गए भौर उसकी अय्स्था प्राय सत्तर वर्षकी हो गई। 
उस समय एक वार कुछ अमेरिकनोने उसे देखा, जिनमें कुछ अच्छे 
अच्छे डाक्टर भी थे। पर उसे देखकर उनमेंसे कोई यह न कह सका 
कि इसकी अत्रस्था बीस वर्षते अधिककी है। न तो उसका एक भी 
बाल पका था ओर न उसके 'पेहरेपर एक भी झुर्श दिखाई देती थी । 
उसके सम अग बैंसे ही कोमछ ओर ख्लिग्व थे, जैसे युतरती ल्नियोंके 
हुआ करते हैं | इसका कारण यही था कि युपराउस्थार्मे जज वह पागछ हुई 
थी, ततसे कभी उसके मनमें गद्ध होनेका एक वार भी विचार नहीं आया 
था। यह अपने मनमें सदा यही समझती थी कि मैं अभी युपती हूँ 
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और मेरा प्रेमी अमी मुझसे मिलनेके लिए जाता है | न तो उसे संत्ता- 
रमें किसी बातकी चिन्ता ही रह गई थी और न उसके भनमें कभी यह 
विचार ही आता था कि आज मैं दीस वर्षकी हुई, भाज में चाणैत 
वर्षकी हुई ओर भाज मैं पचास वर्षकी हो गईं। उसके मनमें सदा यही 
विश्वास बना रहा कि मैं उसी समय और उसी अवस्थामें हैँ जिस समय 
और जिस अबस्थामें मेरा प्रेमी मुझे छोड़कर गया है । उसके 
इसी मानसिक विश्वासने उसके शारीरिक ज्हासको रोक रक्‍खा था | 
उस समय भी यह शारीरिक इश्टिसे ठीक उतनी ही बड़ी ओर वैसी ही थी 
जितनी बड़ी और जैसी वह पागठ होनेके समय थी। उसकी मानसिक 
जयस्थनि उसकी शारीरिक अगस्थाकों भी ठीक अपने अनुरूप ही बना 
खा था ओर इसी छिए वह अय तक इृद्गा न होकर युवती ही बनी 
रही थी। 
यदि पचास वर्षकी अयस्थामें ही किसीके सिरके बार शड़ जायें, 
दोत हूठ जायें, जो्खें जवाय दे दें और दिमाग काम न करे तो यह 
क्रेज रजाकी ही बात नहीं है बल्कि परमात्माका एक प्रकारका अपमान 
है। पचास वर्षकी अगस्थामें तो मलुष्यको सु होना चाहिए और 
युवानस्थासे बुढ़ापेके चिहोंका क्‍या सम्बंध और फिर मानसिक शक्ति 
तो बसबर बढ़ती ही रददनी चाहिए । इद्धावस्थाका तो मतुष्यमं केबल 
यही चिद्द दिखाई देना चाहिए कि उसकी घुद्धि और अजुभव बढ़ा 
पढ़ा दो, पह अधिक सुंदर और वछ्वान्‌ हो और अधिक तथा उत्तम 
काम करें | पर यह तभी हो सकता है जब कि हम इृद्दासस्थाका ध्यान 
बिल्कुल छोड़ दें | हम कभी यह न समझ कि हमारी अनस्था बहुत 
अधिक हो गई है, अब हमारा शरीर नहीं >चढता, अब हमारे विश्वाम 
करने और मरनेके दिन जा गए है। वल्कि इसके विपरीत हमें सदा 


॥ 


हि 


श्३७ घुद्धावस्थाका निवाएण। 


यही समझते रहना चाहिए कि हम युवक शक्तिशाली और समभधे हैं 
“और बराबर ऐसे ही बने रहेंगे | 


जो ब्यक्ति युवक बना रहना चाहता हो उसे उचित है कि वह 
यीयनके शाय्रुओंसे सदा दूर रहे | यौयनका सबसे अधिक नाश यहा 
समझनेसे होता है कि हम बृद्ध हो चले हैं और हमें सासारिक कार्योति 
धीरे धीरे अपना हाथ खींचना चाहिए | यदि हम युयावस्थाका अपना 
सादा कार्य जारी रक्खेंगे, अपने मनमें कभी दइद्धावस्थाका विचार न छावेंगे 
और अपने आपको सदा युवक ही समझते रहेंगे तो फिर हम सदा 
युवक ही बने रहेंगे। परन्तु जय हम अपने मनमें युवायस्थाकी आशाएँ, 
उमगें और आकांक्षाएँ निकाछ देंगे और युयकोंका सा आचरण छोड 
देंगे तो फिर हमारे इद्ध होने किसी प्रकारका सन्देह न रह जायगा | 


एक बार एक ऐसे सजनसे जिनकी अवस्था बहुत अधिक हो गई 
थी किसीने पूछा कि इतनी अधिक अगस्था हो जानेपर भी आप जिड- 
कुछ जयानसे क्यों माछूम होते हैं | उन्होंने उत्तर दिया कि में प्राय 
धोस वर्ष तक एक हईस्कूलका प्रधानाध्यापक्र था और सदा अपने 
स्कूलके छड़कोके साथ हिल मिज और खेझ कूदा करता था। मे 
अपने विचारों और भायनाओंकी सदा युयकीके जिचारों और भावनाओंके 
ही समान रखता था। यही कारण है कि अब तक में बहुत कुछ जयान 
ही मातम पड़ता हूं और इसी छिए बृद्धासस्था मुझपर अधिकार 
नहीं कर सकी है | वात बहुत ही ठीक है. । प्रकृतिका यही सिद्धान्त 
ओर नियम है कि या तो हर एक चीज़ बढ़ती और उन्नति करती 
रहे और या न हो जाय | यदि हम अपनी वृद्धि रोक छेंगे तो हमारा 
"नाश अयस्यम्मात्री है। इस लिए हमें अपने मनमें सदा इस बातका इुढ़ 
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विचार रखना चाहिए कि हम सदा युप्रक ही बने रहेंगे और अपने सत्र 
व्यवहार भी युवर्केकिसे ही रखने चाहिए | हमें सदा यही समझते रहना 
चाहिए कि हम सदा ख़स्य रहेंगे और कभी इद्ध न होंगे । और तथा 
इस प्रकारंके दृढ़ तिचारोंका परिणाम भी इन्हींके अनुकूल देखनेगे 
जावेगा । यदि कोई तुमसे यह कहे भी कि तुम्हारी अयस्था अधिक हो 
चली है और तुम बृद्धसे माछम होते हो, तो उन्हें उत्तर दो कि में कैसे 
वृद्ध हो सकता हूँ * मैं तो सिद्धान्त सस हूँ | सथ जोर सिद्धान्त भी 
कहीं बृद्ध होता है ? 

यो तो हमें कमी यह नहीं सोचना चाहिए कि हम इृद्ध हो रहे हैं, 
पर पिशेषत सोनेके समय तो हमें दुद्धावस्थाके त्रिचारसे और भी दूर 
भागना चाहिए।उस समय तो हमें अपने आपको ओर भी अधिक सुबक 
समझना चाहिए । क्योंकि उस समय हमारे मनमें जो विचार होता है, 
उसका हमारे शरीरके संघटनपर पहुत अधिक प्रभाव पढ़ता है और 
उस प्रभावका पूरा पूरा वर्णन पिउले एक प्रकरणमें दिया जा खुका हैप 
प्रात काछ उठनेंके समय भी हमें अपने युयक होनेका ही त्रिचार मनर्मे 
रखना चाहिए । मतट्व यह कि हर समय और हर अय्स्थार्मे अपने 
सामने यौपनकी ही मूर्ति, यौबनका ही आदर्श रखना चाहिए। दृद्वाउस्थाके 
सत्र प्रकारंके गिचारों और भावोंकों दूर करके हमें यही समझना चाहिए 
कि अगस्था अधिक होनेसे मलुष्यमें योग्यता आर अनुभव आदिकी इंद्धि 
होती है और वह अधिक कार्य करनेके योग्य बनता है। हमारी जौतनी 
शक्ति दिनपर दिन बढ़ती ही जाती है और न तो उसमें किसी प्रकारका 
नहास होता है और न होना चाहिए | 

यदि बास्तयिक इं्टिसे देखा जाय तो जान पड़ेगा कि प्रकतिने हमें 
स्थायी यौन दिया है । हमारे शरीरमें जो चीतर पुरानी और निकम्मी 


१३९ पृद्धावस्थाका निवारण हैं 


होती हैं वह आपसे आप निऊछ या नष्ट हो जाती है और उसके स्थान- 
पर नई चीज आ जाती है। हमारे शरीरमें एक भी कोपाणु ऐसा नहीं है 
जो पुराना होते ही नष्ट न हो जाता हो और जिसके स्थानपर नए कोपा- 
णुकी सृष्टि न होती हो । इसीसे सिद्ध होता है कि दृद्धावस्था तिलकुछ 
कृत्रिम और अप्राकृतिक है। शरीरशाद्नफे ज्ञाता हमें उतछाते हैं क्रि 
हमारे शरीरके कुछ कोषाणु तो ऐसे हैं जो तीन चार रोजमें पदुल जाते 
हैं और कुछ ऐसे हैं जो कुछ हफ्तों या महीनोंमें बदलते हैं | अस्थि- 
योसि सम्बंध रखनेवाठे अश कुछ अधिक समयमें बदलते हैं । पर फिर 
भी इसमें किसी प्रकारका सन्देह नहीं क्रि उ महीनेसे दो वर्षफे अन्दर 
हमारे सारे शरीरकी कायापछ्ट हो जाती है। आजसे दो वर्ष पहले हमारे 
शरीरमें जितनी चीजें थीं उनमेंसे एक भी आज नहीं रह जाती । वे सन 
पुरानी चीजें नष्ट हो जाती हैं और उनके स्थानपर व्रिछ्कुल नई चीजें 
आ जाती हैं। जब प्रकृतिकी ऐसी व्ययस्था है, तय फिर बृद्धावस्थाकी 
सम्भायना ख्य हमारे तिचारों और भावनाओंकी छोड़कर कहाँ रह गई ? 
हमारी इद्भावस्था तो केत्रछ हमारे दूषित आचार विचार और प्रहृतिपिरुद्ध 
रहन-सहनके कारण ही होता हैं | यदि हम अपनी इन सय बार्तोको 
ठीक कर डें, तो फिर गद्धायस्था कभी हमारे पास नहीं आ सकती और 
हम सदा सब प्रकारसे युयक ही यने रह सकते हैं । 

हमारे पुराने कोपाणु तो नष्ट ही हो जाते हैं | अन्न रहे हमारे नए 
कीपाणु, उनपर इद्धायस्थाका जो प्रमान देखनेमें आता है यह केयछ 
हमारे दूषित विचारों और रहन सहनऊा ही होता है। यदि हमारे ग्रिचा- 
रेमें बुढ्ापा आ गया हो तो फिर उन कोपाणुओंके द्वारा हमारे शरीर- 
पर बुढ़ापेके लक्षण अवश्य दिखलाई पड़ने छरगेंगे | पर यदि हमारे मनमें 
यौयनके भाव होंगे तो उन कोपाणुओंके द्वारा हमारी युवाउस्था भी. 
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बनी रहेगी । यह तो निश्चित ही है कि हमारा यौवन या शद्रावशा 
हमारे शरीरके करोड़ों जर्तों कोपाणुओंसे ही प्रकट होती है। फिर जो 
कोपाणु साल दो साडसे अधिक पुराने नहीं होते, वे आखिर इतने रृद्ध 
क्यों माद्ठम होते हैं ? इसी लिए कि उनपर हमारे इद्धाउस्थाके विचारोंका 
प्रमाव पड़ता है | गिचारोंका यह प्रभाव बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रयेक 
>्यक्तिके ध्यान देने योग्य है। परन्तु यदि हमारे विचारोमि योवनका सा 
माव हो तो फिर हम कभी इृद्ध नहीं हो सकते, क्यों कि हमारा गरीर 
तो निय्य नया बनता ही रहता है । 
प्राय बहुत से ऐसे नवयुव॒क देखे जाते हैं जिनके शरीरपर इद्धाव 
स्थाके झनेक ठक्षण देखे जाते हैं।॥ इसका कारण यही है कि वे प्राय 
दुखी और चिन्तित रहते हैं ओर उनका आचार-निचार वहुत ही दूषित 
होता हैं। दुु ख, चिन्ता, खार्यपरायणता, भय, आशंका, शआदिका मनुष्यके 
दारीरपर बहुत ही घुरा प्रमाव पढ़ता है. और इन सत ब्रा्तेकि कारण 
उसमें नया जीवन होते हुए भी जीननी शक्तिका पूरा ध्प संचार नहीं 
डोने पाता । अत प्रत्मेक समझदार व्यक्तिको संव प्रकारंके दूषित और 
खेद्दोत्पादक विचारों तथा कार्येसि बरायर अचेना चाहिए । यदि हमारे 
विचार ठीक और शुद्ध होगे तो हमारे कोपाथ भी ठीक और शुद्ध रंग 
और उस दार्मे हम बृद्ध न हो सकेंगे । इसके लिए सबसे बड़ी आब 
इयकता ड्स बातकी है कि हम किसी अयस्थार्मे भी चिन्तित या अप्रसनन 
न हों हमें सदा अपने सामने सुस, शान्ति, सामर्प्य और आशाकी ही 
मूर्ति रखनी चाहिए जौर यह समझना चाहिए कि हम बरागर उन्हींकी 
भोर बढ़ रहे हैं । हमें यह समझ डेना चाहिए कि संसारका प्रगेफ 
अणु मूर्पिमान्‌ खात्त्य है और उसका किसी प्रकार नाश नहीं हो 
सकता | हममें एक ऐसी शक्ति है जो न तो कमी बीमार होती दै 
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ओर न कमी मरती है। वह शाक्ति ईश्वरका अश है और उसीके द्वारा 
हमारा सदा सत्र प्रकारका कब्याण होता रहता है । अपने मनमें इस 
प्रकारका इढ़ जिचार रखनेका दारीरपर बहुत ही सुन्दर और शुभ परि- 
णाम होता है। 


कुछ छोम ऐसे होते है जो सदा प्रसन्न रहते हैं । चाहे कितनी हीं 
बड़ी कठिनता क्यों न आा पड़े, पर थे कभी चितित्त या दु खी नहीं 
होते । ऐसे छोग प्राय बहुत खस्थ और नीरोग होते हैं। इसका कारण 
यही है क्लि वे अपने पिचारोंके द्वारा अपने अरीर और कोपाणुओंको 
वृद्ध नहीं बनाते । हमें अपने समाजमें ऐसे छोगेंको दूँढ़ना चाहिए, 
उनका अनुकरण करना चाहिए और उनके आदर्शसे शिक्षा ग्रहण 
करनी चाहिए | यदि हम सदा प्रसन्न रहना और अपने आपको सदा 
नत्युयक्त समझना सीख लेंगे, तो फिर हम देखेंगे कि हमारे शरीरपर 
उसका कैसा अच्छा प्रभाव होता है और अगस्थाके अधिक होनेसे भीं 
हम बृद्ध होनेसे किस प्रकार बच सकते है। जय हम यौयनके विचारों 
अम्यस्त हो जायेंगे, तय बृद्धाउस्था जापसे आप दूर चछी जायगी | जय 
हम यह बात अच्छी तरह समझ लेंगे कि हमारा शरीर निन्य नया होता 
रहता है और उसके सय पुराने अंगॉके स्थानपर नए. अग बनते रहते 
हैं, तय हमारे इद्ध होनेकी कोई सम्भायना ही न रह जायगी | 


उच्च आदर्शो ओर प्रसन्ततापूर्ण बिचारोंमें योउन-रक्षाकी बहुत 
अधिक और उविछ्क्षण शक्ति है | हमें उस शक्तिफा अनुभव करना 
चाहिए और देखना चाहिए कि उसके द्वारा हम शृद्घावस्थासे कहाँ तक 
बच सफते हैं । यदि हम सदा कुछ न कुछ सीखनेमी चेश करते रहेंगे, 
सदा उन्नत होने और आगे यद़नेकी चेश करते रहेंगे, तो हम कमी 
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इद्ध हो ही नहीं सकते | जिन कार्योसे आदमीकी 'नैतिक, मानसिक, 
आत्मिक जोर शारीरिक उन्नति होती है, उन कायासे यौयन-क्षा्मे महुत 
अधिक सहायता मिल्ती है| बृद्धारस्था तो खाली नेतिक, मानसिक और 
आत्मिक हासके कारण ही आती है। जो छोग सत्र प्रकारके दुष्फर्मोंसे 
बचे रहते हैं, वे सदा प्रसन्न रहते हैं और जो लेग सदा असन्न रहते हैं 
थे कभी वृद्ध हो ही नहीं सकते | यदि हमें जीवनसे किसी प्रकारका 
सुख न मिलता हो, तो फिर हमारे इद्ध होनेमें अधिक समय नहीं छगता। 
अत सब लठोगोंको सदा प्रसन्तापूर्ण जीवन व्यतीत करना चाहिए । जीबन 
सदा आदर्श द्वोना चाहिए और आदरोमें कभी शृद्धायस्था आती ही नहीं। 
हमें सदा अपने आपकी नययुय॒क समझना चाहिए और बृद्धामेस्थाका कमी 
ध्यान भी न करना चाहिए।जो अमृत हमारे यौबनको सायी रप सकता हैं 
बह कहीं बाहर नहीं है, पल्कि खय हमारे शरारमें ही है । हमें केबठ 
उचित रूपसे रिचार करने और उचित रूपसे जीया ब्यत्तीत फरनेकी 
आवश्यकता है | 
बृद्धावस्थाको रोकनेके लिए संसारमें जितनी ओोपधियाँ हैं, उन सबसे 
बढ़कर प्रेम है । यदि हम सब अकारके भछे कार्मोसे प्रेम खखें, अपने 
सत्र मित्रों और सम्बन्धियोसे प्रेम रखें, यहाँ तक कि जीव और वस्तु 
मात्नसे प्रेम रखें तो कभी दुद्ध हो ही नहीं सकते । प्रेमके द्वारा मनुष्य 
बहुत ही उच तथा सुन्दर विचार और मावनाएँ होती हैं, जिनके द्वारा 
मलुप्पका यौयन स्थायी होता है । किसी व्यक्ति या बस्तुके सम्बन्धर्म 
विचार करनेके समय हमें सदा इस बातका ध्यान रखना चाहिए कि 
- उसमें कुछ ईश्वरीय अंश है | चस इससे चुरे पिचारों जौर दूषित भाव- 
नार्मोक्न आपसे आप नाश हो जायगा । और जब थुरे विचार तथा 
दूषित भावनाएँ दूर हो जायैंगी सब मन और जीवन व्यपसे आप झा 
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जो जायगा और उसमें एक ऐसा बछ आ जायगा जिससे बृद्घायस्था कभी 
'पास आ ही नहीं सकती | 

मनुष्य मृत्युसे सदा डरता रहता है और उसकी बहुत अधिक दिनों तक 
जीवित रहनेकी वड़ी कामना होती है | यदि हम यह मान लें कि ईश्वरने 
हमर्मे जीनित रहनेकी छाठसा तो भर दी है, पर हमारे अधिक समय तक 
जीवित रहनेका कोई साधन हममे उत्पन्न नहीं किया, तो ईश्वर बड़ी 
मारी भूल करनेका दोपी ठहरता है । जय हम सृश्टिके अन्यान्य जीवोंके 
जीनन ओर आयु आदिकी ओर ध्यान देते हैं, तो हमें मानना पद्ता हैं 
कि मनुष्य आजकलूकी अपनी औसत आयुसे कहीं अधिक पड़ी आयु 
भोगनके लिए बनाया गया है। स्वय मजुप्यका शारीरिक सघटन ही यह 
चात सिद्ध करता है कि उसकी आयु बहुत अधिक है | हमारे यहें 
डाज्धोंमि मनुष्यकी आयु सो वर्षकी कही गई हैं और कमी कभी खोग 
उससे भी कही अधिक आयु भोगते हुए देखे गए है | परन्तु यदि 
साधारणत छोग इतनी आयु तक न पहुँचकर चाढ्यस, पचास या साठ 
वर्षफी अयस्थामें ही काछके मुखर्भ समा जाये, तो इसमें दोष किसका 
है ? हमें उत्पन करनेयाठे उस परमात्माका या स्वयथ हमारा * हम तो 
समझते हैं कि दोप सोल्हों आने हमारा ही हैं। छोग कहा करते हैं कि 
सौ बर्षड आयु तो सतयुगर्भ हुआ करती थी, यह तो कलियुग है। तो 
फ्रि हम इस कट्युगकी ही सतयुग क्यों न वनानेकऊा प्रयत्न करें ? अपनी 
आरीरिक, मानसिक तथा आत्मिक दुर्गेडताएँ हम खय ही दूर कर सकते 
हैं | इसी लिए भगयान्‌ श्रीकृष्णने अरजुनफ्ों उपदेश दिया था-- 


उद्धरेदात्मना5ःमान नात्मानमवसादयेत्‌। 
आत्मैव घात्मनों बन्चुरात्मैव स्थिसत्मन ॥ ५-६॥ 





११--आतलमविश्वास 


गालओ4स८€ूर-- ; 
किसीने कहा है कि यदि किसीमें पर्वतों तकको हिछा देनेकी शक्ति 
है, तो वह केयछ आत्मयिश्वासमें ही है। ससारकी सत्र प्रफारकी शत्तियाँ 
केवछ आत्मविश्वाससे ही उत्पन्न होती हैं| हम चाहे कितना ही बड़ेसे 
बड़ा काम क्‍यों न करना चाहें, यदि हमें अपनी दाक्तिपर पूरा पूरा 
भरोसा है तो वह काम हम बहुत सहजमें और अवश्य कर छेंगे | 
हम जिस कामके 'करनेपर यह, समझकर तुछ जायेंगे कि इसे हम 
अवश्य ही पूरा कर छेंगे, तो फिर उसके पूरा होनेमें कोई शक्ति बाधा 
नहीं डाछ॒ सकती । सच तो यह है कि हममें जिस सीमा तर आत्म- 
विश्वास होता है उस सीमा तक हम कोई काम भी कर सकते हैं । 
जिसमें आत्मविश्वासकी मात्रा जिताी ही अधिक होगी वह उतने ही 
बडे और भारी काम कर सकेगा । भठा जो आदमी यह समझकर 
पहलेसे ही टिम्मित द्वार जाय कि यह काम मुझसे न होगा वह उस 
कामको क्या पूरा करेगा? 
यदि हम अपनी शक्तियोपर पूरा परत भरोसा करके किंसी काममें 
लग जायें और उस समय कोई व्यक्ति आकर हमसे कट्दे कि तुम इसे 
काममें व्यर्थ एगे हो, तुमसे वह कदापि न होगा, तो हमें उस व्यक्तिको 
अपना पूरा पूरा गत्रु ही समझनों चाहिए । ऐसे आदमियोसि हमें सदा 
दूर रहना शवाहिए जोः हमें उत्साहित करनेके बदले उछ्ठे हमें निरसा- 
द्वित करें $ क्योंकि ऐसे ही आदमी हमें ऊपर चढ़नेसे रोकने और नीचेकी 
आर ठढकेउते हैं। पा 
७) १४ 


श्ए५ आत्म विश्वास । 


इस समय हमें मानव समाजकी जो इतनी अधिक उन्नति दिखाई दे 
रही है वह केबल ऐसे ही महानुभावके द्वारा हुई है जिनका आत्म विश्वास 
असीम और अमयीदित था | जिस समय सारा ससार उनकी हँसी 
उडाता है, उन्हें कोई बड़ा काम करनेके अयोग्य समझता है और उनके 
सत्साहसको दुस्साहस समझता हुआ उनकी निन्‍्दा करता है, उस समय 
ऐसे छोग इन बातोंकी कुछ भी परवाह न करते हुए और अपनी 
शक्तियोंपर पूरा पूरा विश्वास रखते हुए अपनी कल्पनाओंको मूर्त्त-सखरूप 
देनेका प्रयत्न करते रहते हैं और अन्तमें पूर्ण रूपसे सफलमनोरथ होते 
हैं। यदि ससारमें इस प्रकारके महात्मा न उत्पन्न हुए होते, तो सम्भ- 
बत्त अयथ तक भी ससार अपनी उसी आरम्भिक अय्स्थार्में, उसी 
जगलीपनकी हाठ्तमें, दिखाई देता | आजकी सी उन्नंतिका कहीं नाम 
भी न होता । 

जय तक हम किसी प्रकारकी सफछताकी कामना न करें और 
अपने आपकी उस सफटताके योग्य न बना लें, तब तक ससारवी 
और कोई शक्ति हमें सफ़ नहीं बना सकती | सफ़छ-मनोरथ होनेके 
लिए सबसे पहले दृढ आत्म यिज्लासकी आवश्यकता होती हैं। विना 
आत्म विज्ञासके संसारमें कमी कोई काम नहीं होता। संसारका कोई 
काम केयछ संयोगन्श ही नहीं हो जाया करता । हर एक कामके लिए 
एक नियम होता है और जन तक उस नियमका पाछन न ही तनतक 
बह काम कभी प्रूर्ठा नहीं द्वोता। प्रत्येक कार्यके डिए एक कारणकी 
आयउश्यकता होती है ओर वह कारण भी उतना ही बडा होना चाहिए 
जितना बड़ा कि वह कार्य हो | इसी लिए महान्‌ सफल्ताका उद्गम मी 
गद्ान्‌ आशा और उिज्ञासमें होता है । हमारी चाह॑ कितनी ही अधिक 
शिक्षा क्यों न हुई हो, हममें चाहे सब प्रकारके कितने ही अधिक गुण 


सा १० 
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क्यों न हों, परन्तु फिर भी हमारी सफलता कभी हमारे विद्वाससे यढ- 
कर नहीं हो सकती] जो आदर्मा यह समझता है कि हम अमुक काम कर 
सकेंगे बही चह काम कर सकता हैं और जो आदमी यह समझता 
है कि हमसे यह काम न हो सकेगा, उसके किए वह काम सचमुच 
कभी न हो सकेगा। यह एक ऐसा नियम है जिसमें किसी प्रकारका 
अपपाद नहीं हैं। 


ठोग चाहे हमारे यिचार्गेक़ी हँसी उड़ाने और चाहे हमें हवाई किछे 
चौँधनिताला समझें, परन्तु यदि हममें पर्ण आत्म-निज्ञास होगा तो हम 
हयामें फिछा बनाकर भी उन हेंसनेवार्रेकों छज्जित कर देंगे। परल्तु 
यदि हममें अपने आपपर विश्यास ही न होगा, तो फिर हम क्या करेंगे ! 
कुछ भी नहां। ज्यों ही हम अपने आपपर अविश्वास करते हैं, त्यों ही मानो 
हम अपनी सारी शक्तियोंका नाश कर बैठते हैं । चाहे हमारी सारी सम्पत्ति 
न हो जाय, हमारी तददुरस्‍्ती भी जयाय दे दे ओर समारमें कोई हमारा 
विध्यास न करे, हमें इन सत यारतोंकी कमी परवाह न करनी चाहिए । 
क्योंकि जब तक हममें जात्म विद्लास हे, तय तक हम संसारमें लय 
चुछ करके दिखछा सकते हैं| संसारमें न तो कोई ऐसा व्यक्ति होना 
चाहिए और न कोई ऐसी विपात्ति होनी चाहिए, जो हमोर आत्म विज्ञान 
सकी आधात पहुँचा सके | यदि हम अपने आपपर विश्वास रखते 
हुए सदा आगे बढ़ते रहेंगे, तो संसार आपसे आप हमारे छिए मार्ग 
बनाने छगेगा | _ 

एक पार काई सिपाही एक पत्र छेकर नेपोडियनके पास गया। नेपा 
ल्यिनके सामने पहुँचते पहुँचते पत्र देंनेंसे पहड़े ही उसका घोड़ा गिरपह्ा 
और मर गया । नेपीडियनने बह पत्र पड्कर उसका उत्तर लिखवाया जीर उत्त 
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सिपाहीकी देकर कहा कि तुम अभी मेरे घोड़ेपर सयार होकर जाओ और 
अभी यह उत्तर पहुँचाओ | उस सिपाहीने नेपोलियनके धोढ़ेकी ओर 
देखकर झिझकत हुए कहा--नहीं श्रीमान्‌, यह ऐसा बढ़िया घोड़ा मेरे 
चढ़नेके योग्य नहीं है | नेपीलियनने तुरन्त उत्तर दिया--ससारमें कोई 
चीज ऐसी ब्रढ़िया नहीं है जो एक फ्रान्सीसी सिपाहीके योग्य न हो । 
ससार प्राय ऐसे ही छोगोसे भरा हुआ है जो इस फ्रान्सीसी सिपा- 
हीकी भाँति यही समझते हैं कि औरोकि पास जो बढ़िया पढ़िया चीजे 
है हम उनके योग्य नहीं हैं और यही कारण ह कि उन बढ़िया चीजेंकि 
योग्य तहुत कम छोग निकलते है । परन्तु जो लोग अपने आपको 
अच्छीसे अच्छी चीजके योग्य समझते हैं, वही वे चीजे प्राप्त भी कर 
सफते हैं । जय हम खुद ही अपने आपको वौना समझते हैं, तब हम 
देवोकेसे काम केसे कर सकते हैं ? जब्र हम पहलेसे ही अपने आपको 
सत्र प्रकारसे अयोग्य, असमर्थ और अमागा समझते हैं, तो फिर हम 
क्योंकर योग्य, सम और भाग्ययान्‌ हो सकते हैं ? जो छोग संसारमें 
बहुत पड़े काम कर सकनेऊे योग्य होते हैं, वे भी अपने आपको 
अयोग्य और असमर्थ समझ कर केयर छोटे मोटे कार्मोसे ही सन्तुष्ट हो 
बैव्त हैं और कभी कोई बड़ा काम नहीं कर पाते | वे अपनी शक्ष्ति- 
योंका पूरा पूरा उपयोग करना जानते ही नहीं, बल्कि यों कहना चाहिए 
कि वे अपनी शक्तियोंसे परिचित ही नहीं होते । मठा ऐसे आदमी 
शक्ति रखते हृए भी उसका क्या उपयोग कर सकते है ” पह्कि हम 
तो यहाँ तक कह सकते हैँ कि ससारमें पहुत ही थोड़े छोग ऐसे हूँ 
जो अपनी आधी शक्तियोंसे भी भठी भाँति परिचित हों। बहुत बड़ी ” 
संग्या ऐसे ही छोगोंकी है, जो सत्र प्रकारकी शक्तियों! रखते हुए भी 
अपने जआपको नितान्त अयोग्य और असमर्थ समझते हैं और फठत 


सामथ्ये, समृद्धि भीर शान्ति--- १४८ 


अयोग्यों तया असमर्योका सा जीवन न्यतीत करके इस पंम्ाल॑ के 
जाते हैं | इस प्रकार हम केवछ अपनी ही हानि नहीं कहो वकिर 
ससारकी हानि करते हैं । 
जो आदमी अपने आपको मिट्टी समझता हो, उसका परिणाम रे 
जानेंके सिवा और क्या हो सकता है ? जपने आपको हुर्वठ। बे 
और असमर्थ समझना ही दुर्ब, अयोग्य तया असमर्थ बनना है। ए 
जो व्यक्ति अपनी शक्तियोंपर विश्वास रखता है, जो कठितते क? 
कार्योंकी सी अपने करनके योग्य समझता है, वह मानों अपने #) 
और ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर ठेता है, जो उसके सफछ और हि 
होनेके लिए परम अलुकूछ होती है । अपने आपको कोई काम कही 
योग्य समझना ही मानों वह काम आधैसे अधिक कर डालना है । 
हम प्राय छोगोंको किसीके सम्बन्ध्में यह कहते हुए सुनते हैं *ि 
वाह बाह उनका कया कहना हैं। वे तो बड़े भाग्यतरान्‌ हैं। उमें 
सब काम आपसे आप हो जाते हैं। वे अगर मिट्टीको भी छ दें; ॥& 
सोना हो जाती है | पर वात्तवमें किसीके सम्बन्धर्मे ऐसी वात कंब| 
भाग्यसे नहीं होती । इतने बड़े भाग्यवान्‌ होनेके डिए मतुष्यका विचार 
शील, दंढप्रतिज्ञ जौर आत्मविख्वासी होना पढ़ता है| जो ब्यक्ति किर्ए 
क्षेममें पहुँचनेसे पहले ही अज्छी तरह यह बात समझे द्वए हि 
मैं अवश्य सफडमनोर्थ और विजयी होऊँगा वह मानों सफल 
रिजयी होनेकी परिस्थितियोंफी अपने साथ छेकर चठता है। ऐसा 
खर्प अपने आत्म-विश्वाससे तो शक्ति प्रात्त करता ही है, अपने 
और परिचितोंसे भी शक्ति प्राप्त करता है। क्योंकि उसके मित्र। । नेपे 
योग्यता और उस्तकी कार्यद्शल्तासे परिचित होते हैं और दा गिरप 
अकारसे उतते उत्साहित करते रहते हैं । रिर मय ऐसे आदमेंवा और < 






बढ 


१४९ आत्म विश्यास । 


रूमनोरथ और विजयी होनेंगें कया सन्देह हो सकता है ? अय भी संसा- 
रके कई भागेंभि कुछ ऐसे जंगली पाए जाते हैं जो यह समझते हैं कि 
जिन दात्रुओंपर हम पिजय प्राप्त करते हैं उनकी सारी शक्ति हमारे 
शरीर आ जाती है । एक तरहसे यह बात बहुत ठीक है । ससारके 
म्राय सभी क्षेत्रों और सभी कार्योंम यह बात देखी जाती है कि जन 
हम किसी एक काममे सफल होते हैं, तब हममें एक ऐसा उत्साह आ 
जाता है जो हमें उससे अधिक कठिन या बड़ा काम करनेके योग्य बना 
द्वेता है। इस प्रकार हम ज्यों ज्यों काम करते जाते हैं. त्यों त्यों हमारी 
शक्ति और योग्यता उत्तरोत्तर बढ़दी जाती है | इसलिए यदि जगलियोंका 
यह पिज्लास हो कि हम जिन श्तुऑपर विजय प्राप्त करते हैं. उनकी 
शक्ति भी हममें आ जाती है, तो इसमें कुछ जनौचित्य नहीं है। 
यदि हम कोई बड़ा काम करना चाहते हों तो हमें उचित है कि 
सबसे पहले अपनी सारी विचारशक्ति, अपना सारा ध्यान, उसी बात- 
धर जमा दें और अपने मनमें इस बातका इढ विश्वास कर के कि हम 
यह काम अगश््य ओर बहुत सहजमें कर ढठेंगे, तो हमारा वह विश्वास 
अपस्य फल्दायक होगा, हमारे हाथसे वह काम अयश्य पूरा उतर जायगा | 
३... दैमारी जितनी मानसिक और शारीरिक शक्तियाँ हैं, आत्म विश्वास उन 
पक्ष का सरदार है। वह स्वय॑ँ तो जो काम करता ६ यह करता ही है 
हमारी सम शक्तियोंमें दूना और तिगुना वछ पहुँचाता है। जयतक झात्म- 
विश्वास रूपी सेनापति आगे नहीं बढ़ता, तवतक और सय शक्तियाँ चुपचाप 
बड़ी उसका मुंह ताका करती हू | पर जय आत्म-विश्वास अपना पूरा 
जैक चरम करने लगता है, तब पिडकुलछ दयी हुई शक्तियाँ भी उठ खडी 
न्‍्य ती है और हमें आपसे आप छे चलकर सफडता तथा विजय तक 
सपने था देती है | जब जआत्म-पिश्वासके कारण हममें साहस उत्पन्न होता 
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है, तब हमारी कोई शक्ति ऐसी नहीं रह जाती जो अपना परत पृ काम 
न करती हो | आदमी तो खैर आदमी ही हे, घुड़दीड़का थोड़ा भीं 
तबतक दौड़में नहीं जीत सकता जबतक उसमें पूरा पूरा आत्म 
विश्वास न हो | 
सभी ठोग किसी न किसी तरहका काम करते हैं, पर उनमेंसे 
सफलमनोरथ होनेयाले वहुत ही थोड़े होते हैं, अधिकांश विफक होकर 
ही रह जाते है | इसका कारण यही है कि उनमें तिचारोंकी धठता नहीं 
होती । विजयी वही होता हे जो यह बात अच्छी तरह समझ ढेता है 
कि चाहे बुछ भी हो में त्रिना विजय प्राप्त किए कभी चेन न ढ/ँगा। 
एक प्रकारकी ऐसी इृढता, एक प्रफारका ऐसा विश्वास होता है, जो कभी 
पीछे हटना जानता ही नहीं। ऐसा ही विश्वास, ऐसी ही छठता, ममु- 
ध्यको घड़ी बड़ी कठिनाइयोंका सामना करके अग्रस्तर द्वोनेमे समर्थ 
करती है । परन्तु जहाँ जरा भी अनिश्चय, जरा भी अविश्बात्त हुआ कि. 
सारा काम चौपट हो जाता है | सफल ओर विफछ विजयी और परा 
जितमें बस यही अतर है, जा देखनेमें तो बहुत थोड़ा जान पड़ता 
है पर जिसका परिणाम वहुत अधिक बड़ा और व्यापक होता है | अत 
जो लोग किसी काममें पूरी पूरी सफछता प्राप्त करना चाहते हो, उन्हें 
सम्से पहले अपने विचारों और भावेमि परियर्तन करना चाहिए । उम्हें 
अपने मनते हांका, ख्िझ्क, अनिधय, अपिश्नास॒ आदि घातक बार्तोकी 
बिलकुल निकाछ देना चाहिए और अपने आपपर पूरा पूरा विश्वास रखते 
हुए और सफछताकी पूरी परी आग रखते हुए काममें छग जाना चाहिए | 
डस समय थे देखेंगे कि सफछता किलनी जन्दी, कितना आपसे आप, 
उनके पास आ पहुँचती है| उस समय उन्हें आत्म विश्वासके इस धुभ 
परिणामपर आश्चर्य होगा | थे समझ ढेंगे कि हमें एक ऐसा मठ मस्त 


र्् 
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मिल गया है, जो हमें सदा सत्र कार्यामें विजयी बना सकता है, फिर 
आशका, सन्देह, अनिश्चय या अगिश्वास उनके पास भी न फठक 
सकेगा । 

हम जो कार्य वास्तयमें सम्पादन करना चाहते हों, उसका आति- 
भाव सबसे पहले विचारमें होना चाहिए | यदि हममें अभिप्रेत या 
इच्छित वस्तुका ठीक ठीक परिज्ञन हो और उसे प्राप्त करनेकी हममें. 
बलयती कामना हो, तो हमारी सफलताका मार्ग बहुत कुछ परिष्कृत 
हो जाता है | यदि आरम्भमें हमारा विचार ही निरेछ होगा, तो उसकी 
पूर्ति क्या होगी ः आज तक ससारमें जितने वड़े बड़े काम हुए हैं थे 
प्रबल कामना और य्यती इम्छाके ही कारण हुए हैं। बड़े कार्मो्मे पहले 
चारों औरसे निराशा ही निराशा दिखाई देती है, कहीं किसी ओर प्रफाशका 
नाम तक नहीं दिखाई देता । परन्तु केवछ बल्यती कामना और प्रवछ 
इच्छाफे कारण उत्पन उत्साह और साहससे वे बड़े बढ़े काम अन्‍्तमें 
पूरे होकर ही रहते हैं | इसीके कारण छोग बडेसे बड़ा आत्मयाग कर- 
नेके लिए पेयार हो जाते हैँ और जिन बारतोंका होना सप्तमें भी असम्भतर 
समझा जाता है, वही बातें प्रत्यक्ष रूपमें कर दिखछाते हैं | इसका 
कारण यही है कि हमारा तिचार और हमारा विश्वास जैसा होता हे 
वैसे ही हम भी हो जाते हैं | जिस आदमी ग्रिश्वासक्षी जितनी ही कमी 
होती है, उस॑ प्राप्ति भी उतनी ही कम होती है| पर जिसका विश्वास 
पूरा और दृढ़ होता है, उसीफो अधिक प्राति होती है | मतउय यह 
कि विशवासकी मात्राका सफ़छताकी मात्राके साथ यहुंत ही पनिष्ठ 
सम्बंध है । 

जो छोग केउ्छ अपने ही पुत्यार्थ और याहुपछसे इस ससारमें महान 
डुए हैं, यदि उनकी जीयनियों और कायापर भी मोति विचार किया 
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जाय, तो जान पड़ेगा कि आरम्मसते ही उनमें बहुत अधिक आत्म-विश्वास 
था | उनमें अध्यवसाय भी बहुत अधिक था | वे अपनी घुनंके पक ये 
और उन्हें अपनी योग्यताका पूरा भरोसा और सफ़ल्ताका पूरा विघास 
था । उनकी मानसिक प्रद्ृत्ति इद्धतापूर्वक उनके उद्देश्य या छक्यकी 
जोर लगी हुई थी और जो आशकाएँ तथा भय आदि साधारण याग्यता 
तथा विश्वासके लोगेंकी आगे बढ़ने नहीं देते थे वे उनके पास तक नहीं 
कटकने पाते थे | यही कारण था कि ज्यों ज्यों वे महात्मा आगे उढ़ते 
थे हों लो संसार आपसे आप उनके लिए मार्ग बनाता जाता था | 

जिन वगगेंकी हम किसी कार्ममे यहुत अधिक सफदता प्राप्त करते 
हुए देखते हैं, उनके सम्बधम हम और तो सैकड़ों हजारों तरहकी बातें 
सोच जाते हैं, पर वास्तवर्मे उनकी सफछताका जो मूछ कारण होता है 
उसकी ओर हम ध्यान ही नहीं दंते | हम यह तो कहने ठगते है कि थे 
बड़े भाग्यवान्‌ हैं, पड़े चालक हैं, बढ़े बड़े झेगों तक यहुत जल्‍दी 
पहुँच जाते हैं, उनकी रिश्तेदारी अच्छे अच्छे छोगोंगे हैं, आदि आदि । 
परन्तु उनमें जो धास्रतरिक गुण होते हैं. और जिनके कारण उन्हें सफ- 
लता होती है, उन गु्णोकी ओर हमारा ध्यान ही नहीं जाता | सफठ- 
ताके लिए सबसे पहले कोई नई बात निकाडनेकी आवश्यकता होती है, 
फिर उसके सम्बधर्मे निरन्‍्तर विचार करना पढ़ता है. ओर त-4 अम्त 
तक उसके छिए हृद्धतापूर्वक प्रयज्ञ करना पहुता है | वास्तयर्मे थे 
अपनी समस्त मानसिक शक्तियों उसी कार्यके सम्पादनमें छगा देते ्् 
और अपनी सफल्ताका इृढ विश्वास रखते हैं. । ये अपने मस्तिष्क 
जिस पदार्यका चित्र बनाते हैं, उसे ये प्रयक्ष रूपमें भी गढ़कर दिखय 
देते हैं। बस यही उनकी सफताका मुख्य रहस्य होता है और इसीका 
हर्म मी प्यान रफना चाहिए | 


श्ण्३ आत्म विश्वास | 


हमें अपनी सफछ्ताका विश्वास तो होना ही चाहिए, पर बह 
विश्वास अधूरा या अधकचरा नहीं होना चाहिए, बल्कि अधिकसे 
अधिक जितना इृढ हो सकता हो उतना ओर हार्दिक होना 
चाहिए | अर्थात्‌ हमें अपनी सफलता कभी तिलमात्र भी सन्देह नही 
होना चाहिए! सफल्तामें जितना ही सन्देह होता है, प्रयत्नमें उतनी ही 
दुर्बंढता आती हे और फिर सफलता उतनी ही दूर हो जाती है। दृढ 
गिश्वास ही सफछताकी जान है। भीषण ताप ही धातुओंको गाता है। 
इसी प्रकार पूर्ण अध्यवसाय और इढ विश्वास ही कठिनसे कठिन कार्य 
सिद्ध करता हैँ | जिस काममें पूरी तरहसे जी नहीं लगता वह कभी 
पूरा नहीं होता । समाजमें साधारण कौटिके छोगोंकी संख्या इसी लिए 
अधिक हे कि अधिकांग लोग पूरा जी छगाकर कोई काम नहीं करते | 
उनका निश्चय और प्रयत्न दोनों ही अधूरे और वेदम होते हैं और इसी 
लिए उनको कभी री और ठीक सफ़लता नहीं होती | 
सफछताके लिए ऐसे दढ निश्चयकी आवश्यकता है जो कमी परा- 
डमुख या पराजित होना जानता ही न हो । ऐसा निश्चय मनुष्यको 
सदा आगे ही बढ़ाता चछता है और चाहे कितनी ही जोखिम क्यों 
न सहनी पड़े, उसे कभी पीछे नहीं हटने देता | जन किसी मलुष्यका 
अपनी शक्ति ओर योग्यतापर विश्वास नहीं रह जाता, तय वह सफल- 
तांके लिए पूरा प्रयत्न करना छोड़ देता है आर उसका प्रयत्न मधूरा रह 
जाता है | उस समय उसकी और तो कोई सद्दायता की दी नहीं जा 
सकती, यदि कुछ किया जा सकता है, तो केयठ यही कि उसमें 
फिरसे आत्म विश्वास उत्पन्त किया जाय और उसके मस्तिष्कसे यह 
निचार निकाछ दिया जाय कि सय काम भाग्य या संयोगसे होते हैं 
और उसके मनमें यह वात बैठा देनी चाहिए कि सफ़ल्ता पूरा पूरा 
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प्रयत्न करनेसे ही होती है, ईश्वरने उसे केवल भाग्य या संयोगपर 
निर्भर नहीं रक्या है | उसे यह यात अच्छी तरह समझा देनी चाहिए. 
कि यदि माग्य कोई चीज है, तो तुम उससे भी बढ़कर कुठ हो, बन्कि 
तुम ख्र्य उस भाग्यके विधाता हो । उसे समझा देना चाहिए कि खर्य 
तुमम ही एक ऐसी शक्ति है, जिसका मुकायछा कोई बाहरी शक्ति नहीं 
कर सकती | उस, जय उस आदमीमें इतनी दढता, इतना साहस, और इतना 
विश्वास भा जायगा, तय उसके सत्र काम आपसे आप होने छा जायेंगे 
ओर उसके मार्गकी कठिनाडयॉं। आपसे आप दूर होने छरगेंगी | 

हममें जिस वातकी जितनी ही अधिक छगन होगी, मिस फामके 
लिए हम जितने ही अधिक तन्मय होंगे, पह जात--वह काम हम 
उतना ही अधिक, उतना ही उत्तम और उतना ही सहजमें कर सकेंगे । 
हम नीचेकी ओर देखकर अपने आपको और नीचे गिरा देते हैं । पर 
हमें सदा ऊपरकी और, सदा आगेफी ओर, अपनी दृष्टि रपनी चाहिए। 
तभी हम आदर्श उच्चता और महत्ता तक पहुँच सकते हैं | जो व्यक्ति 
इढताएू्षक कार्यमिद्धिकी ओर अग्रसर होता है, वह सफलता तक नहीं 
पहुँचता, बल्कि खय ही मूर्सिमान सफलता हो जाता है | पिर उसे 
बाहरसे सफछता प्रात करनेकी नहीं रह जाती | बह खय ही अपने 
आपमेंसे सफछताका निर्मोण कर छेता है। यही सफ्ठताका गूछ मन्त्र 
और यही मुख्य रहस्य है | इसे हृदयगम कर छेनेपर कमी गिफल या 
निराश दोनेफी नौयत नहीं आती | ऐसा व्यक्ति स्वयं एक प्रकाश बन 
जाता है और जहाँ प्रफाश हो वहाँ अवकारका प्रवेश क्योंकर हों 
सकता है * 

जो काम देखनगें असम्भय या पहुत कठिन जान पढ़ता ही, पदि 
बहीं काम कोई आदमी साहमप्रत्रेंक करने ठग जाये और साथ ही उस 


श्ण्५ आत्म विश्वास । 


अपनी सफडताका पूर्ण निश्चय भी हो, तो इससे यही सिद्ध होता है कि 
उस आदमीर्मे अयरश्य कार्य करनेका कोई बहुत वड़ा गुण है और वह 
काम करनेके योग्य है। और काम करनेके लिए इसी गुणकी सब्रसे 
अधिक आवश्यकता होती है । जिसमें यह ग्रुण होगा, वह अन्यान्य बड़े 
बडे गुणोके न होनेपर भी कठिनसे कठिन काम कर ले जायगा । परन्तु 
यटि उसमें यही मूल गुण न होगा, तो फिर चाहे उसमें और कितने ही 
बड़े गुण क्यो न हों पर प्राय उसे त्रिफलमनोरथ ही होना पडेगा | वह 
आत्म यिश्वास ही है, जो मनुष्यमें इश्वरीय गुण और ईश्वरीय शक्ति उत्पन्न 
करता है | अपने आप्मे सामव्य आर बछ आदिका अनुमब करना 
मानो अपने आपकमें ईश्वरीय शक्तिफा अनुभव करना है और जय मनु- 
ध्यमे ईश्वरीय शक्ति आ जाय, तो फ़िर उसके लिए कोई कार्य अस- 
म्मय नहीं रह जाता । 

जिस कोल्म्बसने अमेरिकाका पता छगाया था, वह आत्म विश्वासकी 
माना प्रत्यक्ष मूर्ति था | स्पेनंके राजमजी उसकी हँसी उडाया करते ये 
ओर उसके यिचारों तथा बातोंमें उन्हें पागछपनक्रा भान होता था। 
यदि वह उन शेोगेंके हँसी उड़ानेपर घ्यान देता तो कमसे फम उसे 
तो अमैरिकाका पता छगनिका कभी सौभाग्य प्राप्त न होता | फिर 
उसके बाद ओर कोई चाहे पता छगाता या म॒ लगाता । पर नहीं, वह 
अपनी धुनका पक्का था और उसे अपने आपपर पूरा प्रूरा भगेसा 
था | बह अच्छी तरह जानता था कि में जो कुछ सोचता या समझता 
हूँ, वह बहुत ठीक है और उसे में पूरा कर दिसझाऊँगा । वह एक 
छोटेसे जहाजपर समार होकर अज्ञात समुद्रर्मी चछ पड़ा | उसके साथी 
मलाहोंने उसका बहुत त्िरोध किया और धर छौट च्नेंके लिए बहुत 
जोर दिया, परन्तु वह उन लोगेंकी याते्मे नहीं आया | वह एक खास 
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कामके लिए घरसे निकछा था | यह समझता या कि मैं यह काम 
अपश्य करूँगा और इसी लिए वह बिना काम किए घर नहीं लैः 
सकता था । महाहों तथा दूसरे साथियेंनि विद्रोह किया और उस चुप- 
चाप उठाकर समुद्रमें फेंक देने तकका विचार किया, परन्तु वह बराबर 
जागे बढ़ता गया ओर नित्य प्रति अपनी डायरीमें यही लिखता गया कि 
आज हम अपने रास्तेपर पश्चिमकी ओर बढ़े और अन्तमें उसके इस 
इढ निश्चयका जो परिणाम हुआ उससे सारे ससारकी काया पछट गई। 
यदि ध्यानपूर्वक देखा जाय तो इस प्रकारके सैकड़ों हजारों महापु- 
#ंप मिर्की, जिन्होंने केतछ अपने अध्यवसाय, इंढ़ निश्चय और आत्म 
विश्वासके भरोसे ही संसारमें मसम्भय समझी जानेयाढी सैझड़ों हजारों 
वार्तोकी सम्भम कर दिखलाया और इस प्रकार सिद्ध कर दिया कि इढ 
निश्चय और आत्म विश्वासके सामने संसारमें कोई बात असम्भव नहीं 
“| कोई ऐसा आविष्कारक, कोई ऐसा घर्मप्रर्तक, कोई ऐसा वीर, 
कोई ऐसा महापुरप नहीं हुआ जिसमें दृढ़ निश्चय और आत्म विश्वास 
-न हो | सच तो यह है कि बिना इन दोनों प्रा्तेके मनुष्यमें गहत्त था 
ही नहीं सकता | वह किसी प्रकार बड़ा बन ही नहीं सकता । यही 
यातें ऐसी हैं जा अन्तमें मनुष्यको भर्ण सफड और वितयी बनाकर 
छोड़ती हैं | वास्तत्रिक बात यह है कि महत्ता तो ईश्वर खपे ही हमर 
भर देता है, पर हम उसपर उचित ध्यान नहीं देते और जबरदस्ती 
अपने आपमें अयोग्पता और तुच्छता आदिका आगेप करके अपाग्य 
और तुच्छ बन जाते €। परत यदि दम अपन विचार्गेकी ठुठ और 
-परशस्त करें, अपनी दृष्टि बुर और उिस्तृत करें, तो अनायास ही हम 
डन गुर्णोंस अठ्कृत हा सकते हैं, जो किसी बीर या महापुर्पम पार 
जाते हैं। यदि हम नीचेकी ओर देखना छोड़कर ऊपर्की और देखना 
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आरम्भ करें, तो अवश्य ही उस स्थानपर पहुँच सकते हैं, जहाँ महत्ताके 
सि्रा ओर कुछ है ही नहीं। 

यदि मनुष्यकी अयनतिका कोई सबसे बड़ा कारण है अथयरा हो 
सकता है, तो वह एक ही कारण है और वह कारण है अपना ठीक 
ठीक महत्त न समझना, अपने आपको खय॑ अपनी नजरोंमें गिरा देना। 
अपने आपको अयोग्य समझनेसे बढ़कर मूर्खतापूर्ण विचार ससारमें 
और कोई नहीं हो सकता | क्योंकि जो आदमी ख़ुद ही यह समझता 
हो कि अप्तुक कार्य मुझसे नहीं हो सकेगा, उस आदमीसे वह कार्य 
ससारकी और कोई शक्ति नहीं करा सकती | समसे पहले आत्म-निज्वा- 
सको मार्ग प्रदर्शन करना पड़ता है। तब उसके पीछे पीछे और 
शक्तियाँ चछती हैं | यदि हम अपने लिए पहलेसे ही बहुत ही संकु- 
चित सीमा निधीरित कर छें, तो फिर उस सीमासे आगे बढ़नेका हमें 
और अधिकार ही नहीं रह जाता । इसलिए हमें अपना उद्देश्य अधिकसे 
अपिक आगे बढ़ा के जाना चाहिए जिसमें हमें आगे वढ़नेके लिए बरा- 
वर स्थान मिलता रहे और कहीं पहुँचकर रुकना न पड़े | 

हम यह बात मानते हैं कि किसी व्यक्तिके लिए अपने आपको पहुत 
बडा समझना और अपने मनमें ऊँचीसे ऊँची कल्पनाओंको ध्यान 
देना पहुत ही कठिन है | परन्तु उससे भी पढ़कर कठिनता तो यह है 
कि बिना ऐसा किए बह कभी महान्‌ बीर आर विजयी हो ही नहीं 
सकता | मनुष्य जयतक ऊँची बातोंकी कल्पना न करे और उन कस्प- 
नार्भोको कार्य स््पर्मे परिणत करनेफे लिए अपनी योग्यता और वडपर 
पूरा पूरा मरोसा न रक़्खे, तय तक वह आगे बढ़ ही नहीं सकता | सयसे 
पहले स्॒र्य उच्चाकांक्षी होना ही योग्यताका एक यहुत बड़ा प्रमाण है 
और यदि साथर्मे यह भी विश्वास हो कि हम अपनी आकाक्षा अयध्य 
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पूरी कर छेंगे, तो फिर उसकी योग्यतामें और किसी भातकी कमर ही 
नहां रह जाती | जिस परमात्माने हममें उच्चाकांक्षाएँ उत्पन्न की हैं, उसने 
साध ही उसकी पूर्तिफ साधन भी हमें रख दिए हैं । उसने हमें ध्यर्य 
इघर उधर टक्करें मारनेंके लिए नहीं पैदा किया है, बल्कि किसी विशेष 
उद्देश्यकी पूर्तिके लिए उत्पन्न किया हैं | अत हमें सदा यह पिश्वास 
रफना चाहिए क्रि हममें उस उद्देश्यकी प्रत्तिफा सामत्य मी अपश्य है। 
तमी हम वास्तयर्म उस उद्दे्यफी पूर्ति भी कर सकत हैं और 
अपना जम तथा ईश्वरका प्रयज्ञ दोनों सफछ कर सकते हैं | 

हमोरे जीननमे जितनी घटनाएँ होती हैं, अवया जितने कार्य हात 
हैं उन सका कारण खय हममें उपस्थित रहता है । हमीसे सब कार्य 
निरस्ते है । जहाँ। जो चीज पहड़े पहछ दिखराई पड़ती है बह वहीँस 
उत्पन्न होती हैं । हम जिस यातकी कामना करते हैं और जिसके लिए 
प्रयज्ञ करते हैं वही काम हमसे होता है | हममें एक ऐसी शक्ति हांता 
है जो उस काम या बातकी आपसे आप जआाहृए करके हम तक पहुँचा 
देती है। भव यदि हम किसी व्यक्तिफो किसी क्षेतरमें बहुत अधिक सफडता 
प्रात्त करते हुए देखें, तो हमें समझ छेना चाहिए कि उसने उसी सफ- 
स्ताका विचार किया है, उसीफे लिए प्रवल किया है, उसीके डिए 
अपने आपको योग्य समझा है और उर्साऊे लिए अपने आपयो समर्थ 
बनाया है | उसने जो पद या मर्यादा आदि प्रात्त की है, वह स्व 
उसके विचारों और प्रशत्तियोंका फड है | इसलिए अपने दशक नरशुत- 
मकोकी हम सयसे पहले और सयसे यद्ी यही संझह देंगे कि अपन 
आपपर जहाँ तक अधिक हो सके, गिलास करो । भर्थात्‌ टहें सबसे 
पहछ इस यातका प्रूरा पूरा विज्ञास रुपना चाहिए कि अपने भाग्य 
_पिधाता और निर्माता हम ख़य हैं । उन्हें समझ डेना चादिए फि इं्म 
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शक ऐसी अलौकिक और जपूर्व शक्ति है जिसे यदि हम जाग्रत करके 
कामरमे छगा सके, तो हम जो काम चाहें वही पूरा कर सकते हैं । जन 
थे यह तत््त भठी मौँति समझ ठेंगे तव उनका जीयन भी श्रेष्ठ हो 
जायगा और वे सब प्रकारसे सफछ तथा सुखी भी हो जायेंगे। संसा- 
रमें पिज्लास ही एक ऐसी चीज है जो हमारे लिए सुख, समृद्धि, सुनाम 
आऔर सफल्ताका द्वार खोल सकती है | उसीके द्वारा हममें अजेय यछ 
आ सकता है और उसीके द्वारा हम उन भाग्ययानोंमें परिगणित हो 
सकते है, जिनके स्पई मात्से मिट्टी भी सोना हो जाती है। उसीके 
द्वारा मनुष्यमें एक ऐसा तेज उत्पन्न हो जाता है जो उसके चारों और 
पूर्ण प्रकाश करनेके अतिरिक्त उसके मार्गमें पड़नेगाढी सम विश्न नाधा- 
जंको तिनकेकौ तरह जणा देता हैं। उसीके द्वारा उसे एक अप्पर्त 
दिन्य इष्टि प्रात्त होती है जिसकी सहायतास वह ऐसी ऐसी चीजें देख 
सकता है जो किसी और प्रफार दिखाई ही नहीं पड़ सकतीं । 
जय उस आत्म विश्वासके कारण हमें वे चीजे दिखठाई पड़ने ढगती हैं, 
तब हम सम बार्तोका विचार छोड़कर उहें प्राप्त करनेके लिए अग्रसर होने 
रुगते हैं और अन्तमें उन्हें प्रात्त करके ही विश्राम लेते हैं | वह्कि उन 
चीजोंके प्राप्त हे जानेपर भी हम विश्राम नहीं छेते | क्योंकि उस समय 
हमें उनकी अपेक्षा ऑर भी अधिक महत्तकी तथा सुन्दर चीर्जे दिख- 
छाई देने लगती हैं ओर तव हम उन्हें प्राप्त करने ठग जाते ६। तात्पर्य 
यह कि उस समय हम एक ऐसे मार्गपर पहुँच जाते है जिसमें निरन्तर 
आगे ही बढ़ते जाते हैँ और हमारे सकने या पीछे मुद़नेकी कोई सम्मा- 
बना ही नहीं रह जादी | यही जीयनका वास्तविक पथ हाता है आंर 
प्रत्येक समझदार आदमीको इसीका पथिक बनना चाहिए | इसी 
पथके पथिकोने बड़े बड़े पहाड़ काटकर केंक दिए हैं, वरिकट नदियों- 
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पर पुर बाँधे हैं, समुद्रके नीचे सुरगे खोदी हैँ और शत्य आझाशरमे 
चलनेके लिए मी वैसा ही इृढ मार्ग बनाया है जैसा कि घन पृश्लौपर 
मिलता है | 

विश्वास कमी घोखा नहीं देता | वह सदा जादूका सा काम करता 
है। बंधन, बाधाएँ और सौमाएँ उसके सामने कोई 'चीज नहीं हैं। 
आगे यढ़ने और उन्नति करनेका उससे बढ़कर कोई साधन नहीं है! 
चही>सकर्ल सिद्वियोंका दाता है और वही समस्त सौमाग्यका रथ है। 
उसीका ध्यान कगे, उसीका चिन्तन करो और उसीको प्राप्त करनेका 
प्रयत्न करो । तुम्हारी सारी कामनाएँ पूरी होंगी | तुम्हारा इहलोक भी 
मुधरेगा और परठोक भी । फिर तुम्हें संसारमें उससे बढ़कर और कोई 
चीज दिखलाई ही न पड़ेगी | 


१२-हढ़ निश्चय 
+-+र्ब्न:०० जटी-+-+ 

हम जो काम करना चाहते हैं उसके पूरा करनेमें हमारा इढ़ 
निमश्वव भी बहुत वडा सहायक द्वोता है | किसी कार्यके सम्बधर्में हमारा 
निश्चय जितना ही अधिक ढ़ होता है उसमें सफछता भी उतनी ही अधिक 
होती है। हमें जो कुछ करना हो, वह बहुत ही छृता और तत्परताके 
साथ करना चाहिए। तोपके गोलेझो छोहेकी किसी मोटी चादरमें धीरे धीरे 
पैसानेका प्रयत्न कमी सफल नहीं हो सकता | सफल्ता तमी होगी जब्र 
बह गोछा विद्युतक बेगफ़े साथ चलेगा | उसी दशार्मे वह सीधा 
जाकर चादरके पार हो सकेगा | ठीक यही दशा मनुष्यके प्रयत्नोंकी 
होती हे | 

प्राय छोग कहा करते हैं--देखिए यदि ईश्वरने चाह्म तो, यदि 
हमारे भाग्यमें हुआ तो, यदि हो सका तो, आदि आदि | पर ये छोग 
यह बात नहीं जानते कि उनके कयनमें छूगा हुआ यह “ यदि ? सन्दि- 
ग्यताऊा सूचक होता है और इससे वक्ताकी अयोग्यता तथा अफर्मण्पता 
सूचित होती हे। परन्तु यदि कोई दुर्वल्द्दय आदमी भी किसी 
अब्रसरपर कोई यात इढ़तापूर्वक कह बैठे, तो इससे उसके हृदयमें एक नया 
बल जा जायगा और वह अगिक तत्परतापूर्वक काममे छगफर अपेक्षाकूत 
अधिक सफलता प्राप्त कर सफेगा। 

मनुष्यकों कमी इस ढगसे कोई यात नहीं कहनी चाहिए जिसमें 
किसी प्रकारका सन्देह या अनिश्चय सूचित होता हो । यहाँ तक कि 
हमें कभी यह भी नहीं कहना चाहिए कि हम कमी न कभी सफ़ठ 

सा १९ 
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होंगे । हमें सदा यही कहना चाहिए कि हम मृतिमान्‌ सफड्ता हैं और 
सफछ-मनोरथ होना हमाग जमसिद्ध अधिकार है | हमें यह नहीं कहना 
चाहिए कि एक बह समय मी आवेगा जब कि हम प्रसन्न और सुखी 
होंगे । वल्कि हमें यह कहना चाहिए कि हमारा जम ही सदा सुखी 
ओऔर प्रसन्न रहनेके लिए हुआ है। 


हम जो कुछ प्राप्त करमा चाहते हों, उसपर हमें अपना पूरा पूरा 
अधिकार समझना चाहिए | हमें समझना चाहिए कि वह 'चीज हमारे 
टिए ही बनी है और हमारा जम उसीके लिए हुआ है। इस प्रकारके 
पिचारसे हमर एक ऐसा अल्ैकिक वछू आ जायगा जिससे हमारे उहै- 
इयकी सिद्धिमें बहुत अधिक सहायता मिलेगी | हमें सदा यही सोचते 
और समझते रहना चाहिए कि---हम स्वास्थ्य हैं, हम वर हैं, हम तिद्वान्त 
हैं, हम सत्य हैं, हम न्याय हैं, हम सौन्दर्य हैं| क्योंकि हम इन्हीं सब 
बातोंके आदर्ीपर बनाए गए हैं | इस प्रफारके सोचने और समझनेका 
परिणाम यह होगा कि हमारे जीवनमें हनन सब बातोका आपसे आप 
पिकास होने छगेगा ) है 


बात यह दे कि हम जो कुछ अपने सम्बधमें सोचते हैं वही उन 
जाते हैं, उसके अतिरिक्त और छुछ बन ही नहीं सफते | जो झोग धन 
हपार्जन करनंगाले होते हैं, थे संबेरे उठकर यह नहीं सोचते कि देखी 
आज न जाने कया होगा | देखें आज हुछ मिलता है था नहीं | अच्छा, 
हम प्रयत्न करेंगे, चाहे सफछता हो और चाहे न हो | बल्कि उन्‍हें 
इस बातका इढ निश्चय होता है कि हम आज भी अवश्य दुठ उपाजन के 
और निद्यकी अपैक्षा कुछ अधिक ही उपा्जन करेंगे | अपने मनमें इसी 
बातका इढ़ निश्चय रखते हुए वे इदताएूर्वक अपने कार्ममे ड्य जाते हैं 


श्द३ - 9 ड॒ढ निम्धया 


, ओर बिना कुछ उपाजन किए नहीं'रहते | प्रत्येक व्यक्तिको अपने उद्दे- 
श्यके सम्बधर्म सदा इसी प्रकारका विचार रखना चाहिए और केयल 
विचार ही नहीं रखना चाहिए बल्कि उस प्रिचारपर छद़तापूर्वक विश्वास मी 
रखना चाहिए । क्योंकि बिना विश्वासका और कोरा विचार कुछ भी 
मूल्य नहीं रखता | 


मनुष्यकी उद्देश्यसिद्धिपर इस दुढह निश्चयका जो झुभ परिणाम होता 
है, उससे सब छोग परिचित नहीं होते | परन्तु जो छोग उससे परि- 
» चित द्वोते हैं, वे इसके रामवाण होनेमें कभी किसी प्रकारका समन्देह 
नहीं करते । इस प्रकारका ढढ़ निश्चय मनुष्यकी सोई हुई दाक्तियोंको 
जाग्रत कर देता है और उसे कार्य करनेमें बहुत अधिक समर्थ बना 

' द्वेता है। 


इस सम्बंधमें एक बात और है | वह यह कि हम जो निश्चय करते 

हैं वह निश्चय फेबछ मनमें ही न होना चाहिए वल्कि हमें अपने सुँहसे 
उस निश्चयका उच्चारण भी करना चाहिए। मनमे तो दिन गातमें हजारों 
यातें सोची जाती है | इसलिए केगछ मनमें सोची हुई वार्तोका हमपर 
उतना अच्छा और अधिक प्रभात नहीं पढ़ता, परन्तु जिस निश्चयका 
हम अपने मुंह्से उच्चारण करते हैं उसका हमपर विशेष ओर स्थायी 
प्रभाव होता है। बहुघा हमारी सोई हुई शक्तियाँ इसी प्रकार जोरसे 
उच्चारण किए हुए निश्चयेक्ति द्वारा ही जाप्रत होती हैं । प्राय जेगोंका 
- मन दुर्वठ हुआ करता है जीर वह एकाम्र द्वोकर इढतापूर्षक कोई 
निश्वय नही कर सकता। ऐसे मनका निश्चय प्राय कोई निश्चय नहीं 
डोता । परन्तु यदि उसी निश्चयमें हम मौखिक उच्चारण भी मिल दें, 
उससे सम्बंध रखनेयाडे शाब्द हमारे मुँहसे निकठकर हमारे काननोंमें 


सामथ्ये, समृद्धि और शान्ति-- १६७ 
04030: 450/0794:4//6 ; हा 


प्रतेश करें, तो हमपर उनका कुछ ओर ही प्रभाव पड़ता है | उठ 
दरशशार्मे उसमें मानो दूना जोर आ जाता हैं| हम प्राय देखते हैं कि 
मामूली तौरपर हम अपने मनरमे जो बातें सोचा फरते हैं, उन बातोंका 
हमपर कोई स्थायी प्रभाव नहीं होता | परन्तु यदि वही बातें हम किसी , 
पुस्तकर्में पढ़ते हैं. तो उनका हमपर बहुत अच्छा ओर स्थायी प्रभाय 
होता हैं। हम चित्र आदि देखकर पहाडों, समुद्रों आदि अनेक प्राहृ 
तिक पदार्थोकी वहुत कुछ कल्पना कर लेते हैं| परन्तु उन कत्पना 
ऑका हमपर कोई पिशेष प्रभाव नहीं पड़ता | परन्तु यदि हम प्रयक्ष 
रूपसे पहाड़ों या समुद्रों आदिको देख छें, तो उनका हमपर एक विशेष 
ओर स्थायी प्रभाव होता है | इस प्रकार यदि हम अपने मनमें कोई 
बात सोच छें, तो उस सोचने मातका हमपर कोई विशेष प्रभाव नहीं 
होता, पर्तु यदि हम उसी सोची हुई बातका मुँहसे उच्चारण करें और 
उसी ब्रातको फिर अपने कानोसे सुनें, तो उसका हमपर एक विशेष 
और स्थायी प्रभाव होता है । उस दरशामें उसमें एक विशेष प्रकारकी 
स्पष्टता, एक विशेष प्रकारका बछ आ जाता है जो साधारण रूपसे 
सोची हुई बातमें कदापि नहीं हो सकता [ केयल मनमें सोची हुई धात 
कार्य रूपमें परिणत नहीं को जा सकती, क्‍योंकि दिन रातमें हजारों 
चार्त सोची जाती हैं और इसलिए कोई खास कामकी सोची हुई बात भी 
उन्हीं साधारण बातोंकी कोटिमें आ जाती है, परन्तु यदि वही बात एक 
या अनेक थार मैँहसे कह भी ढाठी जाय तो उसका हमपर दुछ और ही. 
प्रमाव होता है | उस दड्ञामें हमारा चह निश्चय बहुत अधिक छढ हो 
जाता है और हममें उसे कार्य रूपमें परिणत करनेकी एक नई झाक्ति 
आ जाती है| दो चार बार इस बातका अनुभव करके प्रत्येक पाठक 
इस सिद्धान्तकी सत्यताका निश्चय कर सकता हैं । 


श्च्ष डढ़ निश्चया 


हममें जो दुर्बल्ताएँ और युटियाँ हैं. उनका निवारण और पूर्ति इस 
क्ियासे बहुत सहजमें हो सकती है | पाश्चाय्य देशेमिं बहुत से लोग ऐसे 
हैं जिहेनि इस प्रक्रियसे बहुत अधिक छाम उठाया हैं| वे भानो 
अपने आपसे बातें करते हैं और अपने सम्बंधर्म उन्हें जो कुछ कहना 
होता है बह वे अपने आपसे ही कह छेते हैं। इस प्रकारके भात्मगत 
कथनका परिणाम चही होता हे जो किसी सचे मित्र अयया अच्छे महा- 
त्माओंकि उपदेशों और परामशॉका द्वोता है । इस प्रक्रियासे केबछ का- 
मनाएँ ही पूरी नहीं की जाती हैं, प्रल्कि अपने व्यक्तिगत दोप भी दूर 
किए जाते हैं । इसलिए इससे हमारी आत्मिक उन्नति भी हो सकती हैं 
और नैतिक उन्नति भी । 
जन किसीकी इस प्रकार अपने आपसे बातें करनी हों, तब उसे 
जनसमूहसे बहुत दूर किसी ऐसे एकान्त स्थानमें चले जाना चाहिए 
जहाँ औरोंकी उपत्थितिका अनुमय न हो सके और जहाँ खच्छन्दतापू- 
चैक अपने आपसे बातें की जा सके । ऐसे स्थानपर पहुँचकर सोचना 
चाहिए कि हममें कौनसी जुठि है अथग हमारी कार्यसिंद्धिमं कौनसी 
जात आधक है। यदि हम किसी काममें छगे हो, त्तो उसके सब्र जर्मोपर 
विचार करना 'वाहिए | तात्पर्य यह कि हमें अपनी जो प्रतेमान आाय- 
डयकताएँ प्रतीत होती हों। उनपर हमें त्रिचार करना चाहिए और तन 
उनके सम्बंधमें अपना कर्तन्य निश्चित करना चाहिए, और जब्र बह 
कर्तन्य निश्चित हो जाय, तय हमें अपने आपको जोरसे वह निश्चय कह 
सुनाना चाहिए। हमें जोर्से और इस प्रकार स्पष्ट शब्दोर्मि कहना 
चाहिए जिसमे बह बात हमें बढुत अच्छी तरद सुनाई दे। हमें कहना 
चाहिए कि दम भविष्य अमुक दोप न करेंगे, हम अप्ुक प्रकारका 
च्यवहार या आचरण न करेंगे, हम अमुक कार्य अमुक प्रकारते करेंगे, 
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आदि आदि | इस़ प्रकारके आत्मगत कथनका हमारे आचरण और 
कार्योपर इतना अधिक और इतना शुभ परिणाम होगा कि उसे: देखकर 
हमें परम आश्चर्य होगा और हम सदाके लिए समझ छेंगे कि अपने 
दोषोके दूर करने और अपने कार्योमें सफलता प्राप्त करनेका, इससे 
'अच्छा और सुगम और कोई साधन है ही नहीं | इस प्रकार एकान्तमें 
जोर जोरसे जपने आपको सुनाकर हम जो उपरेश देंगे, जो परामश देंगे, 
बह किसी बड़े मह॒त्मा या साधुके दिए हुए उपदेशों आदिसे कम प्रभा 
घशाली न होगा । 
भान छीजिए कि किसी व्यक्तिमें चिड़चिड्ापन बहुत अधिक है और 
उसके अधिकांश कार्य इसी एक दुर्गुणके कारण नष्ट होते हैं। उसे 
उचित है कि वह एकान्तमें जाकर नित्य अपने इस दीपपर विचार करे 
और सोचे कि इससे मेरी कब्र, कह्०ं, और कितनी अधिक हानि हुई 
है। तय फिर उसे अपने आपसे कहना चाहिए कि मैं अच्छी तरह 
जानता हूँ कि यह चिढड़चिड़ापन ही मेरे सर काम खराब करता है, यह 
मैरी बहुत बड़ी मानतिक दुपैलता है । मुझे जो कुछ करना चाहिए, 
वह में इसीके कारण नहीं कर सकता हूँ । इस दोषके कारण छोग मेरी 
हँसी भी उड़ाते है, मुझे चिढ़ाते भी हैं और मुझे वेपकूफ भी बनते हैं 
“और मेरे सत्र कायेमें बाघक भी होते हैं। इसलिए मुझे इस दोपसे 
अपना पीछा छुड़ाना चाहिए ओर जिंस प्रकार हो अपने खमा 
धका, अपने खमायके इस चिड्चिड्रेपनका अन्त करना चाहिए। यदयपि 
घौर बहुतसे साधारण णोगोंकी अपैक्षा मुझमें अनेक ग्रुण अधिक हैं, 
परन्तु फिर इस एक दुर्गुणके कारण द्वी मेर सफछ होनेमे अनेक बाधा: 
होती हैं । परन्तु अब में अपने इस दुर्गणपर प्रूर्ण विजय प्राप्त करनेका 
(आठ निर्शेय फरता' हैं । चाहे जो हो, अब में इससे अवश्य अपना पीछ 


हम 
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छुडाऊँगा और आजहीसे इसका अन्त करना प्रारम्भ करूँगा, थादि 
जआादि | 


यदि कोई व्यक्ति चरिन्नश्नष्ट हो तो उसे अपने आपसे कहना चाहिए 
कि मेरे शरीर और मेरी आत्माका मेरे अनाचारके कारण बहुत बुरी तरह 
नाश हो रहा है। इसके कारण मैं अपने समस्त भातरी सुखोंका नाश 
कर रहा हूँ । में केवल अपना ही सैख नष्ट नहीं कर रहा हूँ वल्कि 
अपनी ज्ली, अपने बाल बच्चो और अपने परिवारके छोगोंका भी बहुत अहित 
कर रहा हूँ और समाजमें बहुत बुरा आदर्श खड़ा कर रहा हैँ । आजसे. 
मैं शपथ खाता हूँ कि में कभी युमागमे प्रद़्तत न होऊँगा जौर न कमी 
कोई ऐसा कार्य करूँगा जिसके कारण मैं छोगोकी नजरोंसे गिर जाएें। 
मैं अपने पिछले अनाचारोंके लिए पश्चात्ताप करता हूँ और भनिष्यमें 
उनसे घृणा करनेवा छढ निश्चय करता हूँ । अत्रतक में आदमीयतसे यहुत 
गिरा रहा हूँ, पर अत में अपने आपको सुधारँगा और अपने आपको 
चरित्रगान्‌ ननाऊँगा, आदि आदि | 


जय कभी एकान्तर्मे अयसर मिले तब मलनुष्यको अपने आपको 
सुधारने ओर उन्नत करनेके लिए इसी प्रकार अपने आपसे बातें करनी 
चाहिए | थोड़े ही दिनोंमें उसे यह देखकर बहुत अधिक आश्चर्य होगा 
कि इस प्रकार अपने आपसे बातें करनेका उसके चरित्रपर फैसा अच्छा 
प्रभाग पढ़ता है और वह कितनी जल्दी बुरी आदतों जीर घुरे का्मोको 
छोड़कर उनसे प्रिछकुछ अछग हो जाता है । इस प्रफारकी वातोंसे थोड़े 
ही दिनोमिं उस व्यक्तिमें इतना अधिक बड़ आ जायगा कि वह अपनी 
सारी दुर्पल्ताओं आर सारे दोपोंका एकदम नाश कर देगा और फिर 
कभी उनके फेरमें न पड़ेगा | 
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परन्तु इसके साथ एक बात और है | जब इस प्रकार अपने आपसे 
चातें की जाये, तन अपने मनमें इस बातका इढ निश्चय भी होना 
चाहिए कि हममें अपने दोपोपर विजय प्राप्त करनेकी पूरी पूरी सामर्ष्द 
है ओर अब हम कमी इन दोपोंके फेरमें न पढ़ेंगे । यदि हमारे विश्वा- 
समें कुछ भी कमी होगी, अयबा अपनी योग्यता तथा सामर्यमें कुछ 
सन्दिह होगा तो परिणाम उतना अधिक झुभ न होगा । 
इसलिए दोर्षोपर विजय प्राप्त करनेकी अपनी योग्यतापर प्रा पृष 
गिश्वास रखना चाहिए | कहना चाहिए कि मेरा जम इसलिए 
नहीं हुआ है कि दोप और दुर्गुण मुझपर प्रमुत्त स्थापित करें । 
ओर जय तक मैं अपने दोपों और दुर्गुणोंकों दूर न करूँगा तब्र 
तक मेरा वास्तत्रिक उद्देश्य कभी सिद्ध न होगा । जब तक मुझमें ये 
शान्नु रहेंगे, तब तक ये मेरी सारी योग्यताओंका नाग करते रहेंगे और 
मुझे कमी आगे बढनेका अयसर न देंगे। परन्तु अब्र मैं इन दोषों 
और दुरैणोंकों अपने आपमे नहीं रखना चाहता और चाहे जैसे 
होगा मैं इनका समूछ नाश करके ऊोईँगा | अय मैं कमी बुरी चातेकि 
पास भी न जाऊँगा ऑर न घुरे आदमियोंके साथ किसी प्रकारका 
सम्ब्रध खखूँगा । में मनुष्य हूँ और मुझे घास्तविक अर्थमें मनुष्य बनना 
चाहिए । अपने पशुताके भागोंकों मुझे निकाऊ बाहर करना चाहिए । 
मुझमें एक विशेष देवी शक्ति हैं जो ऐसी बुरी बातेसि बहुत छणा 
करती हैं | उसीकी सहायतासे मैं अपने ये सारे दोष दूर कहूँगा और 
अपना चरित्र सदा निर्मल तथा निष्कर्ठक रक्रेंगा । 

यदि इस प्रक्रियाका तुरन्त ही कोई छुम परिणाम देखनर्मे न आवे, 
तो निराश नहीं होना, चाहिए । बराबर इढ निश्यय और गिश्वासपूर्वक 
अपने आपसे “बातें करते रहना चाहिए । अन्‍्तर्मे अवश्य ही मनोरथ 


१६९- शढ़ निम्धया 


सिद्धि होगी | इच्छाशक्ति तो इस कामसे सहायता करेगी ही, पर 
इच्छाशत्तिकी अपेक्षा रह निश्चयमें हजार गुना आधिक बल है, ओर 
सबसे अधिक बल इस बातमें है कि मनुष्य समझे कि मुझमें एक देंवी 
अश है जो सबसे अधिक व्वान्‌ है और जो मुझे अपक्य विजयी 
करेगा । जन किसी व्यक्तिकों अपने अन्दर रहनेयाछे दैवी अशके दर्शन 
होने लगेंगे, तय वह उसके बल और सहायताका अनुभय करने छगेगा। 
जय वह अपने अन्दर रहनेयाके ईश्वरीय मंशकी सहायताका विश्वास 
आर भरोसा करने छगेगा, तय मानों यह ईश्वरीय सत्ताके साथ मिलकर 
एक हो जायगा। उस दश्चार्मे ससारकी कोई शक्ति उसके मुकानलेमे न 
ठहर सकेगी और वह जिस ओर दृष्टि डाडेगा, उसी ओर उसे जिजय 
प्राप्त होगी । 


यो देखनेमें तो यह विचार मिछकुल्ट मूर्खतापूर्ण बल्कि पाग्ोकासा जान 
पड़ता है कि कोई आदमी एकान्तमें जाकर जोर जोरसे अपने साथ बातें करे, 
चह स्वयं ही बोल्नेवाछा हा और खयं ही सुननेयाछा | छेकिन यदि अपने 
दोप दूर करनेके लिए यह प्रक्रिया की जाय, तो इसमें सन्देह नहीं कि 
इससे बहुत अधिक छाभ उठाया जा सकता है । ससारमें छोटा या पड 
कोई ऐसा ध्याक्तितत दोप नहीं है, जो इस प्रकार एकान्तमें अपने 
आपसे बातें करके दूर न किया जा सकता हो | मान छीजिए कि आप 
बहुत ही शरमीले है और चार आदमियोकि सामने जानेंमे और उनसे 
चातचीत करनेंमे आपको बहुत ठुजा जान पड़ती है। जन यदि 
आप एकान्तर्मे बैठकर अपने आपसे कहने छरगें कि यह हमारा बड़ा 
भारी दोप है और जैसे होगा हम अपना यह दोप दूर फरेंगे, तो सच 
मुच आपका यहद्द दोप चहुत ही शीघ्र दूर द्वो जायगा | इसी प्रकार और 


स्यम शी पु दि और दा लत रैक 





अत #प४, व सब दूर दिए जय ऋबले ह। प्मझ्त 


ख दीई खपत अपना ओट द्षंप्र दूर ब्सनके हि उप के 
का का हैं। इस समय ठसे अपने मनमे करनी इंठ अल्य मे 
की खाना धाटिए ड्वि जय मुझ देखे होगे और देटकऋ ईँपो ए 
ठग समय टस अपने मन्में समझना चाहिए कि में किससे छेद 
है बि सतक्ष समान हैं | काई कारण नहीं है कि कप 87 
हल | दस प्रकारया विश्वास रयनंस उसमें अविक इठता व 
आठ थौर श्रीत सफ़ह्ता प्रात होगी । 


यटि काई व्यक्ति उमर अनिश्षयकी असस्थार्मे पढ़ा रहता हैं 
किसी बता निश्चय न कर सकता हो, तो उसे उचित है हि. 

छताएर्वक़ यह निश्चय कर छे कि अत्र मैं अपने मनमें किसी मर 

देह उत्पन होनेका अवसर ही न आने दूँगा और सब्देह शी 
कं ही कुछ न छुठ इढ निश्चय अन्य कर छूँगा और उसके 
तर यार्ग भी आरन्भ कर दूँगा। सदा अनिश्चित दशामे पड़े रहें 
हुए भी पथ करनेकी अपैक्षा कोई गछती कर बैठना कहीं अर्डी कि 
शो गय॒ष्प चादे पहले कुछ मू्ले कर बैठे, परन्तु उसमें कमप्पता 
आगी | फिर छुछ दिनों काम करते करते वह उचित और उर्फ 
विष करा भी सीख लेगा। 

्ट झ्तए्प यट कि हममें जो दोप ट्रो*” दोपोंको दि. 
गुण स्थापित करनेका प्रयर/० 7 "या 

| “5 ने होगा, तो उ0 +९ वि: 


है 
वी ॥न९ | ५ उतप् खा 


अपने आ५ ! 
के 


श्जर ८ टढ निम्चय। 


आवश्यकता केवछ इस बातकी है कि मनुष्य यह बात भली भाँति अपने 
मनमें समझ ले कि मुझमें एक ईशधरीय शक्ति हैं जो मुझे सदा सब 
कार्मोमें विजयी खसेगी | सबसे बड़ी कठिनता तो यही है कि छोग बास्त- 
बम जितने योग्य होते हैं उसकी अपेक्षा अपने आपको कहीं कम योग्य 
समझते हैं । वे अपनी शक्तियोंकी ठीक ठीक कब्पना नहीं करते | वे 
जान बूझकर अपनी इृष्टिमें अपना महत्त्व कम कर देंते हैं, अपने आपको 
उाठा बना छेते हैं और खय॑ ही अपने आपको तुच्छ दष्टिसे देखने छुगते 
है | इसका कारण यही है कि वे यह बात नहीं जानते कि प्रत्येक. 
मनुष्यमें एक ईश्वरीय अश्य होता है जो उसे सर्वश्रेष्ठ यना सकता हैं। 
परन्तु जब मलुष्यकी इस वातका ज्ञान हां जाता है तय उसमें एक नई 
शक्ति आ जाती है। उस दहझमें वह अपनी शक्तियोंकी ठीक ठीक 
कल्पना करने छगता है और कठिनसे कठिन कार्य करनेमें भी सम 
हे जाता है | प्रत्येक व्यक्तिको सससे पहले अपनी इसी ईश्वरीय शक्तिका 
ज्ञान प्राप्त करना चाहिए । यही ज्ञान मनुष्यकी समस्त शक्तियोंको जाग्रत 
करके कार्य करनेके योग्य वनाता हैं और उसकी सारी परुढियोंकी दृर 
करता हैं । यदि यह ज्ञान जीमनके आरम्भमें ही प्राप्त हो जाय, तो 
मनुष्य उससे बहुत अधिक छाम उठा सकता है | अपने अन्तर्गत 
ईश्वरीय शक्तिफ़ा ठीक ठीक ज्ञान और कल्पना न होनेके कारण ही 
लाखों करोड़ों आदमी जममर अनेक प्रकारके कष्ट भोगते रहते हैं 
और अन्तर्मे अनेक प्रकारकी दुर्देशाएँ भोगकर वड़ी बुरी तरहसे मर 
जाते है। यह सुन्दर मीठे जलकी यढिया नदीके किनारे प्यासे मरना 
नहीं है तो और क्या है ? हमें झरने एक ऐसी खानका मालिक पना 
दिया है जिसमें सम कुछ मौजूद है। आयश्यकता है फेपछ उस सासन- 
का ज्ञान होनेकी और उसे खोदकर अपनी आवश्यकताके अनुसार चीजें 


पति 


सामथ्ये, समृद्धि और शान्ति--- १७२ 


निकालनेकी | हमें सबसे पहले अपनी आवश्यकताओंफा ठीक ठीक 
ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और तब उसी ईश्वरीय खानमेंसे ये सब चीजें 
निकाडनी चाहिए | अपने उद्देश या आदर्शकी ओर अपनी सारी शक्ति- 
योंके साथ बढ़ना आरम्भ कर देना चाहिए और कमी किसी दरार भी 
पराड्मुख न होना चाहिए। हमें अपने मनसे नकारात्मक तत्ल बिलकुल 
निकाल देना चाहिए और समझ लेना चाहिए कि हम खयय॑ ही अपने 
ईश्वर और स्वय ही अपने सौभाग्यके निर्माता हैं । जो आदमी य सब 
आते अच्छी तरह समझ छेता है फिर उसे किसी चीजकां अमान नहीं 
रद जाता | वह सब्र तरहसे सुखी, सम्पन्त और सफल हो जाता है, 
जार यही जीवनका चरम उद्देश्य है जिसे सिद्ध करनेका सत्र छोगोंको 
पूरा पूरा प्रयत्न करना चाहिए। 


>5333/2:-- 
न्न्न््क्राप््- 


| 


१३-मानसिक सचना। 


-+औऔ०<६€*-- 
ध्यायतों विषयान्थुस सगस्तेपूपजायते । 
सगात्सजायते फाम कामात्कोघो5$मिजायते ह 


स्मृतिम्रशाहुद्धिनाशो बुद्धिनाशात््रणश्यति ॥ 

गीता । 
जो लोग अपराधी होते हैं वे शरीरसे तो पीछे अपराध करते हैं परन्तु 
सबसे पहले वें अपने मनसे अपराध करते हैं ) पहले वे अपने मानसिक 
जगतमें किसी अपराधकी बार बार कब्पना करके मानो उस अपराधका 

अम्यास करते हैं और तय अतर्म शरीरद्वारा बह अपराध करते हैं। 
न्यूयार्ममें एक ऐसा अपराधी था जिसने वहाँके भिन्न भिन्न जेलोर्मे 
पर्चास वर्ष यित्ताए थे | एक अयसरपर उसने कहा था कि मैंने कभी 
स्प्नमे भी अपराधी होनेका ब्रिचार नहीं क्रिया था | परन्तु आरम्भसे 
ही मेरी प्रहति ऐसे काम करनेकी ओर थी जो दूसरोंको असम्मवसे 
जान पड़ते हों । जय में कभी किसी वहुत बढ़े आदमीके मकानपर 
जाता था, तो मेरे मनमें यह जिचार उत्पन्न होता था कि मैं किसी प्रकार 
रातके समय इस प्रकार इस मकानमें पहुँच जाऊँ कि जिसमें कोई मुझे 
देख न सके ) जम्र कई थार इस प्रकारका विचार मेरे मनमें उत्पन्न हुआ, 
तत्र अन्तर्मे एक बार मैंने यह विचार कार्यरूपर परिणत कर डाला । 
एक बार रातके समय मैं एक बड़े आदमीके मकानपर पहुँच गया 
और जन कि सत्र लोग सोए हुए थे तय में बहुत भभिमानपर्तक दर 
एक करेंगे यद सोचता हुआ घूमने छगा कि देखो में कितना उड्म 


सामथ्ये, समृद्धि भर शान्ति-- १७० 


चहादुर हूँ कि यहाँ तक पहुँच गया । यहां किसीको मेरे आनेकी खबर 
मी नहीं हो रही है जौर में आनन्दसे सादे घरमें घूम रह्य हैं । ते 
मेरा साहस बढ़ गया और मैं प्राय अवसर देखकर इसी प्रकार झंगोफे 
मकानेंमें घुसने छगा | जब जब में किसी मकानसे निकछता था तथ 
तब में यही समझता था कि में कोई बहुत बड़ा और वहादुरीका काम 
करके आ रहा हूँ । मैं उन मकारनेंसे कुछ चीजें भी उठा छाया करता 
था, परन्तु थे चीजें बहुमूल्य होनेके कारण नहीं उठाया करता था 
बल्कि यह समझ कर उठाया करता था कि मैं कितनी बडी ओोखिमका 
काम कर सकता हैं | उस समय मैं स्वप्न भी इस बातका अनुमान 
नहीं कर सकता था कि मेरा यह काम अनुचित है ओर चोरीमें गिना 
जायगा । धीरे धीरे मुझे इस तरहके काम करनेकी आदत पढ़ गई और 
उस आदतसे पीछा छुड़ाना मुश्किक हो गया | जब्र पहले पहल में 
पकड़ा ग्या तत्र भी मैं यह नहीं समझ सकता था कि मै किसी समय 
बड़ा भारी अपराधी बन जाऊँगा। परन्तु अन्त हुआ यही, में धीरे 
घीर अम्यस्त अपराधी वन गया | 

उक्त घटनासे पता चलता है कि मनमें कोई घुरी कंब्पना करना, 
किसी प्रकारका दुष्ट बिचार छाना, कितना अधिक भयंकर और घातक 
होता है| यदि मन एक बार भी कोई घुरा विचार छाया जाय, के 
बार भी कोई दुष्ट कब्पना आंबे, तो बहुत सम्भय है कि वुछ समयरमें 
वही हमारी भादतमें दाखिछ हो जाय | हम मनमें बुरी कह्पनाएँ और 
घुरे पिचार छाते छाते अतर्मे उनके इतने अम्पस्त हो जाते हूं कि फिर 
उनसे अपना पीछा किसी प्रकार नहीं छुड्टा सकते । 

बंड़े बढ़े चोरोंद्ी बातोंसे पता 'चढ़ता है कि वे छोग चोरी करनेसे 
बरसों पहले अपने मन चोरी करनेके तरह तरहंके उपाय सोचा करते 


्टो 


श्ज्ष मानसिक सूचना। 


ओ | वे मकानेंमें छुसनेके नए नए उपाय सोचा करते थे और उन 
उपायोंकी ऐसे ढंगसे काम छाना चाहते थे कि जिसमें वे पकड़े न 
जाये | मनमें इस प्रकारंके चोरीके विचार छाते छाते अन्तर्मे वे इतने 
पक्के चोर हो गए कि चोरी उनकी आदतमें दाखिल हो गई और वे 
इच्छा होनेपर भी इससे अपना पीछा छुड्दानेमें असमर्थ हो गए। उनमेंसे 
तो बहुतेरे ऐसे थे जो अपने मनमें चोरी करनेके उपाय तो सोचा 
करते थे, पर कभी चोर बनना नहीं चाहते थे। परन्तु उनके दूषित 
विचार अन्तर्म अपना काम कर ही गए और वे इच्छा न होनेपर भी 
चोर और बदमाश हो गए। जो छोग और किसी प्रकार फिसी बुरे 
कार्मम नहीं फैंस सकते थे उन्हें इन दृषित विचारोंने ही मीपण अपराधी 
अना दिया और उनका जीवन बहुत बुरी तरहसे नष्ट कर दिया | 
मनुष्यको खय॑ उसीके दूषित विचार अपराधी नहीं बनाते हैं. वल्कि 
औरोंके दपित विचार भी उसे बहुत कुछ खराब कर देंते हैं। यदि किसी 
साधारण नौकर॒पर उसका मालिक सन्देह करने छगे, उसे चोर या 
चदमाश समझने छगे, तो प्राय वह नौकर विन्रश होकर चोर या बद- 
माश बन जाता है। जो छोग यों कभी वेईमानी नहीं करते, उनपर 
जय बेईमानी करनेका सन्देह किया जाता है तय प्राय वे समय पाकर 
ईमान द्वो जाते हैं। इसका कारण कदाचित्‌ यहो है कि जय किसी 
आदमीपर चोरी या वेईमानीका सन्देह किया जाता है, तय उसके मनमें 
चोरी या बेईमानीका जो भाव उत्पन्न होता है वही जड़ पकड़ छझेता है 
और अन्‍न्तर्म बढ़ता बढ़ता उसे चोर और बेईमान बना देता है | जय 
तक हमें किसी आदमीके चोर या बेईमान होनेका पूरा पूरा प्रमाण न 
मिछ जाय, तयतक हमें कमी उसपर चोरी या बेईमानीका सन्देह न 
करना चाहिए । क्योंकि इस प्रकारका सन्देह करना ही उस न्यक्तिके 
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पक्षमे बहुत अधिक घातक हो जाता है । प्रत्येक व्यक्तिका मन एक 
बहुत ही पतित्र क्षेत्र होता है | उसमें कोई दूषित विचारका बीज बोनेका” 
हमें कोई अधिकार नहीं है। जिस प्रकार हमें खय॑ अपने मनमे कोई 
दूषित चार नहीं लाना 'वाहिए, उसी प्रकार किसी दूसरेके मनमेभी हर्मे 
कोई दूषित भाव या विचार नहीं उत्पन्न करना चाहिए | केगछ दूसरोंके 
सन्देह करनेके ही कारण बहुतसे छोगोंका जीयन बहुत बुरी तरहसे और 
सदाके लिए नष्ट हो गया है| 


बहुतसे छोग अनजानर्मे या जान बूझकर दूसरोंमें शा, भय, विफः 
लता, अस्ता आदि अनेक प्रकारके दूषित भार्योका बीजारोपण करे 
हैं। ये दूषित प्रिचार और लछोगेंके मनमें जड़ पकड़ छेते हैं और समय 
पाकर बहुत ही बुरे फछ छाते हैं । इससे सदा प्रसन्न रहनेवाले ओेग 
सशकित्र हो जाते हैं, निर्मय रहनेवाले छोग मयभीत हो जाते हैं भर 
सफल-मनोरथ होनेवाके लोग वरिफड-मनोरथ हो जाते हैं । परन्तु यदि 
वास्तविक दृश्सि देखा जाय त्तो हमें औरोंमें इस प्रकारंके धुरे भार्वोका 
संचार करनेका कोई अधिकार नहीं है ! 


प्राय ऐसा देखा जाता है कि कोई कोमछमति बालक किसी 
कारणसे कोई छोठा मोटा अपराध कर बैठता है और उस अपराषके 
कारण कारागारमें मेज दिया जाता है | वहाँ वह बड़े बड़े चोरों और 
डाउुओं आदिके साथ रहते रहते सयं भी भारी चोर या डाकू बन जाता 
है| भक्के आदमियोंके साथ तो उसका कोई सम्बन्ध रह ही नहीं जाता, 
सिर्फ चोरों और डाऊुओंका साथ रह जाता है । फ़िर मठ वद्द चौर या 
डाकू न हो तो और कया हो * उसे न तो अच्छे आदमियोका संग 
साथ मिछता है, न अच्छी पुस्तकें पढ़नेकों मिछ्ती दं और न अच्छी 


ट् 
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बातें सुननेफ़ो मिल्ती हैं | चारों ओर चोर, वदमाश, ढाकू, छुंटेरे और 
उठाईगीरे आदि रहते हैं और उन्हींकी बातें सुननेको मिलती है। उनकी 
बातोंका उसपर स्वभावत यही परिणाम होता है कि वह भी अन्तर्मे 
चोर, अकू, छुटेशा या उठाईगीरा हो जाता है। यदि वह कारागरारमें 
बन्द करनेकी जगह किसी अच्छे खुले मैदानमें रक्सा जाय, जहाँ उसे 
मच्छे अच्छे लोगोंका साथ मिले, अच्छी बातें सुननेको और अच्छी 
पुस्तकें पढनेको मिर्ले, खेती वारी या और कोई अच्छा काम सिखाया 
जाय, तो वह फ्रमी चोर या बदमाश नहीं हो सकता, वल्कि एक चतुर 
मौर सुयोग्य नागरिक हो सकता है। जो व्यक्ति सारे ससारसे अढ्ग 
करके कारागारमें बुरे आदमियोंके साथ खखा जाता है, वह बहुत ही 
दुखी भोर निर्साह हो जाता है ओर अपने आसपासके छोगोंकी 


. बुरी आदतें सीख छेता है। इसका कारण यही है कि उसके मनमें सदा 


हि 


जो भाव उठते रहते हैं, वही पुष्ठ हो जाते हैं ओर मन्तमें उसके जीव- 
नऊा मुख्य अग बन जाते है, ओर ऐसा होना नितान्त स्वाभाविक है | 

मनुष्यके जेंसे विचार होते हैं यह वैसा ही वन जाता हैं | ये तिचार 
हमें समाजमें लेगासे बातचीत करनेमें, पुस्तकें तथा समाचारपत्र आदि 
पढ़नेमें तथा इसी प्रकारके और अनेक साधनोंतसे प्राप्त होते हैं, भौर 
इन्हीं विचारों तथा भाषोंत्ते हमारी प्रव्नतियें। तथा हमारा ख़भाव 
वनता हैं | यह बात किसीसे ठिपी नहीं है कि कोई अच्छी 
पुस्तक पढ़ने या अख्छा नाठक देखनेका पाठकों या दर्शर्कोपर कैसा 
अच्छा प्रभाग पढ़ता है | यदि अधिक उत्तेजक या दु खद घटना- 
पूर्ण कोई पुछ्तक पढ़ी जाय, तो मन कितना चचछ जर द्वुखी हो 
जाता है ? युरोप और अमेरिकाके कई बड़े बढ़े और नामी चोरों तथा 
डाकुर्ओ आदिके सम्बंधर्म अनुसन्धान करनेपर पता चड है कि चोरी 

सा १९ 
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और टाके आदिकी ओर उनकी प्रद्धत्ति केणछ ऐसे उपन्यास पढ़कर 
अथपा नाटक भादि देखकर ही हुई है जिनमें भीषण डाकों और चोरियों 
आदिका वर्णन या चित्रण था | बहुतसे लोग केवल जासूसी उपन्यास 
पढ़कर भी और बहुतसे झोग सिनेमा आदि देखकर भी चोर ओर ढाकू 
चन गए हैं। इसका कारण यही है कि कोमछमति नवयुवक अनजाने 
ही चोरी और डाके आदिके भाव अपने मनमें भरने छग जते हैं और 
अन्तर वे प्रत्यक्ष रूपमें वही काम कर बैठते हैं जो अनेक बार अपने 
मानसिक क्षेत्र किया करते हैं | 
समाचारपत्रोमें हत्यामों और आत्महत्याओं आदिक समाचार पह़कर 
डओोगोंकी प्रदत्ति ऐसे ही ऐसे कार्मोंढ़ी ओर हो जाती है । अमेरिकाके 
कई आधिकारियोंने कई बार बहँके समाचारपर्नेके अधिकारियेंका ध्यान 
इस बातकी और आहृष्ट किया हैं कि वे आत्महत्याओं आदिके 
रिस्‍्तृत विवरण न प्रकाशित किया करें, क्योंकि उन्हें इस बातके 
अनेक प्रमाण मिलते रहते हैं कि ऐसे समाचार पढ़कर छोगोंवी प्रशृत्ति 
आत्महत्या आदिकी ओर होने लगती है। इन सब बार्तोका ध्यान 
रखते हुए तो यही कहना पड़ता है कि बहुतसे छोर्गीकों कारागारका दंड 
व्यर्थ ही दिया जाता है | वास्तवर्म वह दड उन लोगोंको दिया जाना 
चाहिए जो उनके मनमें दूषिव विचार करके उन्हें कुमागेमे प्रदत्त 
करते हैं | 
हमें सदा इस बातका ध्यान रखना चाहिए कि औरोमे अनजानेंम 

अथवा जान बूझकर छुरे भाव भरनेसे बढ़कर मौपण प्राप और कोई 
नहीं है। जिस प्रकार हमें किसी व्यक्तिकों मार डादनेका कोई अधिकार | 
नहीं है, उसी प्रकार हमें उसमें घुरे भाव भरनेका भी कोई अधिकार 
नहीं है। मनमें यदि एक बार कोई अपयितर भाव जा जाता है, तो फ़िए 


१७९ मानसिक सचना। 


चह सहज निकांे नहीं निकछ सकता | इसलिए हमें अपने प्रत्येक 
कार्म और प्रत्येक वार्तमे इस बातका ध्यान रखना चाहिए कि उसके 
द्वारा कोई ऐसा बुरा भाय न उत्पन्न हो, जो खयं हमारे जीमनपर 
अथवा हमारे पार्श्वनत्तियोंके जीयनपर किसी प्रकारका बुरा प्रभाव डाले | 
जय हम कोई सुन्दर महाकाब्य या वीरगाथा पढ़ते हैं, तो हमारे 
मनमें कितना उत्साह, कितना आनन्द, कितना सद्भाय और कितनी 
चीरता उत्पन्न होती है ? यदि कुरुचिप्रर्ण पुस्तकें पढ़नेसे या गन्दी बाते 
सुननेसे हमारे मनपर इसके जिपरीत प्रभाव पड़े तो इसमें आरचर्य ही 
क्या है? 
सर छोगोंको इस वातका सदा ध्यान रखना चाहिए ऊ़ि प्र्येक 
/ वाठकके मनमे सदा ऐसे ही भाव उत्पन्न किए जायें, जो उसे प्रसन 
खसे, उसे उत्साहित करें, उसे सदाचारी और सुशीछ बना और सये 
प्रकारसे उसकी आत्मिक तथा नैतिक उन्नति करें। नगरोंमें रहनेयाले 
बालकोंकी अपेक्षा गँगेमि रहनेयाठे धाडक इसी छिए वल्प्ठ, प्रसन्न और 
सदाचारी होते हैं कि वे ऐसी परिस्थितिमें रहते हैं जहाँ उनका खात्य 
नष्ट करनेगठी अयगा उनका आचरण भ्रष्ट करनेव्राढो बातें अपेक्षाकृत 
चहुत ही कम होती है । अनाथालूयमें रहनेयाडे वाढकोंके सम्बधर्में देसा 
गया है कि जन वे किसी ऐसे गृहस्थके घर जा पहुँचते हैं जहाँ दिन 
रात लड़ाई झगड़ा होता रहता है या इसी प्रकारकी और बुरी बातें होती 
रहती हैं, तय वहाँ उनका पुराना सुन्दर आचरण पिठ्कुछ नष्ट हो जाता 
है और वे भी दुष्ट, पापी तथा दुराचारी हो जाते हैं। अनायठ्यमें रहकर 
वे जो सहुण और सद्भाव उपार्तित करते हैं, बे थोड़े ही दिनेमि 
दुर्शेकी सगातिर्मे रहनेके कारण सदाके लिए तरिछकुछ नष्ट हो जाते है 
और फिर उनका किसी प्रकार सुधार नहीं हो सकता। 
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किसी व्यक्तिके दुष्ट और पापी होनेका मुस्य कारण यही होता है 
कि उसमें वाल्यावस्थासे ही किसी न किसी प्रकार छुऊ दुर्गुण भा जाते 
हैं, जो समय पाकर भाषण रूप धारण कर ठेते हैं और ये दुर्गुण प्राय 
घरके लेगोंसे ही प्राप्त किए जाते हैं। जिस गृहस्पीमें सदा घृणा, ईर््या, 
देप, कलह, खार्यसलाधन, उछ, कपठ और झूठ आदिका साम्राय 
देखनेमें आता हो, उस गृहस्थीके बाढक भ्य केसे सद्रुणी और सदा 
सारी हो सकते है ० गेहूँसे हमेशा गेहूँ ओर जौसे हमेशा जो हो पेदा 
होगा । किसी बाढकके सामने सदा झूठ बोछकर हम उसे कभी सय 
वादी नहीं वना सकते । जहाँ ईंप्या और द्वेप हो वहाँ प्रेम और सक्ठा- 
बका कभी प्रवेश नहीं हो सकता | जहाँ छोभ ही छोम हो वहाँ खार्थत्या 
गका क्या काम £ और जहाँ निर्दयता हो वहाँ सहानुमूतिसे क्या मतलय” 

वोस्टनके डा० वोरसेस्टरका इढ विश्वास हैं कि सूचनाओंके हार 
बहुत सहजमें दुष्ट बालकोंका चरित्र मुधारा जा सकता है। उनमा मर 
है कि जिस समय वाठक सोया हुआ हो, उस समय उसे बहुत धीः 
धीरे अछे अच्छे उपदेश देने चाहिएँ | उससे कहना चाहिए कि तुर 
अपने अमुक अमुक दोप छोड़ दो और अपना आचरण अमुक प्रकाररे 
सुधारो । वे कहते हैं कि सोए हुए धाल्कोंसे धीरे धीर जो बात कहीं 
जाती है उससे उनकी निद्रा तो भग नहीं होती, पर्छ जो बुछ 
उनसे कहा जाता है. उसे वे सुन बहुत अच्छौ तरद्द ढेते हैं | के 
सुनते ही नहीं, वल्कि समझ भी छेते हैं आर उनके जतुसार कार्य भी 
करते हैं। जो बात उनसे कहना को, वह वहुत थीर परे, कई बाएं, कई 
प्रकारसे आर चहुत समझा घुझाकर कहनी चाहिए। वे कहते हैं कि 
इस कियासे मैंने बहुतसे बाडकोंकी बुरी आदतें छुड़ाई हैं जीर उन्हें 
अच्छे मार्गपर लगाया है। बरनेयाे छड़वोंने ढरना छोड़ दिया हैं, 
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झूठ बोडनेयाछे छड़कोंने झूठ बोडना छोड़ दिया हैं, ओधी बालऊेनि 
ओषध करना छोड दिया है, यहाँ तक कि जो वाढक हकछाकर वोछा 
करते थे उन्होंने हफ़छना भी छोड़ दिया है | अय इससे अधिक और 
क्‍या चाहिए * 

मनुष्य जैसी परिस्यितिमें रहता है, वैसा ही वह हो भी जाता है । 
हमारे मनमें जो भा उठते हैं वही मानो हमारे लिए सबसे बड़ी परि- 
स्थिति उत्पन्न करते हैं | इसलिए भायों और तिचारोंका हमपर बहुत 
अधिऊ प्रभाव पडता है | यह प्रभाव इतना अधिक और निश्चित होता 
है कि यदि हम चाह तो स्त्रये अपनी इच्छासे अपने मनमें अनेक उत्तम 
भात उत्पन्न करके अनेक प्रकारते अपना बहुत कुछ छाम कर सकते 
हैं, यहाँ तक कि अपना भाग्य भी वदछ सकते हैं | यदि हम अपने 
मममें छढतापूर्वक पत्रिश्नताका मात्र स्थापित कर रक्सें, तो आसपासके 
खोगेंकि अपनित्र भाय हमारा कुछ भी नहीं विगाड़ सकते । यल्कि यदि 
हमारी इच्छाशक्ति चंलयती हो, तो हम अपने पत्रित्त भारेंके दारा 
दूसरोंकि अपवित्र भाय भी नष्ट कर सकते हैं। यदि हममें सय और 
न्यायकी इढ धारणा हो, तो हम दूसरोके असन्य और अन्यायका बहुत 
सहजमें अन्त कर सकते हैं । 

अपने मनमें सुन्दर भाव उत्पन्न करके अपर दृढ निमश्चयपूर्तक हम 
अपना चरित्र ती सुधार ही सकते हैं, पर साय ही हम अपने अनेक 
रोग भी दूर कर सकते हैं । यह मत हमारा नहीं उन्हीं टा० बोरसेस्ट- 
रका है । दुखियों और पतितेंके लिए इससे अधिक शुभ सतत और 
क्या हो सकता है ? हममें जो ईखरीय भंश है, उसे हमें जाप्रत करना 
चाहिए और उसीसे समर काम छेना चाहिए । कमी कमी ऐसा भी रेखा 
जाता हैं कि जिस व्यक्तिन अपना अधिसे अधिक जीयन अनेक प्रझा- 
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रके पार्पों और अनाचारोंमें व्यतीत किया हैं वही किसी महात्मा, समन 
मित्र या स्लीकी संगतिसे सुघरकर बहुत ही साथु और सच्चरित हो 
जाता हे । ऐसी अयत्थाम उसे देखकर छोग प्राय कहा करते है कि 
भमुक ब्यक्तिका उसपर इतना अच्छा प्रभाव पड़ा है कि वह सुपर 
गया | परन्तु यदि चास्तविक छांश्से देखा जाय तो वह प्रभाव कहीं 
बाहरसे आकर उसपर नहीं पड़ता | त्वथ उसमें एक शक्ति सदासे 
प्रस्तुत रहती है, जो पहले तो सोई हुई होती है परन्तु जो उपयुक्त 
अयसर याते ही जाग्रत हो जाती हैँ और उसे राक्षमसे देवता बना 
देती है। 

कुछ छोग ऐसे द्वोते हैं जो अपने आपको परम अभागा समझत्ते हैं 
आर जिन्हें और छोग भी अमागा ही समझते हैं। परन्तु यदि वास्त- 
ब्रिक धष्टिसे देखा जाय, तो जान पड़ेगा कि उन्होंने स्वथ ही अपने 
कपको परम अभागा बना खा हैं | यदि थे अपने मनसे अभाग्यवा 
विचार निकाल दें और अपने आपको भाग्ययान्‌ समझ उसीके भमु 
सार आचरण करने छरगें, तो वे शीप्र ही सचमुच भाग्ययान्‌ हो सकते 
हैं। भर्थात्‌ उन्हें अपने हृदयसे नाशक प्रिचारोंकी निकाठकर दृर कर 
देना चाहिए और उनके स्थानपर अच्छे पिचारोंकी स्थापना करनी चाहिए । 
इसका परिणाम यह होगा कि वह शझाँत्र ही मुयोग्य और कर्मठ हो 
जायगा और भाग्यवानोंकी भाँति सम्पन्न तथा सुखी हो सकेगा। 


विकासयादके प्रसिद्ध आचार्य डर्त्रिन साहमका मत है कि प्रत्येक 
मानसिर अग्स्थाका हमारे शर्तरपर कुछ न कुछ परिणाम होता है और 
हमारी वह मानसिक अनस्था हमारे कितस्ती न किसी अंगपर प्रमाव डाए 
कर उसमें किसी न किसी प्रकारका त्रिफार उत्पन्न करती हैं | अर्थात्‌ यदि 


ड 
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हम अपने मनमें कोई भाय छात्रें, तो उसका हमारी आकृति आदिपर भी 
उसीके अनुसार कुछ प्रभाव पड़ता हे। उदाहरणार्थ यदि हम क्रोध 
करें, तो हमारे मुंहसे कठोर वाक्य निकलने लगते हैं, मेंखे छाल हो 
जाती हैं, होंठ फड़कने छगते हैं और इसी प्रकारकी दूसरी अनेक पार्ते 
होने छगती हैं । इसी प्र्तर यदि हम एकाग्रचित्तते ईश्वर चिन्तन करने 
बैठे, तो हमारी आकृति बहुत ही गम्भीर और झान्त हो जाती हे । मत- 
लय यह कि हमारे मनकी जैसी अग्स्था होती है, वैसी ही ध्मारी शारी- 
रिक अबत््या भी ही जाती है | दूषित भागोंसे आकृति भी दूषित हो 
जाती है, और उत्तम भायोंसे आकृति भी सौम्य तथा सुन्दर हो 
जाती हैं। यही कारण है कि वहुधा लोग भारी भारी दुर्शेको देखते 
ही उनकी आहृतिसे उनकी दुष्ट प्रकतिका अनुमान कर छेते हैं। इस- 
लिए प्रत्येफशो उचित है कि बह अपने मनमें सदा उत्तम भाग रक्खे 
आऔर दृषित भावों तथा निचारोंफ़ो पास भी न फठकने दे | 

मलुष्यके मनमें जो भात्र उत्पन्न होते हैं, ते आपसे आप भी उत्पन्न 
होते है और असरय बाहरी साधनेसे भी ग्राप्त होते हैं । हम दूसरोकी 
जातचीत जोर आचरण आदिसे भी भाव ग्रहण करते हू और पुस्तकोंसे 
भी। हम घटनाओंसे भी भात्र ग्रहण करते हैं और चित्रोसे भी | हम अपने 
मित्रेसि भी भाव ग्रहण करते हैं और शयुओंसे मी | वीरोसि भी भाय ग्रहण 
करते हैं ओर कायरेति भी | उनमेंसे वहुतसे भाव अच्छे होते € और 
बहुतसे बुरे, परन्तु वे सत्र भाय चाहे अच्छे हों या घुरे, हमपर अपना 
चुछ न चुठ प्रभाग अपक्ष्य छोड़ जाते हैं। यदि हम अधिक सरपार्मे 
बुरे भात प्रहण करते हैं, तो हम भी बुरे हो जाते हूँ और यदि अच्छे 
भातर ग्रहण करते ६ तो अच्छे हो जाते है । इसी तरहसे आदमी अच्छे 
या उुरे मनते हैँ। 
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परन्तु मनुप्योंका अच्छा या धुरा बनना यहीं समाप्त नहीं हो जाता | 
प्रत्येक मजुष्यमें एक ईश्वरीय अंश होता है जिसे साधारण माषामें लग 
आत्मा, मनोदेवता आदि कहते हैं | हमारी आत्मार्मे सदैव इतनी शात्ि 
रहती है कि यदि हम उसकी थोड़ीसी सहायता करें और उसे जाप्रत 
करके उसके अनुकूल परिस्थिति उत्पन्न कर दें, तो हम चाहे कितने ही 
बुरे क्‍यों न हों बहुत ही सहजमें और बहुत ही शीघ्र सल्न, सच्चरित 
और सुखी दो सकते हैं | हमारा चरित्र बाहरसे देखनेमें 'वाहे कितना 
ही अधिक कलंकित क्‍यों न जान पड़ता हो, परन्तु फ़िर भी हमारे 
अन्दर एक ऐसी शक्ति होती है जो सदा पत्रित और निष्फकटक रहती है 
और जो हमें भी नए सिरसे निष्कटक और परम पवित्र बना सकती 
है। प्रत्येक पतित व्यक्ति यदि चाहे तो इसी शक्तिके द्वारा अपने सब 
पापोसि मुक्त होकर सज्जन सचरित्र वन सकता है और उसे ऐसा यनना भी 
चाहिए। 
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१४-मानसिक चिन्ता 
--नलिकनलुस्‍त-- 
चिन्ता चिता समानास्ति 

बिन्दुमात्र विशेषत । 
किसीने कहा है कि चिन्ता और चितामें केवछ एक बिदुका अन्तर 
है और नहीं तो दोनों वरावर हैं | वल्कि चिताकी अपेक्षा चिन्ता और 
भी अधिक भयंकर होती है। क्योंकि चिता तो केयछ मत शरीरोंको ही 
जाती है, पर चिन्ता जीपित व्यक्तियोंको ही दिन रात जलया करती है। 


एक और विद्वानका मत है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तीन 
प्रकारके कर्टोंस पीडित रहते हैं | एक तो उन कशेसे जो भयतक उन्हें 
हुए थे, दूसरे उन कर्शेसे जो इस समय उन्हें भोगने पडते हें. और 
तीसरे उन कर्शेसे जिनकी ये ममिष्यमें आशा करते हैं | मतडब यह 
कि इस समय उन्हें जो कष्ट भोगने पड़ते हैं बे तो भोगने ही पड़ते हैं, 
पर साथ ही वे पिछले तया भावी कर्शेका ध्यान करके अपने ऊपर 
व्यर्थ ही ओर भी अनेक कष्ट बुला छेते हैं । 


यदि कोई व्यक्ति संसारसे चिन्ताका नाश कर देता, तो वह संसा- 
रका इतना अधिक टपकार करता जितना अनेक बढ़े बढ़े महात्माओं और 
आपिष्कर्ताओं आदिने मिलकर भी न किया होगा | प्राय सम्य जाति- 
योके छोग उन जगडियोंकी दशापर बहुत दया दिखाते है जो कल्पित 
देवों और दानयोंके मयसे सदा भयभीत रहते हैं, परन्तु यदि ऐसे छोग 
स्वय अपने आसपास रहनेताले सम्य लोगोंकी दशापर दिचार करें, तो 
उन्हें बह दशा भी बहुत शोचनीय और दयाके योग्य जान पड़ेगी | 
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प्राय शिक्षित और सम्प लोग दिन रात्त अनेक प्रफारकी ऐसी भीषण 
चिन्ताओसे ग्रस्त रहते हैं कि उन्हें न तो भोजन ही अच्छा लगता है 
और न रातको पूरी नींद ही आती है | वह चिन्ता उनके सारे सुझो 
और सारे आनन्दोंका नाश कर देती है, यहाँ तक कि उनका ख़ाल्य 
भी ब्रिछकुल नष्ट कर देती है और उनके जीवनफा मविक्राथ बहुत ही 
कष्टपूर्ण बना देती है | यह टाइन चिन्ता जमसे मरण तक उनके साथ 
छगी रहती है और कमी उनका पीछा नहीं छोड़ती | यहाँ तक कि 
थ्याह दादी तथा आनन्दपूर्ण उत्सनोंके समय भी वह उनका पीछा नहीं 
छोड़ती । हर जगह, हर मेकिपर, हर घरमें, हर दूकानपर, जहाँ देगी 
बलों, वह अपना निकराठ आकार लिए उपस्थित रहती है। 

इस त्रिन्ताके कारण मानत्र बुद्धिका जो भीषण नाश होता है उसवी 
सहजमे अतुमान नहीं किया जा सफता | इसने बढ़े बढ़े बुद्धिगानोंकी 
मूर्ख बनाया है, बड़े बडे बीरोंको कायर कर दिया है, बढ़े बड़े उत्सो- 
हियोकी निरूसाह कर दिया हे, बड़े बडे आशाय्रादियोंकों निराश कर 
दिया है और इसी प्रकारकी न जाने कितनी अधिक बुराइयों और खरा- 
वियोँ की हैं । सष्टिफे आदिसे अब तक मनुष्य जातिकी जितनी अधिक 
हानि इस चिन्ताके कारण हुई है, उतनी कदाचित्‌ और किसी कारण 
नहीं हुई है । 

3 लोगोंको अनेक प्रकारके पाप और हुष्फर्म करनेके डिए्‌ 
वित्रग करती है । उन्हें शरात्री और नश्ेत्राज बना देती है और उनको 
ईमान तक गिगाढ़ दंती ढे। छोग इसके गिकराछ खहपसे इतना अधिक 
घरराते हैं कि वे इससे बचनेले छिए अपनी आमा और अपना शाीरे 
तक बैच डाठते दें और ससारमें कोई काम करनेके योग्य परी रद्द जाते] 
आर तमाशा यह है क्रि इतने पद भी यह दुद्म उनका पीछ नहीं 


श्टज सानखिक चिन्ता । 


छोड़ती। वल्कि यों कहना चाहिए कि थे खब ही इससे अपना पीछा नहीं 
छुड्ठा सकने । इसी चिन्ताके कारण हर सार हजारों आदमी आत्महत्या 
करते हैं और छा्खों पापी तथा अत्याचारी बन जाते हैं | परन्तु इतना 
सप्र कुछ होने पर भी हम छोग चिन्ता करना नहीं छोड़ते, वरायर उसे 
अपने पीछे लगाए रहते हैं। यदि किसी प्रकार किसी दूसरे छोकसे कोई 
व्यक्ति इस छोऊमे आ सके और वह हम छोगोंकी दशा देखे, तो शायद यही 
समझेगा कि हम छोग चिन्ताकों ही समसे अधिक प्रिय समझते हैं और 
कभी उसे अपने हृदयसे अटग करना नहीं चाहते | 

प्राय सभी छोग यह बात बहुत अच्छी तरह समझते हैं फ़ि जो ब्यक्ति 
अपनी गक्तियोंसे पूरा पूरा छाभ उठाकर सफल और सुखी होना चाहता 
हो, उसे इस चिन्ता राक्षसीके चगुल्से निकठकर दूर रहा चाहिए । 
क्योंकि यही सफछता ओर मुसत्री समसे बडी अपर है। परल्तु फिर भी 
समझमें नहीं आता कि वे क्यों इससे अपने आपको मुक्त नहीं कर 
पाते । यह कितने आश्चर्यफ्री बात है कि वे अनेक भावी आपत्तियोंकी 
झूठी कल्पना करके सदा चिन्तित रहते हैं। वे अच्छी तरह जानने हैं कि 
यह चिन्ता केय्छ मानसिक शान्ति और शारीरिक बछू तथा योग्यता 
आदिका ही नाश नहीं करती यल्कि खय॑ जीननका बहुत बठा भश् नष्ट 
कर देती है | *“भु जय फिर भी ये चिन्ता करते हुए पाए जाते है, तो 
पित्रश होकर यही कहना पटता है कि वे चिन्ताकों ही समसे अधिक 
चाहते है और जान बृश्ञकर उसके फेरमें पड़े रहते है ] यह चिन्ता हमारे 
हाथ पैर खूप कसकर बॉध देती हे और हमारी दुर्दशाओंकी देसकर 
प्रसन होती है। हम परम दुखी हो जाते है और अपना साय जीयन 
नष्ट कर बैठते हैं, परन्तु फिर भी उससे मुक्त होनेफा कोई उपाय- 
नहीं करने | 
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हम जानते हैं. कि हमारा अमुक नोकर चोर है मौर जय अवसर 
पाता है तभी हमारा कुछ न कुछ माछ उड़ा छे जाता है। छेकिन फिर 
भी यदि हम उसे अपने यहाँ नौफर रकखे रहते हैं तो फिर हम बेबकूफ 
नहीं हैं तो और कया हैं ? यही दशा सदा चिन्तित रहनेवार्लेकी समझनी 
चाहिए | हमोरे मानसिक गृहमेंसे यह चिन्तारूपी चोर सदा कुछ न कुछ 
चुराया करता है सदा हमारी छुछ न कुछ हानि करता रहता है, परत 
फिर भी हम उसे मत्तिष्कसे निकाछ बाहर करनेका साहस नहीं फरते, 
यहाँ तक कि उसे निकाछ बाहर करनेका कमी विचार भी नहीं करते | 
घर या दूकानका नौकर यदि चोर होता है, तो बह फेयछ रुपया पैसा 
या छोटी मोटी चोजें ही चुराया करता है, परन्तु चिन्ता तो हमारी 
सारी गक्तियोंका नाश करती है और जो थातें हमारे जीवनको वास्तविक 
जीवन बना सकती हैं, उहीं बातेंकि मूठमें कुछराघात करती है। मठ 
देसे भारी गब्रुकी दिन रात अपने मस्तिष्कर्मे स्थान दिए रहना मूर्खता- 
प्रण आत्मघात नहीं तो और क्या है £ 


हमें उन जगडियोंकी दशापर तो बहुत दया आती है जो उपासना 
तथा प्रूजन भादिके उद्देश्यसे अपने शरीरके अग छेंदते या काटते है 
अथया इसी प्रकारके जौर अनेऊ कार्य करते हैँ जिससे बहुत अधिक 
शारीरिक कष्ट होते हैं, परन्तु क्‍या ख्य॑ हमारी दशा भी ठीक उन्हीं 
जगडियोंकी सी नहीं है ? हम भी तो जान बूझकर निद्य ऐसी क्रियाँँ 
करते रहते हैं जिनसे हमें वढुत अधिक मानसिक बेदना होती हे। इम 
मानो जयरदस्ती वह बेदना मोल लेते हैं। अमी जिन बातेंके होने 
हफ्तों महीनों यरिक वरसोंकी देर होती है, उनके डिए हम आजदी 
से घोर चिन्ता करने टरगंते हैं । उनमेंसे बहुतसा बातों तो ऐसी 


श्टर, मानसिव चिन्ता ! 


होती हैं जो कभी प्रयक्ष रूपसे घटित ही नहीं होतीं और जिनका 
अस्तित्व केपल हमारे मत्तिष्कमें ही होता है । 

पहुतसी ज्लियाँ ऐसी होती हैँ जो दिन रात अनेक प्रकारकी व्यर्थ 
चिन्ताएँ किया करती है | यदि उनके वच्चे कहीं दो चार दिनके लिए 
बाहर चले जाते हैं अथवा घंटे दो घंटेके लिए कहीं वाहर सेलनेके लिए 
निकल जाते हैं, तो फ़िर वे दम भर भी चैन नहीं छेतीं। उनके सम्ब- 
स्थमें नाना प्रकारकी उछटी सीधी कल्पनाएँ किया करती हैं, उठ उठकर 
इधर उधर झेंका करती है, घरके छोगोंपर प्रिगड़ा करती हैं और जो 
आता हैं. उसीसे या तो उनके सम्बन्धर्मे पूछा करती है ओर या उन्हींका 
जिक किया करती हैं | उन्हें सदा यही भय छगा रहता है कि कहीं 
मेरे बच्चेको नजर न छग जाय, कहीं वह गिर न पडे, कहीं गाडी 
घोड़ेके नीचे न आ जाय । यद्यपि वे बच्चे निय्य बाहर जाते और नित्य 
सकुशछ घर लौट आया करते हैं ओर उनके साथ कभी इस प्रकारकी 
कोई दुधटना नहीं होती, परन्तु फिर भी ये निन्य इसी प्रकारकी 
चिन्ताएँ करके मानसिक कष्ट भोगा करती है । यदि कहींसे कोई तार 
आ गया तो फिर कया पूछना है। चाहे वह पढ़ा जाय और चाहे न 
पढ़ा जाय, चाहे उसमें कैसी ही खयर क्यों न हो, परन्तु थे तारका 
नाम सुनते ही सेने छगती हैं | बल्कि इसी डरसे वे बह तार किसासे 
पढाती भी नहीं कि उसमें किसीकी मृत्युका समाचार होगा | वस्त इसी 
प्रकारकी वेसिरपेरकी चिन्ताओंसे थे दिन रात अपने आपऊेो परेशान 
रखती हैं। 

दिनभर ब्यर्थकी चिन्ताएँ करनेके कारण हमारी यहुतसी शारीरिक 
शक्ति यों ही नष्ट हो जाती है और सच्याके समय हम इतने शिविछ 
हो जाते हैँ कि हमारे शरीरमें विउकुछ दम नहीं रह जाता | दम अपनों 
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इस शिथिद्ताके अनेक प्रकारंके कारणोंकी कल्पना करने ठगते हैं 
और मानो चिन्ताओंपर और अधिक चिन्ताका बोझ लाद लेते हैं। 
ऐसे ही छोगोंकों घुढापा भी बहुत जल्दी जा घेरता है और वे बहुत 
शीघ्र और समयके पहले दुचेछ तथा असमर्थ हो जाते हैं। ऐसे लोग 
न तो अपने जीयनमें कोई अधिक परिश्रमका काम फरते हैं और न 
कोई भारी ग्रिपत्ति ही सहते हैं. | परन्तु फिर मी दिन रात व्ययेकी 
बहुत अधिक चिन्ताएँ करते रहनेके कारण वे अपनी शारीरिक शक््ति- 
योंका इतना अधिक नाश कर लेते हैं कि समयस्े बहुत पहले शहद, 
दुर्वठ और असमर्थ हो जाते हैं| 

विद्ययतमें एक स्ली थी जिसने अपने ऊपर आ सकनेवाढी और 
सम्मायित गिपत्तियोंकी कल्पना करके उनकी एक बहुत बढ़ी सूची 
सैयार की थी | बह प्राय उसी सूचीका पाराणण किया करती थी और 
निन्य यही सोचकर चिन्तित रहा करती थी कि आज इनमेंमे अमुक्त 
गिर्पत्ति मुझपर आरेगी आर आज मुझे अमुक निपत्तिका सामना करना 
पड़ेगा | बस वह नित्य इसी प्रकारकी चिन्ताएँ किया करती थी | संयो- 
गसे एफ बार उसकी वह सूची खो गई और बरसों तक उसका कहीं 
पता न छगा | कई बरस बाद बह सूची फिर उसे मिल गई | परत 
उसे बहुत अच्छी तरह देखनेपर मी उसे एक भी ऐसी विषति न | 
दिखाई दी जो इन कई बरसेंके वीचमें उसपर भाई हो | मंतडय यह 
कि उसने जितनी विपत्तियोंकी कल्पना की थी, उनमेंसे एक भी वाक्ध- 
चर्मे घटित नहीं हुईं थी | उन विपत्तियोंका उसके मलिष्कके अतिरिक्त 
और कहीं अक्षित्व न था | वह व्यी ही उनसे डरा करती थी जौर 
व्यू ही चिन्तित रहा करनी थी | यदि आप भी चाहें तो इसी परीक्षा 
करके देख सकते हैं/जितनी गिपत्तियों जादिके आनेकी भाप सम्मा- 


श्य्श्‌ मानसिक चिन्ता । 


चना करते हों, उन सयकी एक सूची बनाकर रख छोडिए और कुछ 
दिनों बाद उसे निकालकर देखिए | उनमें शायद ही बहुत थोडेसी 
ऐसी विपत्तियों होंगी, जो वास्तनमें आपपर आई होंगी । शेष संत 
गिपत्तियाँ वास्तत्रिक नहीं वल्कि केतछ कल्पित ही होती हैं | किसी पड़े 
शहरमें जाकर देखिए । आपको सेंकड़ों हजारों आठमी इधरसे उधर परें- 
शान और वदह्यास घूमते हुए दिखाई देंगे | उनकी आकतिसे ही ऐसा 
जान पड़ेगा कि मानों सारे ससारकी चिन्ता उदींके सिर आकर पडी 
है। यदि वे रेछ गाड़ी या ट्राम गाड़ीमें बैठे होंगे तो बार थार सिर 
बाहर निकालकर झौँकते हुए दिखाई देंगे ओर अपना गन्तब्य स्थान 
सामने न देखकर ऐसी आकृति और चेष्ठा करते हुए दिखाई देंगे मानो 
थे टसकी गतिको और बढ़ाना चाहते हैं | रास्तेमें वे ऐसे वदह्यास 
होकर दोडते हुए दिखाई देंगे कि उनके धक्केसे कहीं कोई बालक गिर 
पडेगा तो कहीं किसी गरीयके सिरका वोझा | उनकी हर एक बालमें 
जल्दयाजी ओर चिन्ता दिखाई देगी और उनके चेरेपर बह पड़े हुए 
होंगे | ये सत्र छक्षण वहुत ही चिन्तापूर्ण और अख़ाभाप्रिक जीयनके 
है। परन्तु हमारा जीयन वास्तरमें इस बुरी तरहसे व्यतात होंनेंके लिए 
नहीं वनाया गया है । उसमें तो एक विशेष प्रकारकी निश्चिन्तता, एक 
विशेष प्रकारकी स्वाभाविकता, और एक पिशेष प्रकारका सीन्‍्दर्य होना 
चाहिए । परन्तु आतकलके अधिकाग णोगेंके जीयनर्मे ये धात नामको 
भी नहीं पाई जातीं और इसी लिए वे छोग उतना और बेसा काम भी 
नहीं कर सकते जितना और जैसा काम उन्हें करना चाहिए | 
काम करनेसे आज तक कोई नहीं मरा, परन्तु विन्ताने हतारों 
डार्पों आदमियोंके प्राण छे लिए है । कोई काम करनेसे हमारी 
उतनी अधिक शारीरिक हानि नहीं होती मिद्ननी अधिक उस 
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कामसे भयभीत होनेमें होती है | प्रयक्ष रूपमें वह काम फरनेसे पहले 
हम अपने मस्तिष्कमें हजारों वार उसक्ञा अभिनय कर जाते है और 
बह भी साधारण रूपसे नहीं जल्कि ऐसे रूपसे जो हमें बहुत अधिक 
अप्रिय और कदु जान पड़ता है। इसका परिणाम यही होता है कि जब 
प्रगयक्ष काम करनेका असर आता है उससे वहुत पहले ही हम अपने 
आपको इतना अधिक शिथिल कर छेते है कि फिर वह काम करनेंके. 
योग्य ही नहीं रह जाते । 

यह वात तो निश्चित ही है कि जय आदमीका मन ठिकाने नहीं रहता, 
तय बह कोई काम ठीक तरहसे और पूरा पूरा नहीं कर सकता। दिस्ती 
कामको आरम्म करनेसे पहछे हमारे मस्तिष्क और शरीरमें पूरा पुरा बठ 
होना चाहिए | यदि हमारा मन ठिकाने नहीं होगा, तो न तो हम कोई 
बात अच्छी तरह सोच सकेंगे और न समझ सकेंग। सोचने और समझनेका 
काम हम अच्छी तरह तभी कर सकेंगे, जय हमारा मस्तिष्क विड्युछ 
खच्छ रहेगा ओर उसमें चिन्ता आदिका नाम भी न रहेगा । बे बडे 
घैलानिकों और डाक्टरोंने अनेक प्रफारके अलुसथान करके यह तिर् 
किया है कि जो छोग सदा बहुत अधिक चिन्ता किया करते हैं, उनके 
ख़त एक विशेष प्रकारका त्रिप उत्पन्न हो जाता है जो हमारें सारे 
शरीरके सास्ध्यफे डिए बहुत अविक घातक गौर दकारक होता है 
बहुत अधिक विन्‍्ता करनेका सरसे घुरा परिणाम यद होता ह कि 
मलुष्यकी सोचने समझनेकी सारी शक्ति नष्ट हो जाती है। प्राय ऐसे 
आदमी देखनेमें आते हैं. जो किसी कारणले अपना सर्मल नष्ट को देते. 
६ और तय उनकी दशा विछ्कुछ पागठोंकीसी हो जाती है । उनवी 
सोचने समझनेयी शक्ति विटकुछ नष्ट हो जाती है और वे कोई काम 
करनेके यीग्य नहीं रह जाते । इसका मुख्य फारण यही हरैकि वे दिन 


१५३ मानसिक चिन्ता! 


रात चिन्ता करते करते अपने सोचने आर समझनेकी शाक्तिज़ा विछकुछ 
नाश कर वैठते हैं ओर तब उनकी अयस्था दिनपर दिन इतनी अधिक 
हीन होती जाती है कि उनके फिरसे उठनेकी कोई सम्भायना नहीं रह 
जाती | उसी दशामें वे निराश होकर उन चिन्ताओोंसे मुक्त होनेके लिए 
मद्यपान करने लगते हैं. अथव्रा और किसी प्रकारका नशा करने छगते 
हैं। मानो धौरे धीरे सुल्गती हुईं आग मर जोरसे सुठ्गाई जाने 
ढगती हैं जो अन्तमें समस्त मानसिक और शारीरिक शाक्तियोंकों भस्म 
करके ही ठोड़ती है | 


जो व्यक्ति अपने जीयनमें कभी कोई काम अच्छी तरद्द या पूरे 
तोरसे न कर सका हो, उसे सयसे पहलछा काम यह करना चाहिए कि 
बह चिम्तासे अपने आपको मुक्त कर छे। हमारे सुख आर उन्नतिर्म 
जितनी अधिक वाघक छोटी छोटी चिन्ताएँ हुआ करती हैं, उतनी 
अधिक बाधक आंर काई बात या चींज नहीं होती। घोड़ा मेहनत 
करनेसे उतना ज्यादा परेशान नहीं होता जितना मक्सियोंसे परेशान 
रहता है | मेहनत उसे चिन्तित नहीं करती, पर मक्खियाँ उसे चिन्तित 
कर देती हैं । फिर माढ़ी सींचनेसे वह उतना नहों घयराता जितना 
बार थार रासके खींचे जाने और चाबुकंके हिलनेसे धप्रड़ाता ६। इसी 
तरह आदर्मी भी बद्े चढ़े कार्मोप्ते उतना परेशान नहीं होता जितना 
ब्यर्वकी छोटी मोटी चिन्ताओसे | इसलिए प्रत्येक्॑ समझदार आदमीका 
यह मुस्य कर्तव्य है कि वह अपने आपको सदा सर प्रकारकी चिन्ता- 
ओंसे मुक्त रक्खे और ब्ययक्ी वार्तोफी किक करके अपने आपको परे- 
शान न करे | क्योंकि यही चिन्ता एक ऐसी चीज है जो हमारी शक्ति- 
योका भी नाश करती है और हमारे सुखका भी । 

सा १३ 


खामथ्ये, सझृद्धि और शान्ति--- १९४ 


बहुतसे लोग ऐसे हुआ करते हैं जो सदा छुछ न बुछ चिन्ता 
करते रहनेफो ही अपना परम कर्तन्य समझते हैं । इसी तरहकी एक 
वृद्धा ज्ली थी जिसने अपने डाक्टरसे कहा था कि डाक्टर साहय, भेंत्र 
तो मेरा दिमाग विछफुऊ काम नहीं करता | यदि मैं किसा बातयी 
चिन्ता करना चाईूँ तो चिन्ता ही नहीं कर सकती | नात यह थी कि 
वह स््री सदासे बहुत अधिक चिन्ता करती आई थी और चिन्ता कर- 
जेकी ही अम्यस्त थी, परन्तु चिन्ता करते करते उसका मस्तिष्क इतना 
अधिक दुर्वड हो गया था कि वह अय चिन्ता करनेके योग्य ही न रह 
गई थी। परन्तु बहुत दिनेति उसे चिन्ता करनेफा जो अम्यास पडा 
हुआ था उसके कारण वह इतनी वियश थी कि अब पिता चिन्ता 
किए उससे रहा ही न जाता था और चिन्ता करननेमें अम्मर्थ झोना 
उसे एक प्रकारका रोग जान पड़ता था। यही दशा और भी बहुतसे 
लोगोंकी हुआ करती है । वे समझते हैं कि सदा किसी न कसी 
बातकी चिता करते रहना हमारा कर्तव्य है। वे सोचते हैं कि जो 
आदमी चिन्ता न कर सकता हो वह आदमी ही क्या ? ऐसे झोगोंरे 
यह जान रखना चाहिए कि चिन्ता मनुष्यकी शक्तियोंका सबसे अधिक 
नाग करनेताडी है और उससे हर एक आदमीकों जहाँ तक दो से 
पीछा छुड़ानेका प्रयत्न करना चाहिए | 

यहुतसी आपत्तियाँ ऐसी होती हैं कि यदि पहलेसे उनकी अधिक 
चिन्ता की जाय, तो यों चाहे वे उिपतियाँ कमी ने आनेको हों, परन्ठ 
केब्रछ चिन्ता करनेके कारण द्वी थे तिपत्तियाँ आपसे आप आ जाती 
है । उदादरणार्थ रोग है। यदि किसी रोगकी वरारर बुठ से तक 
चिन्ता की जाय, तो और कोई कारण न होने पर भी कै चिन्ताके 
कारण ही वह रोग हो जाया करता है| यदि आप यदद चिन्ता करते 


श्ष्५ मानसिक चिन्ता । 


रहें कि कहीं हमें बुखार न आ जाय, तो इस प्रकारकी अधिक चिन्ताका 
परिणाम यही होगा कि आपको बुखार आ जायगा | भीपण सक्रामक 
शेगेंके सम्बन्ध तो यह बात और भी अधिक चरितार्थ होती है | जब 
कभी प्छेग या हैजा आदि फैठता है, तन बहुतसे लोग पहलेसे के्ल 
उसकी चिन्ता करनेके कारण ही उन रोगोंसे पीड़ित हो जाते हैं और 
च्यर्थ ही असमयमे मृत्युके मुखमें चले जाते हैं | यह वात इतनी स्पष्ट 
है कि इसकी अधिक व्याख्या करनेकी आवश्यकता नहीं जान पड़ती 
और इसलिए हम अपने पाठऊँसे केयछ इतना ही कहना चाहते हैं कि 
में और सत्र अयसरोपर तो निश्चिन्त रह्म ही करें, परन्तु ऐसे अग- 
सरोंपर बे चिन्तासे मुक्त रहनेका और भी अधिक प्रयत्न किया करें। 


एक बार प्रोफेसर गेट्सने इस सम्बंधमें स्वयं अपने ऊपर परीक्षा 
की थी । उन्होंने अपना एक अँगूठा खड़ा किया और दस मिनद्र तक 
अपना सारा ध्यान उसीपर जमाएं रक््खा | परिणाम यह हुआ कि दस 
ही मिनटर्मे वह जैंगूठा खूनसे त्िठकुल भर गया जौर उसका ताप 
दूसरे भैंगूठेफ़ी अपेक्षा दो डिप्री बढ़ गया | इससे यह सिद्धान्त स्थिर 
होता है कि यदि हम अपने किसी निशेष अगपर अपनी सारी विचार- 
शक्ति लगा दें और उस अंगके रोगी होनेकी कल्पना करते रहें, तो 
थीड़े ही समयर्मे वह अग उसी रोगसे पीड़ित हो जायगा जिस रोगकी 
हम उसके सम्मधरमें कब्पना करते रहेंगे | 

बहुतसे लोग ऐसे होते है जो ब्यपे ही अपने सम्बन्धर्मे अनेऊ प्रफा- 
रके सोर्गोकी कल्पना कर लिया करते हैं| थे समझते हैं कि हमको अमुक 
रोग हैं और बहुत दिनों तक किसी रोगकी कब्पना करते रहनेका 
परिणाम यह होता हैं कि अन्तमें उनऊ्ो वही या उससे मिठ्ता जुझ्ता 


नी 


सामथ्य, समृद्धि और शान्ति-- १९६ 
कोई रोग हो ही जाता है | कुछ न कुछ शिकायत तो प्राय समीको 
चनी हो रहा कस्ती है। किसीकोी भोजन ठीक तरहसे नहीं पचता,. 
किसीको कभी कब्जकी शिकायत रहती हैं, कमी किसीका दिमाग ठाक 
तरहसे काम नहीं करता ओर कभी किसीको ठीक तरहसे नींद नहीं 
आती | जो लोग ऐसी छोटी छोठी बातोंकी कभी परयाह नहीं करते, 
उनकी शिय्रायत् तो प्राय समय पाऊर आपसे आप दूर हो जाया की 
३, परन्तु कुछ छोग ऐसे होते हैं जो ऐसी शिक्रायतेकि कारण दिनरात 
चिन्तित रहते हैं | वे समझते हैँ कि हम बहुत बड़े रोगसे पीड़ित है। 
हमारा अमुक रोग अकेझआ ही नहीं हैं, बल्कि वह एक दूसर॑ रोगक 
कारण है और इन दोनों रोगोंके मिजनेसे एक तीसरा नया रोग पैदा हो 
गया है, आदि आदि | यही सोचकर वे कहीं रातऊा खाना छोड़ देते 
है, तो कही बहुत कम ओर बहुत थोड़ी चीजें खाने छगते हैं। गे 
समझते है कि अमुक पदार्थ तो हमें पच ही नहीं सकता ओर अमुक 
पदार्थ खानेसे हमारी यद्द हानि होगी ओर अमुऊ पदार्थ खानेसे हमार 
थह रोग बढ़ेगा अवया यह नया रोग उत्पन्न होगा। ऐसे टोग जमभर 
टाक्टरों, हकीमों और वैद्योंडी चिकित्सा किया करते है ओर फ़िर भी 
सदा यॉमारके बीमार ही बने रहते हैं | एक कहायत है कि बहमकी 
दवा छुऊमानके भी पास नहीं है । फ़िर भर वे अष्छे हों तो क्योंकर 
हों ? उन्हें बास्तममें तो कोई रोग होता ही नहीं | रोग ती उनसे मलि- 
ध्कमे हुआ करता दे जो सदा यही समझता टै कि इमें अमुक रेग है 
और अमुऊ व्याधि है। ऐसी समझऊा तो कोई इडान हो द्वी नहीं सकता, 
इसलिए ये घुछ समयमें सचमुच नारी रोगी हो जाते हैं. और फिए 
कमी किसी प्रकार जच्छे हो ही नहीं सकते | परन्तु यदि ऐसे छोग 
किसी प्रकार व्यर्वकी विन्ताओंते अपना पौठा छुट्टाकर सदा अत 


7७ मानसिक चिन्ता । 


रहना सीख सकें, आहार विहार आदि ठीक तरहसे करने छगे, खुली 
ऋतामे रहने छर्गें तो टनके सब रोग बहुत सहजमें दूर हो सकते हैं । 

चिन्ताका हमारी पाचन-शक्तिपर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है 
आर जय पाचन-शक्ति अपना काम ठीक तरहसे नहीं करती, तो फिर 
शरीरके और सम अग भी कुछ न कुछ दूपित और शिपिल हो जाते हैं| 
अधिऊ चिन्ता करनेसे आदमीक्ते बा भी बहुत जल्शी और समयसे 
पहुत पहले सफेद हो जाते हैं, वल्कि पहुघा विल्कुछ झड़ जाते हैं | 
एक और प्रमाय यह होता है कि चेहरेपर झुर्रियाँ पड़ जाती ह और 
आदमी थोड़ी असस्थामें ही अधिक बुड़ढ़ा जान पड़ने छगता है। 
चिन्ताके कारण मनुष्य केयछ अपने आपको घुड्ढा समझने ही नहीं छग 
जाता यल्कि वह सचमुच बुडढढा हो नाता है | सत्र प्रफारकी चिन्तारसे 
अधिक निरूष्ट चिन्ता वह होती हे, जो किसी कायम तरिफठ दोनेके 
कारण होती है | उससे मनुष्यकी भावी उच्चाकाक्षाओंका नाश हो जाता 
है, आगे कार्य करनेके लिए उत्साह नहीं रह जाता और वह समस्त 
लद्देश्य ही नष्ट हो जाता है जिसके लिए मनुष्य चिन्ता करता है। अत 
किसी उद्योगर्मे प्रिफेठ होनेपर कमी चिन्तित या निराश न होना 
चाहिए, वल्कि दोयारा नए उत्साहसे उस कार्मम छग जाना चाहिए 
आर उसमें सफलता प्राप्त करनऊ॑ नए उपाय इईूँढ़ निकाडने चाहिए | 
इस प्रकार मनुष्य अनेक हानियोंसि भी बच जाता है ओर अन्तर्म अपना 
कार्य मी सिद्ध कर छेता हे | 

चहुतसे झोग ऐसे होते हैं जो सता केयछ पिछरी यार्तोका स्मरण 
कर करके चिन्तित रहा करते हैं। अपने गत जीपनर्मे उन्हें जितनी 
कठिनाइयों और पिपत्तियोंका सामना करना पड़ा हो, उन सय्को ये 
सदा अपनी दंष्टिके सामों रखते हैं और उन्हींको याद करफे सदा दुखी 
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और चिन्तित रहा करते हैं | उनकी समझमें यह मोटी सी बात नहीं 
जाता कि वीता हुई बातेकि लिए पउतात्रा करनेसे कुछ भी राम नहीं 
होता | अपनी पिछली भूठों, दोषों, निफछताओं और पिपत्तियों आदिका 
ध्यान करते करते उनकी दृष्टि इतनी सकुचित हो जाती है कि ये मदर 
पीछेकी ओर ही देखते रह जाते हैं| आगेकी ओर देखनेका उनको न तो 
कोई अवसर ही मिलता हैं और न उनकी रुचि ही होती है। उनका भूत 
जीवन तो पहले ही नष्ट हो चुका हुआ होता है पर अपनी मूर्सताके 
कारण थे अपना भशिष्य भी बुरी तरहसे चौपट कर छेते हैं। उनकी 
दृष्टि सदा जीबनके अधकाएपूर्ण अंशपर ही रहती है, उसके प्रकाश 
पूर्ण पार्थकी और देखना वे जानते ह नहीं | यदि ऐसे टोगेंका साए | 
जीपयन दु खमय ही बना रहे तो इसमें सिवा उनके और किसका दोप है ? 
जितने दी अविक समय तक कोई अप्रिय चित्र हमारे मनर्म बना 
रहता है उतना व अधिक वह इढ़ और स्थायी हो जाता है और फिर 
उसे निकाल बाहर करना उतना दी अधिक काठिन हो जाता है| इसे- 
लिए अप्रिय वातोंका स्मरण जहाँ तक हो सके, तुरन्त ही अपने हृदयसे 
निकाऊर बाहर करना चाहिए | व्यर्थकी चिन्ता करनेसे आब तक फ़भी 
किसीको कोई लाभ नहीं हुआ और न भगिष्यमें कभी कोई छाम ही 
सकता है । कोरी चिन्ता करके आज तक कभी कोई अपनी दशा नहीं 
सुधार सका । हाँ, सैकड़ों हजारों वल्कि छा्खों आदमियान अपनी दशा 
और भी अविक गिगाड़ टी हे । इसलिए प्र्येक समशदार मठुणपों 
उचित है कि बह कभी फिसी प्रफारकी चिन्ता न किया घरे | केवेड 
चिन्ता वरनेसे कभी कोई काम पर नहीं हो सकता । संसारके समी 
फाम किसी गुप्त और बहुत वढयती इक्तिके अधीन डुआ करत डर 
उस दक्तिपर हमारा कोई अधिकार नहीं होता । हमारा अधिकार ता 


श्थ्थ मानसिक खिन्‍्ता | 


केबठ अपने परिश्रम और प्रयत्व पर ही होता है | हम यदि ससारमें 
कोई काम कर सकते हैं, तो केयछ परिश्रिम और प्रयत्न करके ही कर 
सकते हैं | परतु जब हम चिन्ता ही चिन्ता करने लगते हैं, तय मानों 
हम अपनी वह शक्ति ही नष्ट कर देते हैं जिसके द्वारा हम किसी प्रकार 
सफलता प्राप्त कर सकते हैं | चिन्ता तो हमारी मानसिक शक्तियोंका 
भी नाश करती है और शारीरिक शक्तियोंक़ा भी । 


इन सय वातोंका विचार करते हुए हमें यही उचित हैँ कि हम सदा- 
के लिए च्यर्थकी चिन्ता करना छोड दें झौर सदा प्रसक्ष और निश्चिन्त 
रहनेका अभ्यास डालें | कुछ छोगेंमें यह आदत हुआ करती है कि वे 
अपने सभी मित्रों भर परिचितों आदिसे सदा अपनी तरिपत्तियों और 
कछष्ठों आदिका ही जिक्र करते रहते हैं । यह बात बहुत ही धुरी है और 
सदाके छिए त्याग देनेके योग्य है| अपनी पिपत्तियों आदिको हमें सदाके 
लिए. प्रिछकुठ भूछ जाना चाहिए | बार बार निक्र करते रहनेसे तो 
उनकी स्थ॒ृति ज्योंकी लो बनी रहती हू । जहाँ तक हो सके सदा इस 
बातका भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारा खास्प्य ठीऊ रहे । क्योंकि 
अस्व्थोंकी अपक्षा ख़स्थ व्यक्ति चिन्ताओंसे शीघ्र मुक्त हो सकते हैँ । 
चिन्ताका अभिक जिकास प्राय अस्स्थताकी या खाल्यफी असायारण 
अयस्थार्मे हुआ करता हे । यदि हम ख़त्य होंगे, पत्िश्रतापूर्वकक अपना 
जीयन ब्यत्तीत किया करेंगे ओर अपने वियरेकके विख्द्ध कभी कोई काम 
न करेंगे, तो हर्मे जल्दी कभी चिन्तित ही न होना पड़ेगा । साथ ही 
हमें सदा प्रसन्न रहनेफा भी अम्यास रखना चाहिए | जो छोग सदा 
और सर अय्स्थाओंमें प्रसन्न रह सऊते हैं, चिन्ता उनका ढुठ भी नहीं 
ब्रिगाड़ सकती | यदि कमी कोई अग्रिय बात हो भी जाती है, तो तुरन्त 


हर है| 
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उसकी ओरसे अपना ध्यान हटाऊर दूसरी ओर छगा ठेते हैं और स्वर 
निश्चिन्त तथा प्रसन्न रहते हैं | 

ज्यों ही अपने सामने कोई चिन्ता या मय दिखाई दे, सयों ही हम 
उनकी ओरसे अपनी दृष्टि हटा ले और अपने मन उत्साह, आशा 
तथा विश्वासका सचार करें। जो बाते हमारी प्रसन्नता और सफताके 
किए नाधक हों, उन्हें अपने पास भी न फटकने देना चाहिए | चिन्ता- 
ओंसे वचनेफा समसे अःछा उपाय यही है कि हम सदा अपने मनमें 
उसके गिरोधी भावको स्थान दिया करें, अर्थात्‌ हम सदा निश्चिन्त और 
प्रसन्न रहा करें। जहाँ निध्चिन्तता और प्ररानता रहती है, पी चिन्ता 
और दु खका कभी प्रादुभीय नहीं हो सकता | इसलिए सर छोगीओे 
सदा प्रसन्न ओर निश्चिन्त रहना चाहिए । दु व और चिन्ताओ़ों अपने 
पास न आने देना चाहिए। ससारमें सुखी आर सफडठ-मनोरथ द्वनेके 
हिए यही दोनों बातें सससे अधिक आयश्यक होती हैं। 


ऋ 


१५-भय 
्र्न>7०८ 
आनन्द ब्रह्मणे। विान्‌ न विभेति कश्चन। 
+-तैत्तिरोय उपनिषद्‌ , अनु० ९ 
न विभेति यदाचाय यद चास्मान्न विभ्यति। 
यद्ा नेचछति न डेष्टि ब्रह्म सम्पते तदा ॥ 
किसीने कहा है कि भय आदमियोंको दूसरोंका गुद्मम बना 
है। एक जौर पिद्दानका मत है कि भयसे मनुष्यकी मानसिक, नैतिक" 
और आत्मिक शक्तियोंका नाग हो जाता है, तल्कि उसकी मृत्यु तक 
हो जाती है। 
प्रश्न हो सकता है कि भय कया हैं । यदि वात्तविक इशिसि देखा 
जाय तो भय एक मानसिक भ्रमके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं हैं। 
उसमें कोई वास्तविकता है ही नहीं | परन्तु फिर भी हम देखते हैं. कि 
सयाने आदमियेकि लिए भय वही काम करता हे जो यर्चोके लिए भूत 
करता है। बास्तममें भूतका कोई अस्तित्व नहीं होता, पर उसका नाम 
हेते ही बच्चे कौप उठते और रोने छगते हैं | भयकरा भी वास्तयमें कोई 
अस्तित्व नहीं शोता । परन्तु सयाने लोग उस प्रिना अस्तित्याटी चीजसे 
उतने ही भयभीत रहते हैं जितना कि किसी पास्तविक भीपण पदार्थसे | 
भय भी मानय जीननका नाश करनेयार एक बहुत बड़ा और 
भीपण साथन है । इससे मनुष्यकी समस्त शाक्तियोंका नाश हे जाता 
है। इससे मलुष्यका स्वास्थ्य मठ होता है, शारीरिक यठ घटता है और 
मानसिक शक्तियोंका नाझ हीता है। इससे आशाका नाथ होता है, 
उत्साहफा अन्त हो जाता है और मन उतना अश्क्त हो जाता है कि 
चह फिर कोई नई वात सोचने या समझनेके याग्य दवी नहीं रह जाता [ 
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भयकी असस्था्मे जो काम क्रिया जाता है, वह कभी ठीऊ और पृ 
नहीं होता | जिस समय मनुष्य भयभीत होता है उस समय वह कर्मी 
कोई बड़ा काम कर ही नहीं सकता । भय सदा मनुष्यद्षी दुर्वठता और 
कायरताका सूचक होता है। जय आदमी भयमीत हो जाता है, तब 
वह कठिन अयसर आ पड़नेपर कभी बुद्धिमतापूर्पक् काम नहीं का 
सकता | यात यह होती है कि भयकी दरशशर्म मनुष्य कभी अच्छी तरह 
सोच विचार ही नहीं सकता । 

जब आदमीकां अपने व्रिफठ मनोरथ होनेफा भय होता है, पेग 
उसका सारा उत्साह नष्ट दो जाता है और उसे अपने सामने भौपग 
कष्ट या दर्दिताऊे इश्म दिखाई देने छगते हैं। उस दरश्ार्मे वह मानो 
कष्ट और दरिढ्ताफ़ो आपसे आप अपनी ओर जाहृष्ट करने दाता है। 
उसका सारा कारयार नष्ट हो जाता है आर वह किसी फामके यम्पि 
नहीं रह जाता । यदि सच पूछिए तो ये सत्र बातें तो बहुत पीछे 
होती हैं, परन्तु इन समर परार्तेसि पहछे एक और बहुत उड़ी बात होती 
हैं और वह यात यह हद कि उसकी सारी मानप्तिक शक्तियोंका दिवाय 
निकठ जाता है और उसकी सारी योग्यताएँ तया सारे गुण जवाब दे 
देते है। परन्तु यदि हम किसी विकेट अयसरपर भषभीत न हो जाये, 
अपने मन उत्साह तथा साहम रक्खें और ठीक तरहसे दरदर्शिताएकि 
अपना काम करते चडें, तो शायद ही हमें कमी तिकड मनोर्थ ऐना 
पड़े | परन्‍्तु यदि हम भयभीत हो जायेंगे, तो उन समझ गुणों और 
शक्तिमाप्ति हाथ धो चैठेंगे, जिनमी सफडता प्राप्त करनेके रिए पएस 
आयश्यकता होती है। 

किसी आनेयाडी उठना आदिसे मयभीत होना मानों उसके सामने 
पराजय स्वीकृत कर छेना है। यदि हम अपने किसी शठुरो दगते 


जा, 


श्क्रे सय। 


देखते ही उसके सामने अपना प्र झुक्रा देंगे, तो भरा 
हम उसपर कैसे विजय प्राप्त कर सर्केगे! इससे भी अधिक निद्ष्ट- 
और नाशक भय वह होता हैं जो बिना किसी घटना आदिके हुए ही 
पहलेसे केयल उसकी कल्पना या अनुमान करके ही किया जाता हें। 
बहुतसे लोगोकी यह आदत हुआ करती है क्रि वे सदा यही समझकर 
भयभीत रहा करत॑ हैं कि हमपर अमुक पिपत्ति आना चाहती है, 
हमारी अप्तुक हानि हुआ चाहती है, हमें अमुक रोग हुआ 'चाहता हैं, 
हमारे परिवारपर अमुऊ जिपत्ति आना चाहती है, आदि आदि। मत- 
लय यह कि वे सदा अनेक प्रफारके बुरे धुरे चित्र बनाकर अपनी: 
दृष्टिके सामने रखा करते हैं और उन्हें देख देखफर डरा करते हैं। 
वें प्राय कहा करते हैं कि कोई नहीं कह सकता ऊक्लि मनुष्यपर करे 
कौनसी विपत्ति आ जायगी | इसछिए प्रत्येक व्यक्तिकों सदा सब प्रका- 
रक्की जिपत्तियोंके लिए तैयार रहना चाहिए। इस प्रकारकी बुद्धिमत्ता 
और दूरदाशतासे तो इंवर ही रक्षा कर सकता है। ससारकी आर 
कोई शक्ति तो इसके भीपण प्रभानसे मनुष्यफों नहीं बचा सकती | 
किसी आपत्तिके आनेसे पहले ही उसका ध्यान करके डर जानेसे 
शारीरिक शक्तियोंका जितना अधिक जहास होता ६, उतना कदाचित्‌ 
और किसी कारणसे नहीं होता | इसाछिए भात्री ग्रिपत्तियांसे भयभीत 
होनेसे बढ़कर मूर्खतापूर्ण ओर कोई यात नहीं हो सकती । क्यों कि 
जिन पिपत्तियोंसे हम भयभीत होते हैं, वे विपत्तियाँ वास्तममें तो उस 
समय उपस्थित होती ही नहीं, उनका अस्तित्व केयछ हमारी कन्पनामें 
होता हे और वह कल्पना भी प्राय त्िड्युछ निराधार और निर्मूल हुआ 
करती हैं। क्योंकि जो तिपय प्रस्तुत या उपस्थित ही नहों, बह निराधार 
भार नि्मूठ नहीं तो और क्या है। पहटेसे ही किसी यातसे मयभीत 
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होमेफा एक और दुष्परिणाम यह होता है कि जब वह चात बातों 
आकर हमारे सामने उपस्थित होती है, तय हमारे पहलेसे ही भयभीत 
रहनेके कारण उसका परिणाम हमारे छिए और भी अधिक मकर 
हो जाता है । मान छौजिए कि हम पहलेले ही बुखारसे बहुत इत॑ है 
और सोचते हैं कि घुखारमें हमें बहुत अधिक कष्ट द्वोता है, झग 
अधिक कष्ट शेता है कि प्राणान्तसा होने ठगता है | साथ ही हम 
यह भी समझते हैं. कि अमुक ऋतुर्मे अथत्रा अमुक प्रकारका घुणा 
बहुत अधिक घातक होता है और उससे आदमी जह्दी बचता ही 7ही। 
अय यदि हम कभी दैवसगोगसे उसी ऋतुमें अबया उसी ज्वस्से पीडित 
हुए, तो हमारा भय अधिक यढ़ जाता है और हम उसका मुकागग 
करनेके लिए प्रिछ्उुछ समर्थ नहीं रह जाते । इसे बातका खमावत 
यही परिणाम होता है कि हमारे लिए वह ज्यर बहुत आधिक धातक 
सिद्ध शेता है और सम्भव है कि हमारे विश्वासके अनुसार ही बह 
इमारे प्राण भी छे छे | 

मयस्ते मनुष्यकी आयु पहुत अधिक क्षीण हो जाती है। क्योंडि 
उससे हमारे समस्त ओगेंकि कायामें बहुत वडी बाधा पुँचनी हे और 
हमारा स्वाह्य नहुत खगप हो जाता है। सदा पहुत अधिक भयभीत 
रहनेयाडे छोग समयसे बहुत पहछे केगछ घुडंढे ही नहीं दी जाते बन्कि 
समयसे बहुत पहले मर भी जाते हैं | प्राय दुर्ने और भावुक मठ 
ध्यॉकी भय बहुत सताया करता है । ऐसे ठोग अपनी कत्यनाडे रा 
किसी पिपचि या क्री मयकरता परत आधिक बद्ठा लिया बसोई . 
और समझने ठगते हैं कि इसका अधरिकस अयिकजों भंग परिधान 
ही सकता यह सन हमपर हुए विना ने रहेगा। परस्थु विन शोत॥। 
मन और शरीर यटयात्‌ हुआ करता है, मे आयेगी पिपनियेंकी बहा 


र्ण्५ मय 


कम चिन्ता किया करते हैं । वे प्राय उनभी ओरसे छापरपाह रहा 
करते हैं ओर सोचते हैं कि जय कोई वात होगी तब देखा जायगा | 
मे यह भी समझते हैं कि जब वह विपत्ति आयेगी, तव हम अच्छी 
तरहसे उसका मुकावछा करेंगे | इस प्रकार सोचनेका परिणाम यह 
होता है कि उनमें ग्रिपत्तियों और रोगों आदिको सहने और उनका 
सामना करनेकी पूरी पूरी शक्ति बनी रहती हैं । पहले तो जल्दी वह 
विपत्ति या रोग आता ही नही और यदि कभी किसी कारणसे वह 
आ भी गया, तो वे अच्छी तरह उसका मुकाबला करते है और सहजमें 
उससे पार पा जाते हैं) अत प्रत्येक व्यक्तिको अपन मनकी इसी 
प्रकारकी अग्रस्था ओर स्थिति रखनी चाहिए ओर मानेयाली पिपत्तियोका 
कभी ध्यान भी न करना चाहिए। 

उहुतमे माता पिता इतने मूर्ख होते है कि बे अपन उठे छोटे 
बच्चोंमें आरम्मसे अनेक प्रसारके भयों ओर आशकाओं आदिका सचार 
करते रहते हैं | सयते पहले तो वे उन्हें भूत प्रेत आदिसे डराया करते 
हैं मौर कहा करते हैं कि देखो अमुऊ स्थानपर लफ्ेले न जाना, 
अमुक स्थानपर नगे सिर न जाना, अमुरू स्थानपर हाथमें खानेरी 
कोई चीज लेकर न जाना, आदि आदि | फ़िर बे उन्हें यह कह कहकर 
डराया करते है कि अमुक्त समयमें नगे न घूमना, अमुऊ समयमे घूपमें 
न घूमना, अमुक समयमें उतपर न जाना। थे कहते हैं कि अगर तुम 
ऐसा करोंगे तो हम नहीं जानते आर ऐसा करोगे तो म्ुम जानना । 
बेचारा अबोध वाढक उन ल्ोगेंकी इस प्रफारकी बातोंका आर कुछ 
अर्थ तो जानता या समझता द्वी नहीं, वह कैयछ भयभीत होकर रह 
जाता है | इस प्रकार भयका दु खदायक वीन बहुत आरम्मस हवा उसके 
कोमछ हृदयमें वो दिया जाता है जिसका मौपण दुष्परिणाम उसे जम- 
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भर सहना पड़ता है | यचपनसे ही उनके सिरपर भयक्ता जो भूत 
सवार करा ठिया जाता है वह फिर जममर उनका पीछा नहीं होइठा 
और सचमुच भूत यनकर उनके साथ लगा रहता है। यह भूत उन्हें 
कभी सुखी और प्रसन्न नहीं रहने देता | मित्र समय माता पिता छोटे 
छोटे बाल्फोंकी अनेऊ प्रकारकी यातोंसे भयभीत करते हैं, उस समय 
वे अपने मरे तो यही समझते हैं कि हम चालकोंके साथ पद उपकर 
कर रहे है, टनको नहुत अच्छी बाते बता रहे हैं, उनके भावी जीर 
नका यहुत हित कर रहें हैं) परत्ध वास्तममें उनके ढरामेका परिणाम 
इसके पिल्कुल गिपरीत होता है | बाठुकके हृदयमें मयका संचार वहा 
मानो किसी जीवित मॉंसमें जहरीआ काटा चुमाना है। वह जहरीय 
कौँठा ख़्यें तो जिस स्थानपर रहता है उस स्थानपर सदा परीढ़ा ट्यन्न 
करता ही रहता है, पर साथ ही उसका विप अन्यान्य अगर्मि भी 
सचार कर जाता है | इसडिए बालकोंको कभी फिसी बानसे ढरानां 
नहीं चाहिए, वल्कि उनको निर्मय और नि शंक बनानेका प्रयान करना 


चाहिए । 


जिस बाठककों आरम्मसे किसी बातसे डराया ने जायगा वह बयां 
जानेगा कि मय किसे कहते हैं ? फिर वह अपना सादा जीतने 
होकर और बहुत सुखते ब्यतीत करेगा | ख्य॑ प्रकृतिने हमारे लिए 
कभी भवकी सृष्टि नहीं की है। भय तो हमारे मलित्यसे ही लेन 
होता है और उसी भयका हम छोटे वाठकों तकमें बहुत आएम्से दी 
मंचार कर देते हैं| एक बहुत बड़े डाक्टरका मत है कि वहुतसे झ्रि 
छोटे बचे येयठ इसी छिए मर जाते हैं कि उनके मनमें किसी ने शशि 
अपारके भयका संचार यर दिया जाता है| यदि सास्मसे ही सम8- 


धर 


२०७ भय । 
दारीसे काम लिए जाय और बच्चोकों सदा भयभीत होनेसे बचाया 
जाय, तो बहुतसे बच्चे अकाल मृत्युत वच सकते हैं। 


बच्चोंको बहुत अधिक डरा देना तो बहुत सहज है, पर पीछेसे 
उनके मनसे वह डर निकालना और शान्त तथा खस्थ करना बहुत ही 
कठिन काम है | मूर्ख माताएँ छोटे बच्चोकों ठीक रास्तेपर लानेका और 
फोई उपाय तो जानती ही नहीं, रह रहकर बात बातमें उद्दे डराया 
करती हैं। जहाँ बच्चा जरा भी किसी बातके ल्ए जिद करने छगता हे, 
किसी बातके लिए मचल्ता है, या ओर किसी कारणसे रोने लगता हे, 
वहाँ वे चट उसे डरगकर शान्त करनेका प्रयत्न करती हैं | इस क्रियासे 
बालक चुप तो हो जाता हे, परतु उसका वह चुप होना उसके बहुत 
अधिक भयभीत होनेके +.. ता है ) यह भय तुरन्त ही बाढुकके 
खास्थ्यपर अपना भीपण प्रभार तो डालता ही हे, परन्तु इससे उसकी 
मानसिक अवस्थापर और भी अधिक बुरा प्रभाव पड़ता है । 


डाक्टर हाछकाम्ब कहते हैं क्रि भय एक ऐसा सूत होता है जो यदि 
जीयनके आरम्ममें आ जाय तो उसके अन्त तक बरायर चठा चढ्ता 
'है। हम जमसे ही अपने चारों ओर भय तथा आशंका आदि देखते 
रहते हैं और जो माता हमें जम देती तथा हमारा पाठन-पोपण करती 
है, वह भी हमें जम देनेसे महीनों उल्कि हफ्तों पहडेसे बहुत ही भय- 
भीत रहती है । इस प्रसार हमारा जम ही मानो भयसे आरम्म होता 
है। फिर हम अपने माता पिता और घरके बड़े वृढ़ोंसे डरते हैं, अपने 
शिक्षकों आदिसे डरते हैं, अपने साथियोंसि डरते हैं, भूत प्रेत आदिसे 
डरते हैं, कायदे कानूनोंसे डरते हैं, सजाओं २ जेलोसे डरते हैं और 
डावटरों तथा चिक्त्सिकी आदिसे दरते हैं | जय हम सयाने हाते हैं 
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तत्र हमारा जीतन घोर चिन्तामें बीतता है और यह चिन्ता भी मयऊा 
ही एक छोटा मोटा रूप हुआ करता हैं| अपने काम घरों हम 
रिफड्ताओं आदिसे डरते हैं, अपनी भूछोंसे डरते हैं, अपने शुभ 
ढरते है, दरिद्वतामे टरते हैं, लोकापयादसे ढरते हैं, दुर्घटनाओंसे उसे 
हैं, रोगेंसे डरते है, मृत्युसे डरते हैं और मृत्यु उपरान्त होनेयराले यात 
नाओं तथा नरक आदिके विचारोंसि उरते है | इस प्रकार जन्मस मएण- 
पर्यन्त वास्तविक और कब्पित सभी प्रसारके मय हमारे पीछे ठगे 
रहत हैं। ये भय केयछ कष्पित ही नहों हुआ करते, बल्कि गत 
मान समाजके मिश्या विश्वा्सों और झूठी कल्पनाओं आटिके संक- 
डित और समुच्रयात्मक रूप हुआ करते हैं। 

जय कभी किसी बड़े वक़का दिवाद उस झ् जाता है, तम बहुतसे 
टोग ऐसे बकमेसे भी ज़िनकी अग्स्था री ह्वोती हैं. मोर विनय 
शीघ्र दियाढा निकश्नेकी कोई सम्भायना नहीं छाती, अपना अपव्य 
रुपया निफालनेके लिए दौड़ पड़ते हैं | यह भी हम छागोके भयभीत 
होनेका एक बहुत बड़ा प्रमाण है | इस भयके कारण हम कमी यप्छे 
अच्छे वेफ़ोंका भी दिवाढा निकाछ देते हैँ और इस प्रकार अकारण ही 
खहु॒तोंकी बहुत यड़ी हानि कर बैठते हैं॥ यद्यपि ठस समय भयभीत 
हेनेकी कोई आयश्यफता नहीं होती, परतु फ़िर भी अपनी आदतसे 
लाचार होते हैं आर ब्यर्थ ही डर जाते है। दिवाझा तो परिसी 
कारणसे एक वेकफ़ा निक्ठता £ै, परन्तु हम छोग अपनी मूर्सताके 
कारण उसके साथ साथ और भी बई चर्कोंका दियाझा निकाठ देते 
हैं। इस प्रकार थोद़ेसे छेगोंक भयभीत हो जानेके कारण फमी फरमी 
सारे समाजरी बहुत बड़ी हानि हो जाती है | दिर सारे समाजमे ही 
तरदवी बातें होने उगठी हैं, जिनका प्रमाय अन्‍्यात्य सगरों साया पं 


२०९ भय ॥ 
आदिपर भी पड़ता है और उसके परिणामखहूप कुछ समय तक 
समाजपर वरावर विपत्तियोंपर पिपत्तियाँ आती रहती हैं। 


अब एक और प्रकारके भयक्रो लीजिए। बहुतसे छोगोंकों सदा इस 
बातका भय लगा रहता है कि और लोग हमारे बारेमें क्या सोचते 
होंगे, कया समझते होंगे और क्या कहते होंगे | वे अपने जीवनमें पग 
प्गपर यही सोचकर सदा भयभीत रहते हैं। बहुतसे लोग ऐसे होते हैं 
जो ससारकी और किसी वातसे उतना नहीं डरते जितना दूसरोंके हँसी 
उडानेसे डरते हैं । ऐसे छोग केव्रछ इसी लिए अपनी बहुत बड़ी बड़ी 
हानियाँ कर बैठते हैं ओर बहुत कुछ आारीरिक तथा मानसिक कछ 
उठाते हैं कि जिसमें उनको किसी बातपर कोई हेँसे नहीं, उनका 
मजाक न उड़ावे । 


अमेरिकाका एक रक्तर्ण इडियन था जिसका मित्र एक डाक्टर 
धा। एक बार उस डाक्टरने अपने इंडियन मित्रफों अपने यहाँ यों ही 
कुछ बात चीत करनेके लिए बघुछाया । जिस समय वह इंडियन वहाँ 
पहुँचा उस समय उस डाक्टरके कई ऐसे मित्र वहाँ बैठे हुए थे जो 
वहँके पागछखानेंके बोडके सदस्य ये । उन सदरस्पेनि यों ही हँसी 
हँसीमें उस इडियनसे पूछा कि आपका दिमाग तो दुरुस्त है न ? इतना 
सुनते ही वह इंडियन बेतरह घयराया | उसने अपने मित्रतते पृठ-क्या 
तुम मुझे पागछसाने भेजना चाहते हो ” वत्त इतना कहते ही उसकी 
बोली बन्द हो गई, वह बेहोश हो गया और कुछ ही घंटोंके बाद 
3 मर गया। 
ह एक वार एक डच चित्रकार एक ऐसे कमरेंमें गया जिसमें पहुतसी 
| ठठरियों। आदि रक्‍्खी हुई थीं। वहाँ वह उन ठठरियेंके चित्र वनानेसे छिए 
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चुछाया गया था | चित्र बनाते बनाते बह थक गया और वहीं थोड़ी 
देखे लिए सो गया | इतनेमें भीपण भूकम्प आया जिससे वह जाग 
पडा | उस समय भूकम्पके कारण उन ठठरियोंको हिल्ते हुए देखकर 
चह इतना भयभीत हुआ कि उससे वहाँ ठहरा न गया और वह एक 
खिड़कीमेंसे नीचे वाहरकी ओर कूद पडा । यद्यपि नीचे कूदनेमें उसे 
कुछ भी चोट नहीं भाई थी, परन्तु फिर भी उन हिलती हुई ठठरियोंक्रो 
देखकर वह इतना भयमीत हो गया था कि वह थोड़ी ही देर वाद 
मर गया। 
कई बार ऐसा देखा गया है कि युद्ध क्षेत्रमें छड़नेवाे सिपाही वरना 
गोली गोछा छगे केंबठ भयसे ही मर गए हैं। किसी प्रकार उन्हें यह 
सदेह हो गया कि हमें गोली छग गई | यद्यपि वास्तवर्मे उ्ें गोली 
बिलकुछ नहीं लगी थी, परन्तु फिर भी वे तुरन्त उसी प्रकार मर गए 
जिस प्रकार लोग गोढी छगनेंके कारण मर जाते हैं। इस प्रकाएी 
एक घटना एक बार न्यू ऑल्यिन्समें हुई थी | एक बार एक बहुत हा 
कष्च हब्शी अस्पताढ्मे पहुँचाया गया। जो छोग उसे उठाकर अस्पताल 
ले गए थे, उन्होंने रास्तेमें उसे यह कहकर बहुत डरा दिया था कि 
ल्ड्ाईमें तुम्हें जो गोडी लगी थी, वह तुम्हारे अन्दर चली गई है जिसके 
कारण तुम्हारे शरीरके अन्दर अन्दर कहीसे बहुत तेज सून बह रहा है। 
यद्यपि बह हृष्शी शरीरसे बहुत हए पुष्ठ था और उसका र॒ग ब्रिकुछ 
कीछा था तथापि मारे भयके उसका रग गिल्कुछ सफेद हो गया। 
उसके हाथ पैर बिलकुछ कॉप रहे थे और ऐसा जान पड़ता था कि वह 
थोड़ी ही देरमें मर जायगा । उसके शरीरमें ऊपरसे कहीं खून निकटता 
डुआ नहीं दिखाई देता था । उसे गोली भत्रध्य छगी थी, क्यों कि 
उसने भपने पहननेके कोटमें गोठीका छेद देखा था । राख्तेमें ओोगेंने 


0८ कं, 


रश्१ समय | 


उससे कह दिया था कि गोली तुम्हारे अन्दर पहुँच गई है, जिससे 
त॒म्हारे अन्दर अन्दर बहुत खून बह रहा है । वस, इसी लिए बह बहुत्त 
अधिक घयरा गया था और झतप्राय हो रहा था । परन्तु बहुत अच्छी 
तरह जौँच करनेपर पता चछा कि गोल उसके अरीरके अन्दर नहीं 
पहुँची है | क्योंकि शरीरके ऊपर गोलीका कहीं कोई निशान नहीं था ॥ 
आत यह हुई थी कि गोली उसे छगी अयश्य थी, परन्तु उसके बटनके 
साथ छ्गकर चिपटी हो गई थी और इसी लिए शरीरमें प्रपिष्ट नहीं 
हुईं थी । जब उसका कोट झटठकारा गया तब उसमेंसे वह गोली निकछ 
कर जमीन पर गिर पड़ी | अब उस हव्णीकों दृह विश्वास हो गया 
कि मुझे कहीं गोली नहीं रूगी है । वह तुरन्त ही निदकुछ भछा चगा 
डो गया और मुरदनीके जितने चिह्न उसके शरीरपर प्रकट हुए ये वे 
सप तुर्त नष्ट हो गए | वह चट टेवुडपरसे उतर पड़ा और हँसता 
हुआ अपने घर चंछ गया । यह वही हब्शी था जो प्रॉँच मिनट पहले 
निरकुछ मृतकोकीसी दशाकी पहुँच रहा था और जो यदि और कुछ 
देर तक उसी अयस्था्में पडा रटता, तो अवश्य मर गया होता | 

नेपोलियन प्राय ऐसे अयसरोंपर भीपण '्लेगके रोगियोंके पास 
अस्पताठमें जाया करता था जब कि अच्छे अच्छे डाक्टर भी वहाँ 
जानेसे डरते थे | वहाँ जाकर वह उन रोगियोंकों स्परी करता था और 
उनकी अग्स्था देखता था । वह कहा करता था कि जो भादमी प्रेगसे 
नहीं डरता, वही ऐगका नाश कर सकता है! 

मनुष्यकी सुखी और सफऊ होनेके लिए निर्मय रहना इतना मपिक 
आवश्यक है कि उसे छोटी अवस्थासे विद्याल्योर्मे ही सदा निर्भय रहनेऊी 
'शिक्षा दी जानी चाहिए। जिस मनुष्यमें अनेक दोष और पुटियोँ हो, 
उसमें यदि यथेण्ट साहस हो, तो उन दोपों और जुटियोंझ्ा मार्जन हो 
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जाता है। परन्तु जो मनुष्य सदा मयभीत रहता है, वह वास्तव मलुष्य' 
ही नहीं कहा जा सकता । जहाँ कहीं जरा भी भयभीत होनेकी सम्भा 
बना हो, वहाँ पहलेसे ही अपने मनमें साहस उत्साह और आशा आदिका 
संचार कर छेना चाहिए | ससारमें कोई ऐसा भय नहीं है जो निर्मयता 
और साहसऊे सामने ठहर सके। डाक्टर ब्यूकका मत हे कि भते 
पागलुपन, छक्कवा, गंजापन, दाँतोंका गिरना, वार्लोका पकना, गर्भपात, 
तथा अनेक प्रकारके च्रोग हो जाते हैं । हमें जिस चीजके खानेते 
खाँसी, कब्ज या इसी प्रकारका और कोई रांग हो जाता है हम वह भीज 
खाना छोड देते हैं | इसलिए हमें मयका मी उसी प्रकार परिय्याग कर 
देना चाहिए | क्योंकि इससे भी अनेक प्रकारके रोग होते हैं | उन्हीं 
डाक्टर डयूकका यह भी मत है कि जब किसी समाजमें कोई भीषण 
संक्रामक रोग फैडता है, तब बढुतसे छोग केगछ भयमीत होनेके कारण 
ही उन रोगेंके शिकार हो जाते हैं। अत जिस प्रकार हम भीषण 
सक्रामक रोगोसि बचनेके लिए सचेत और सतर्क रहते हैं, उसी प्रकार 
हमें भयभीत होनेसे भी सदा वचते रहना चाहिए | टाक्टर हाठकाम्रका 
मत है कि भय खय ही एक भीपण सक्रामक रोग है। जो महुध 
बहुत अधिक भयभीत हो जाते हैं, उनके शरीरमें और किसी सक्रामक- 
रोगके वीटाणुओंके प्रविष्ट होनिकी आवश्यकता नहीं रह जाती | भय है: 
उनके लिए उस सक्रामक रोगका काम कर जाता है। छोग जितने हीं 
अधिक भयमीत होते है, उतना ही अधिक कोई सक्रामक रोग समाजर्े 
फैटती है । अमी छुऊ दिन हुए रूसमें मौपण रूपसे हैजा फैला था। 
उस समय अस्पताडोमें हैजेके ऐसे बहुतसे रोगी छाए जाते थे 
ऊपरसे देखनेसे हैजेके प्राय समी छक्षण दिखाई पड़ते थे, पत्ध नई 
उनकी भडी भाँति परीक्षा की जाती थी, तो पता चढ्ता था फि उनके. 


ब्श्३ भय । 


डांरीरम दैजेफे कोटाणुओंका कहीं नाम भी नहीं है और उनका सारा 
रोग केवछ भयजन्य ही है | इसलिए वहाँके अधिकारियोंकी एक घोषणा- 
श्र निकालकर छोगोकी इस बातके लिए सचेत करना पड़ा था कि छोग 
व्यर्थ ही मयभीत न हों | वहाँ यह भी देखनेमें आता था कि जिम 
लेगोंशो सचमुच हेजा हो जाता था, वे भी पन्द्रह मिनटके अन्टर ही 
मर जाते थे | इसका कारण यही था कि वह पहलेसे ही इतने अधिक 
भयभीत होते थे कि रोगका आक्रमण होते ही, बल्कि यों कहना चाहिए 
कि उससे बहुत पहले ही, अपनी सारी रोगनिवारिणी शक्ति खो बैठते 
थे। इसी लिए समझदारोंकों यह सिद्धान्त स्थिर करना पडा था कि 
स्वय हैजेसे तो बहुत ही थोड़े आदमी मरे, परन्तु भयके कारण बहुत 
अधिक आदमी मर गए | 
नहुतसे छोग अपने धार्मिक निश्वासके अनुसार समझना करते है कि 
मृत्युके उपरान्त आत्माकी अनेक प्रकारके भीपण कष्ट भोगने पड़ते 
“हैं और उन कल्पित कपष्ठोंका पर्णन सुनकर ये छोग बहुत पहले यहींसे 
कष्ट भोगने छग जाते हैं | बहुतसे छोग ज्योतिषियों और भट्दरों आदिकी 
भपिष्यद्वाणियाँ सुनकर ही बहुत चिन्तित तया भयभीत हो जाते हैं। 
यरि किसी ब्यक्तिसे कहा जाय कि तीस या पैंतीस बषेजी अयस्थामें 
तुम्हारा भाई, श्ली, या लड़का मर जायगा, तो परसों पहलेसे उसके 
चित्तकी जो अग्स्था होगी उसझ्रो कल्पना करना सहज नहीं ढै। इस 
भयके कारण उसके मन तथा शरीरकी क्‍या दशा होगी, यह ईश्वर ही 
जानें। इस प्रफारकी वहुतसी भमिष्यद्राणियाँ केपछ इसडिए ठीऊ उत- 
रती है कि जिस यातकी कल्पना या अनुमान बहुत दिनों तक यरायर 
किया जाता है, यह बात प्राय अपनी मानसिक प्रदृत्तिके कारण ही 
सापसे आप हो जाया करती है | छार्ड यायरन जय्र छोटी अवस्था 
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थे तभी उनसे किसीने कह दिया था कि तुम सत्तीस वर्षकी अक्यारमे 
मर जाओगे | इस अवस्था तक पहुँचनेस वरसों पहलेसे वे सदा चिम्तित 
रहा करते ये। अन्तमें जय वे सैतीस वर्षके हुए, तय अपने उसी 
पविश्वासके कारण बीमार पढ़े और तय उन्हें अपनी शृत्यु और मं 
निश्चित जान पडने छगी | अपने इसी विश्वासके कारण वे रौगका 
सहन करनेमें असमर्थ हो गए और अन्त मर भी गए | इसी प्रकार 
आर सैंकड़ों हजारों वार्ते बतढाई जा सकती है, जिनसे केयठ जगगे 
जोर अशिक्षित ही नहीं वल्कि सम्य ओर शिक्षित लोग भी सदा मत 
भीत रहा करते हैं और ठस भयके परिणामखरूप अनेक प्रकारे 
कष्ट मोगते हैं । इस प्रकारके मिष्या विश्वास अशिक्षितोमें और भी 
अविक होते हैँ | शिक्षाके प्रचारसे इस प्रकारके मिथ्या विश्वास वह 
कम होते जा रहे हैं और अय शीघ्र ही इनका निछ्कुछ अत हो वन 
चाहिए । 

यदि मानय समारजमेंसे किसी प्रकार मिष्या भय और आशय 
आदि निकाल दी जा सकें, तो उसका बहुत वड़ा कल्याण हो 
उसकी उन्नतिकी गति बहुत अधिक बढ़ जाय। भयका यह भीषण 
घघन ही मानय समाजकी उन्नति और कल्याणमें बहुत बढ़ा बाधक हे 
रहा है | इससे अनेक प्रकारके क, अनेक प्रकारकी हानियाँ, अनेक 
प्रकारकी दुर्घटनाएँ, अनेक प्रकारकी विफछताएँ तथा इसी प्रबारवी 
ओर बहुतसी ऐसी बातें होती है जो मलुष्योकों ब्रिबकुछ दास बनाएं 
रखती हैं | प्रत्येक शिक्षित और समझदार भ्यक्तिका यह कर्तव्य है कि 
वह छोगेंकि मनसे इस प्रकारक भय दूर करनेका प्रयत्न करे और रत 
छोगोंकी यह समझाबे कि मनुष्य अपने भाग्यका खयं ही विधाता है 
और उसे कभी किसी बातसे डरनेकी आयद््यकता नहीं है| जो वर्त 


श्श्५्‌ भय | 


हमारी सुख समृद्धिमें वाथफ होती हैं उन्हें हम खय ही दूर कर सकते 
हैं । ईश्वर हमपर विपत्तियोंके पहाड़ नहीं गिराता, वल्कि हम खथ ही 
अपने लिए विपत्तियोंको निमन्त्रित करते हैं। ईश्वरने तो हमर्मे एक ऐसी 
शक्ति उत्पन्न कर दी है, जिससे हम सब प्रफारकी पिपत्तियोंका नाश कर 
सकते हैं और उसी शक्तिके द्वारा हम सत्र प्रकार सुखी, सम्पन्न तथा 
सफछ-मनोरथ हो सकते हैं । 


पल) 


१६-आत्म-सयम 
">> 6-- 
कामफ्रोधों लोभमोद्दी देहे तिष्ठति तस्करा । 
शानरत्नापहाराय तस्माज्ाग्रत जाम्रत ॥ 
वधुरात्माध्व्मनस्तस्य येनापत्मैवात्मना जित । 
अनात्मनस्तु शबुत्वे वर्ततात्मैव शघुचत्‌ ॥ 
सर्वोपायात्तु फामस्य क्रोधस्य च विनिम्रद्धः । 
कार्य श्रेयोषधिना दी दि ओयो घातार्थमुथती ॥ 
यश्व नित्य जितक्रोधो विद्धाजुत्तमपूरुष । 
फ्रोधमूछी विनाशो हि प्रजानामिह दृश्यत ॥ 
श्रीमती ओडिफेण्टका कयन है कि यदि मुझ्पर यह प्रमाणित कर 
दो कि तुम अपनी इच्छाओं और विचारोंकों अपने वशमें रख सकते हो, 
उनका दमन कर सकते हो, तो मैं कहूँगी कि तुम सुशिक्षित आदमी 
हो और यदि तुमर्मे यह वात नहीं है, तो फिर तुम्हारी सारी शिक्षा 
किसी कामकी नहीं है | 
जो ब्यक्ति खय अपने आपपर शासन नहीं कर सकता, वे कमी 
कोई बड़ा काम नहीं कर सकता । इसी आत्म-सयमके कारण हजारों 
डाखों ऐसे आदमियोंका जीयन सदाके ढिए नष्ट हो जाता है, जो बहुत 
सुशिक्षित होने है, अच्छी अच्छी भाकांक्षाएँ रफते हैं और अनेक प्रका- 
रके गु्णोसे सम्पन्न होते हैं | 
छोग प्राय जरा जरासी बातपर यहुत गरम हो जाया करते हैं ञऔर 
ऋषरमें आकर अपनी वड़ी बडी हानियोँ और बड़े यडे अपराध बह 
पैठ्ते हैं | किसी जेटखानेमें जाकर वहेफि कैदियोंसे पूछे, तो उनेंति 
बहुतेरे आपको परहुत पश्चात्ताप करते हुए मिलेंगे | व॑ पढ़ेंगे कि हमने 


र्श्७ आत्म सयम। 


अमुक्त अगसरपर समझदारीसे काम नहीं किया, एक आदमीसे छड़ बैठे, 
एक छडकेको मार बैठे, उसीका हमें इस समय यह परिणाम मोगना 
पड रहा है | मिजाजकी वह गरमी तो शायद एक मिनट भी नहीं 
रहती, पर उसका परिणाम महीनों यल्कि वरसों तक भोगना पड़ता है। 
फिर कोई प्रतिकार नहीं हो सकता ओर पश्चाचाप मात्र हाय रह जाता 
१ । इसी प्रकार बहुतसे छोग जरासा गुस्सेमें आकर सदाके लिए अपनी 
बड़ी नौकरी या मयौदा आदि खो बैठते हैं । परसोकी यनी बनाई जात 
दम भरमें तिगाड़ दी जाती है । नहुतसे दूकानदारोंकी दूकान केवेछ 
इसलिए नहीं चछती कि उर्नका ख़माय बहुत क्रोधी या चिडपिडा 
होता है । वे अपने प्राहकोंसे वात बातमें क्षणड़ बैठते हैं, 
छोगोंकों गालियाँ दे बेठते हैं, या उन्हें मार पेठ्ते है | बहुतसे छोग 
आत्म-सयमके अभायके कारण अपनी दबृद्धायस्था बहुत ही कृष्टमय बना 
छेते हैं | वे अच्छी तरह जानते हैं कि छोटी छोटी वार्तोंके कारण ही 
हमारा बहुत नुकसान होता है, परन्तु फ्लिर भी वे अपनी जयान आर 
अपने मिजाजको काबूमें नहीं रख सकते । जब जो मुँहमें जाता, तथ 
बहीं कह देते हैं और इस प्रकार दूसरोंफ़ों अप्रसन्न कर देते हैं| वे न तो 
किसीके साथ रह सकते हैं और न किसीके साथ काम कर सकते हैं। 

नहतसे छोग क्रोध या क्षीमके समय परिछउुछ राक्षसोफासा रूप 
घारण कर छेते हैं । ऐसे लोग जय ऊुद्द होते हैं तम अपने सामने जो 
बुछ पाते है उठा उठा कर फेंकने लगते हैं या जो सामने आता है 
उसीको मार बैठते हैं | यहाँ तक कि जो छोग उन्हें समझा बुझाकर 
शान्त करना चाहते हैं, उन्हें भी वे गाडियाँ देने लगते हैं । ऐसे छोग 
छोटे छोटे बच्चों मौर पञ्चुओं आदि तकको मारते मारते वेट्म कर देते 
हैं । उनपर क्रोधषका भूत ऐसा सगार रहता है फरि उन्हें आगा पीछा या 
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अच्छा बुरा कुछ भी नहीं दिखाई देता । ऐसे छोग गुस्सा उतर जानेंके 
बहुत देर बाद तक मी विलकुछ बेसुध और बेकामसे रहते हैं | उस 
समय वै न तो कुछ सोच सफते हैं, न कुछ समझ सकते हैं, ने दुठ 
कह सकते हैं और न कुठ कर सकते हैं। 

जन आदमीपर गुस्सेका भूत सार होता है, तन वह छुछ समयके 
लिए परिठकुछ पागलसा हो जाता है | वह अपने आपमें नहीं रह जाता 
ओर उसी भूतंके बशमें हो जाता है। समझदार वही कहंठायगा जो 
ठीक तरहसे सोच समझकर काम कर सकता हो । पर जो आदमी 
बिना अच्छा चुरा समझे बूझ्े कोई काम कर बैठता हो वह पागल नहीं 
तो और क्‍या कह जायगा 2 ऐसी अगस्था बीत जानेंके उपरान्त बहुतरे 
छोग प्राय बहुत अधिक यश्चात्ताप भी करते हैं | पर उस समय 
पउतानैसे क्या होता है? पर तमाशा यह हैं कि फिर जब वैसा द्द 
प्रसग आता है तय वह पश्चात्ताप उनके किसी काम नहीं आता और 
बे फिर प्योके त्यों हो जाते हैं | 

कर, ई"पो, घणा आदिने मानय समाजका अब तक जो कुठ भप- 
कार किया है, उसका ठीक ठीक घित्र किसी प्रकार नहीं खींचा जा 
सकता | लोग किसी जरासी बातें कारण किसीसे उहुत चिढ़ जाते 
हैं और बरसों उससे वदल्य छेनेक्री चिन्तामें छगे रहते हैं । फिर जब 
उनको कोई उपयुक्त असर मिलता है तो वे अपने उस झत्रुकी जहीँ 
तक हो सकता है. अधिकसे अधिक हानि करते हैं, यहाँ तक कवि 
कभी कभी उसके प्राण भी ले छेते हैं । 

बहुत दिनों तक अविश्रान्त शारीरिक श्रम करनेसे भी मलुष्यकी 
शारीरिक शक्तियोंका जितना अधिक क्षय या नाश नहीं होता उससे 
कहीं अधिक शक्तिका नाश एक यार बहुत य्याठा मुत्ता आ जानेसे होता 


र्१० आत्म सयम। 


है और जय वह गुस्सा उतर जाता है तब उस आदमीकी दशा फंसी 
शोचनीय, कैसी अनुतापदग्ध और कैसी अनुऊम्पनीय हो जाती हैं ! 
तेजसे तेज शरायकरी बोतछ भी हमार शारीरकी उतनी अधिक हानि नहीं 
कर सकती जितनी अधिक हानि एक बारका आया हुआ गुस्सा करता 
है। यदि हम बरसों तक लगातार बहुत अधिक तमाखू या सिगरेट 
आदि पीते रहें तो भी हमारी उतनी अधिक शारीरिक हानि न होगी, 
जितनी ईर्ष्या और द्वेष आदिके कारण होती है | नित्य अफ्रीम खानेसे 
मी उतमी अधिक हानि नहीं हो सकती जितनी चिढ़ने और बुद़नेसे 
हुआ करती है । इस प्रकार हम आत्मसयमके अभावमें अपनी आयुका 
अयश्ष्य ही बहुत अधिक क्षय कर छेते हैं | 

अमेरिकार्मे एक ऐसा परियार था जिसके छोटे बड़े से आदमी 
मिलकर छड़ने छग जाया करते थे ओर ऐसा छड़ते थे कि देखने मुन- 
नेत्राछे दग रह जाते थे । वे सत्र आपसर्म एक दूसरेकों खूत्र नोचते 
खसोटते ये ओर कपड़े छत्ते फाड डाढ़ते थे | उनके चेहरे विर्ुछ 
बदल जाते थे और वे पहचाने नहीं जाते थे। उन्हें देसनेसे ऐसा जान 
पड़ता था कि मानो बहुतसे शेतान आपसमें छड़ रहे हैं। भठ्य इस 
प्रकारकी बातोंसि पेमनस्थ, गिरोध और झुता बढ़नेके अतिरिक्त और 
क्या नतीजा निकछ सकता है * ऐसे ही अयसरोपर लोग अपने परिवारके 
किसी आदमीफी हत्या त्त कर सकते हैं । यह यात दूसरी है कि 
लड़ाई झुरू होनेसे दस मिनट पहले चाहे वे उनका या तक वॉँका न 
होने देना चाहते हों | जो छोग बहुत अच्छे और सज्जन होते हैं वे भी 
मारे क्रोषके इतने अन्घे हो जाते हें कि उन्हें भला घुरा कुछ भी 
दिखाई नहीं देता | कभी कभी तो ऐसा होता है क्लि झोथ आदि 
भीपण मनोतिकार उत्पन्न होनेपर लोग वेहोश हो जाते है और दूसरांकी 
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हानि करनेसे वहुत पहछे खय अपनी ही हाति कर बैठते हैं । कभी 
कमी हम कोघ, घृणा, ईष्यों आदि करनेके उपरान्त मन ही मत यह 
सोचकर लज्ञित तो अयश्य होते हैं कि हमने बहुत अनुचित काम किया, 
ऐसा हमें नहीं करना चाहिए । परन्तु ऐसे व्यापारोंसे हमारी जो शारी 
रिक और मानसिऊ हानियाँ होती हैं उनकी ओर कभी हमारा ध्यान है 
नहीं जाता | हम यही समझते हैं कि क्रोष आता है और चढा जाग 
है, परतु यह बात नहीं है । वह आते ही हमारे शारीरिक और मान 
सिकर बढफा बहुत भीपण रूपसे नाश करता है और जातें समय हमारे 
शरीरमें ऐसा निकट विष छोड़ जाता है जिसका परिहार जल्दी किसी 
प्रकार हो ही नहीं सकता । उस विपसे हमारी जो शारीरिक और मान 
परिक्र हानि होती है उसकी किसी प्रकार पूर्ति नहीं हो सकती | 

जिस समय मनमें कोई ऐसा भीपण मनोतरिकार उत्पन्न होता है 
जिसका हम दमन नहीं कर सकते, उस समय हमारे गारीरिक व्ोमे 
कई प्रसारके रासायनिक परिवर्तन होते हैं और उन पसिवर्तनोंके कारण 
अनेक प्रकारके नाशक प्रिष उत्पन्न होते हैं ! पर हमारी शक्तियाँ तो 
सदा मौन रहती हैं, कुठ बोठना चाढना तो जानती ही नहीं, इसलिए 
हमें यह पता ही नहीं चढता कि वे नाशक ग्रिप कितने भीषण ख्प्से 
काम करते हैं | हम लोग बहुत दिनेंसि वरायर यही समझते हुए चछे 
आ रहे हैं कि हमें नितने रोग होते हैं. वे सत्र किसी न कित्ती शारी" 
रिक अव्ययस्थाके कारण होते हैं और उनका नाझ केंबड औषपधों 
आदिसे होता €। परत यह बात हम णोर्गोकी समझमें किसी प्रकार 
आती ही नहीं जि हमारे रोगोंका हमारी मानसिक अवम्थाओं भर 
पिकारोंके साथ भी बहुत घनिष्ठ सम्बंध टै। वल्कि यों कहना चाहिए क्वि 
बहुतसे रोग मानसिक पिकारोंके कारण ही उत्पन होते हैं | बड़े यड़े 
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वैज्ञानिकोने परीक्षा करके देखा है क्रि जब कोई भीषण मनोविकार 
उत्पन होता है तब रक्तमें एक प्रफारका विप उत्पन्न हो जाता है । 
भय, क्रोध, ईष्यी आदिके उपरान्त शरीर जो बहुत अधिक शिधिल हो 
जाता है उसका कारण यही गिप होता है | वे मनोतिकार तो सहजमें 
शान्त हो जाते हैं, पर अपने पीछे जो भीपण गिप छोड़ जाते ह उन्हीं 
विषेके कारण हमारी बहुतसी शक्तियोंका नाश ही जाता है और हमारे 
शरीरमें शैथिल्यका सचार हो जाता है | 
जब्र जय हमारे मनर्मे क्रोध, ईष्यी, भय आदि मनोपिकार उत्पन्न 
होते है, तब तव इसी प्रकार हमारी शक्तियोंका नाश होता है और 
हमारे शरीरमें तरिषोंका सचार होता हे | हमारी सय मानसिक तथा 
शारीरिक गतियोँ रुककर विपरीत दिशाक्ी ओर हो जाती हैं। हमारी 
प्रत्येक शक्ति उस मनोविकारका विरोध करती है, परन्तु हमपर जो भूत 
सप्रार होता है वह हमें कुछ सुनने समझने नहीं देता | यदि हम 
विचारकी इश्सि देखें तो शीघ्र ही हमें पता चछ जायगा कि भीपण 
मनोपिकारोंका हमारे शरीर तथा मनपर कितना नाशऊ प्रमाय होता है 
और उस दशामें हम फिर कमी क्रोध, ईर्ष्या दंप या घृणा आदि करनेका 
साहस भी न करेंगे । समाजमें अधिकाश छोग जो अख़स्थ या अधिक दुर्वह 
दिखाई देते है सो इसका कारण यही € कि वे मीपण मनोतिकारों आदिके 
कारण घीरे धीर अपने दरीरमें अनेक प्रकारके बहुत अधिक त्रिप सचित 
कर लेते, हैं जिनसे उनका सखाएय नष्ट हो जाता है। प्रयक्षमे उन्हें अपने 
अखस्प होनेफ़ा कोई कारण नहीं दिखाई देता। थे सोचते हैँ कि हम अच्छेसे 
अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, सुससे जीयन व्यतीत करते हैं, परन्तु 
फिर समझमें नहीं आता ।कि हम इतने दुर्नेठ और अखस्थ क्यों रहते हैं । 
परतु उनकी दुर्घढता और भखसताका मुए्य कारण यही होता है कि _ 
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उनके मनमें प्राय अनेक प्रकारकें भीषण जौर दुए मनोतरिकार उत्तन्न 
होते रहते हैं, जो उनके स्वास्थ्यमें चहुत अधिक बाघा पहुँचाते रहते हैं। 
हमें यह बात वहुत अच्छी तरह समझ रखनी चाहिए क्रि जय तक 
हम भीषण मनोविकारोंसे अपना पीछा न छुड़ावेंगे और जब तक उनके 
परिणामस्वरूप अपने दरीरमें अनेक प्रकारके मरिप उत्पन्त करना ने 
छोड़ेंगे, तव तक हम ससारके और सब प्रकारके उपाय करके भी कमी 
ख़त्ध तथा सबछ नहीं हो सकते | खात्प्य और सय्ताका मूउमन् 
यही हैं कि मनुष्य सदा प्रसन्न रहा करे और किसी प्रकारकी घटनाओंसे 
कभी छुव्ध न हो और अपने मनकी शान्ति कभी नष्ट न होने दे | 
हमारे शारीरिक तथा मानसिक अगोंकी रचना ही ऐसे ढगसे की 
गई है कि उनका ठीक ठीक काम बहुत शान्तिकी अस्स्थामें ही चछ 
सकता है । जिस कछको वार वार क्षटका दिया जायगा, बार वार बुरी 
तरहसे हिल्यया डुठाया जायगा, थार बार ठोका पौठा जायगा, वह 
कमी ठीक तरहसे पूरा प्रा काम नहीं कर सकेगी । प्रूस और ठीक 
काम तमी होगा जय उसे बहुत ही शान्तिपूषिक खुपचाप चने दिया 
जाय और अनायश्यक रूपसे कभी छेड़ा न जाय | यही बात हमोरे 
शारीरिक तथा मानसिक ओगोंकी है । वे तभी ठीक तरहसे और प्र 
पूरा काम कर सकेंगे जब हम कभी उनकी शान्तिमग न करेंगे और 
उन्हें चुपचाप अपना काम करने देंगे । पर यदि हम उन्हें बार बार तंग 
क्या कंगे, हर दम उदें छेड़ते रहेंगे और छुव्म करते रहेंगे, जय वे 
कभी अपना काम ठीक तरहसे नहीं फर सर्केंगे। उस द्मार्मे धमारे 
शरीर औौर मस्तिष्फके सत्र कछ पुरज ग्रिगड़ जायेंगे | हमें पता भी न 
छगेगा कि हमारा शरीर ठीक तरहसे क्यों नहीं सचाढित हो रहा है 
आर न हम उनकी किसी प्रकार मरम्मत ही फर सर्फेंगे। हाँ, दम 


र२३ आत्म-सयम | 


उनकी त्रुटियों और दोपोंसे सदा चिन्तित अवश्य रहेंगे और वह चिन्ता 


+ हमारे खास्थ्यमें और भी अधिक बाघक होगी | 


जो व्यक्ति अपने मनको वशमें न रख सकता हो समझ लेना चाहिए 
कि उसकी शिक्षा बहुत ही त्रुटिपर्ण हुई है | ऐसा व्यक्ति यही प्रमाणित 
करता है कि अपने जीयनमें वह बहुत ही थोडे समयतक मनुष्य रहता 
है और दीप समयमे उसकी दशा पशुओं बल्कि राक्षसोकीसी 
हो जाती हैं । उसका वही पशुभाव या राक्षसीमाय समय समयपर 
बिकट रूप धारण कर छेता है जिसपर वह व्यक्ति किसी प्रकार अपना 
अधिकार नहीं दिखला सकता | वह ख़य उस पदञ्चु या राक्षसके अधि- 
कारमें चछा जाता है और सथ काम उसीके कहनेके अनुसार करने 
डुगता है | वही पश्ञु या राक्षस उसके मानसिक राज्यमें भीषण विद्रोह 
उत्पन्न कर देता है और जो चाहता है वही करने लग जाता है | स्रय 
चह मनुष्य इतना अधिक दुर्ण७ होता हे कि उसे अपने बड़ामें नहीं रख 
सकता और पशुभावकी मनमाने तौरपर सुल्के खेलने दता है | 
डसीको आत्म-सयमका अमाय वहते हैं | 


परमात्माने प्रत्येक व्यक्तिम एक ऐसी प्रवक और परम शुद्ध शक्ति 
स्थापित कर रक्‍्खी है कि यदि वह चाहे तो दुष्टसे दुए मनोपरिकारपर 
बहुत ही सहजमे प्रिजय प्राप्त कर सकता है और उसे दशा सकता है। 
परतु इसके लिए सयसे पहले उसे उस शक्तिसे परिचित होनेकी आब- 
श्यकता होती है और उससे काम छेना सीखना पढ़ता है | जय एक 
बार मलुष्पको अपनी उस शक्तिका ज्ञान हो जाता है और वह उससे 
काम छेना सीख छेता है, तन कभी किसी परिस्पितिर्मे बट आपसे यराहर 
'नहीं हो सकता । उसके मनमें कभी किसी प्रकारका क्षोभ उत्पन नहीं 
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होगा जोर वह सदा शान्त, खस्थ तथा समन्तुष्ट रहेगा | उस दाम वह 
कभी किसी दोप या कुप्रदत्ति आदिका दास न बन सकेगा । 

हममें जो मुण अथया शक्ति न हो उस ग्रुण या शक्तिको प्राप्त 
करनेके लिए हमें सबसे पहले यह कल्पना कर छेनी चाहिए कि वह 
गुण या शक्ति हममें मौजूद है । यह कल्पना करनेके उपतन्त हों 
अपने जीवनका प्रत्येक व्यनहार ऐसा ही रखना चाहिए कि मानो वह 
गुण या शक्ति हममें बहुत पहलेसे वर्तमान है । कुछ दिलनोतिक इसी: 
प्रफारका आचरण करते रहनेसे परिणाम यह होगा कि वह गुण या 
शक्ति आपसे आप हममें आ जायगी ओर फिर हमें कमी उसके अमा- 
बका ध्यान भी न होगा । हमें अपने सामने सदा अपनी पर्णताका 
आदरी रखना चाहिए और यही समझना चाहिए कि हमर्मे सत प्रकारके. 
गुण वर्तमान है और किसी प्रकारका दोप हमपर कभी अधिकार नहीं 
कर सकता | हम जिस चौज तक पहुँचना चाहते हों या जो बात प्राप्त 
करना चाहते हों उसे अपनी सारी शक्तिसे अपनी ओर खींचकर इतना 
झुकाना चाहिए कि वह आपसे आप आकर हमारे पास तक पहुँच 
जाय | हम उसे अपनी ओर झुकानेके लिए जितना ही अधिक प्रयद्ष 
करेंगे उतनी ही अधिक मानामे हम उसे प्राप्त कर सकेंगे । ८ 

यदि हम जरा जरा सी बातपर बहुत नाराज हो जाया करते हों, 
सयसे लड़ बैठते हों, छोगोंकों मार बैठते हों अथवा इसी प्रकारका और 
कोई अनुचित कृत्य कर डाला करते हों तो हमें अपनी इस दुर्वल्ताका 
रोना कभी रोना नहीं चाहिए और न झोगोंसे यह कहते फिरना चाहिए 
कि भाई हम क्‍या करें हम विडकुल दयचार हैं जय हमपर गुला 
सवार होता दे तब हम आवेर्म नहीं रह जाते, ब्रिल्छुछ प्रेस हो जाते 
हैं; बहिकि हमें ऐसा भार धारण करना चाहिए कि दम बहुतही धीरे 


श्र्५ 'आत्मन्लयम ] 


. गम्भीर गौर झान्त आदमी हैं और हमारी शान्ति कभी किसी प्रकार 

' भग की ही नहीं जा सकती | उस समय हमें अपने मनमें सदा यही 
समझते रहना चाहिए कि हमारा मिजाज व्रिछकुछ भुस्सेयर नहीं है, हम 
सदा अपने आपको वशमें रख सकते है और कोई वात या घटना हमें 
क्षुब्ध नहीं कर सकती, हम कभी किसी बातसे नाराज नहीं होते न 
कभी चिढ्ते हैं। अपने मनमें सदा इस प्रकारके तिचार रखनेका परिणाम 
यह होगा कि हम बहुत थोड़े समयमें बहुत शान्त, धीर और गम्भीर हो 
जाँयगे और तय किसी प्रकारकी उत्तेजना हमे क्षुब्ध न कर सकेगी | 


जिन लोगोमें झूठा भमिमान या स्त्रार्षपतता होती है वे अपेक्षाकृत 

अधिक शी्र नाराज हो जात॑ हैं या चिड्चिड उठते हैं। परन्तु जिन 

 होग्रोमें ये सय यार्ते नहीं होतीं थे जल्‍ली करोधके वशमें नहीं होते । 

जिस मलुष्यमें सचमुच मनुष्यता होगी वह न तो कभी झूठा अभिमान 

ही करेगा, न खानी ही होगा ओर न बातयातपर नाराज ही होगा। 

मनुष्यत्वके अभायमें ही ये सयर बातें होती हैं।। इसलिए प्रत्येक व्यक्तिको 
वास्तविक सर्थमे मनुष्य बननेका प्रयज्ञ करना चाहिए। 


हम यह बात अच्छी तरह जानते हैँ कि जय आदमीका मिजाज 

गरम हो जाता है तय भीपण मनोबरिकारोंक़ों वशमें रखना बहुत ही 
कठिन होता है, परन्तु साथ दी हम यह वात भी अच्छी तरह जानते 

हैं कि उन मनोरिकारोंके वशमें होना और आपेसे बाहर हो जाना 

५. कितना अधिक हानिकारक ओर दुष्परिणाम उत्पन्न करनेताल्ा होता 
हैं। इससे आदमौकी अनेक शक्तियोंक्रा तो श्या नाश होता ही है, 
पर साथ ही वह छीगोंकी इश्टिमें बहुत हास्थात्पर और निन्दनीय मी 

! हो जाता है । जो व्यक्ति अपने मनकी अपने बशमें नहीं रख सकता, 

फू र 


बी 
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यह मानो यह सिद्ध करता है कि वह अपनी वृत्तियोंका, स्वामी नहीं 
बल्कि, दास है । ! 

क्षण भरके लिए भी, विचारशील्ताके सिंहासनसे च्युत होना और 
पाशविक दृत्तियों तथा भावेकि बढार्में हो जाना मलुष्यके लिए बहुत 
अधिक भयानक तथा घातक होता है, क्योंकि देखा गया है. कि वहंतः 
से छोंग अपने पशुभावकों बढ़ाते बढ़ाते पागल्पन तककी सीमाकी 
पहुँच गए हैं । कमसे कम मलुष्यपदसे तो वे अवश्य ही गिर जाते हैं, 
और मलुष्यत्वले गिरना भी एक प्रकारका पागछपन ही हे । 
गाडियोँ देना, किसीको मार बैठना, किसीको उठाकर पटक देना आदि 
यागढो्रे ही काम हैं | समझदारीकी हाल्तमें कभी कोई ऐसे काम नहीं 
करता | क्रोध करना पागठुपन तो अवश्य है, फिर चाहे वह स्थायी 
पागठपन न होकर अस्थायी ही क्यों न हो। इसी अस्थायी 
ज्ञॉकर्म झोग अपने अच्छे अच्छे मित्रोति सदाके छिए बिगाड़ कर वो 
और अपने प्रिय सम्बन्धियों तकको खो देते हैं| छोठे छोटे बचे अपने 
अनुमय्से सीख छेते हैं. कि आगको छूनेसे हाथ जडता है भौर तेड 
चाकूबो छूनेसे ऊँगली कट जाती है, पर कैसे आश्चर्यकी यात दे कि 
हम छोग बड़े सयाने और समझदार होकर भी और बराबर अनुभव 
करते रहनेपर मी यह बात नहीं सीखते क्रि स्वभावकी दुध्तासे कितनी 
अधिक हानियाँ होती हैं । 

जो व्यक्ति तिचारशीठ होता है और अपने मनकी बहर्मे रखना 
जानता है. वह यह बात अच्छी तरह जानता है कि अपने मानतिर्क 
शतुओंते अपनी रक्षा फिस प्रकार की जाती है | जब कमी प्रोध वर 
नेका या इसी प्रकारका जौर कोई अवसर आता हैं तर वह बोई ऐप 
काम नहीं करता जिससे बद र्रोध और भी बढ़े, पहिकि झास्तितक (वह 


श्र आत्म-सयम। 


उपाय करता है जिससे यह क्रोध शान्‍्त हो और जछती हुई आग 
<डी हो जाय | जो भाव मनर्मे उठनेको हों, यदि उसके निरोधी भायकों 
मनमें स्थान दिया जायगा तो वह पहछा मात्र आपसे आप और पहुत 
औीघ्र दुव जायगा | जब कभी कहीं आग छगती है तब उसे बुझानेके 
लिए कोई मिट्टीका तेछ लेकर नहीं दौड़ता, यत्कि पानी छेकर दौड़ता 
है। इसी प्रकार जय मिजाज गरम हो तब ऐसा काम नहीं करना चाहिए 
जिससे यह गरमी और मी बढ़े, वल्कि ऐसा काम करना चाहिए जिससे 
जञान्ति आये| प्राय ऐसा होता है कि जब कमी किसी छडकेफा मिजाज 
गरम होता है, वह किसी बातपर ब्रिगढ़ता, चिढ़ता या जिद करता है 
तन उसे दबानेऊे लिए छोग शान्त नहीं करते बल्कि ख़ुद भी त्रिगड़ने 
भोर चिंढ़ने छग जाते हैं | इस प्रकार वे मानो आगऊको आगमसे बुझाना 
चाहते है, साथ ही वे छड़केफा मिजाज और भी प्रिगाड देंते है। 
उचित यह है कि छड़केफों शान्त होनेफा उपदेश दिया जाय आर 
उसकी क्षृत्तियोंकी ठीक मार्गपर छगाया जाय | परन्तु ऐसा न करके 
बहुत लोग अपने मिजाजकी तेजी दिखाऊ़र उसका मिजाज और भी 
बिगाड़ देते है और उसे त्रिगइना तथा नाराज होना ही सिख हैं । 
इस प्रकारकी बार्तोका यालकोपर बहुत ही बुरा प्रभाय पड़ता है. और 
उनका खभायर आरम्भसे ही पहुत खग़ब हो जाता है जिसे प्रादमें सुधा- 
ना बहुत ही मुस्किड हो जाता है। 

जय हम किसीको कीचड़ या दढदल्मे फंसा हुआ देखते है तन उसे 
याहर निकाजनेका प्रयत्व करते हैं, न कि खय भी जाकर उसी कीचइमें 
पँस जाते ए | परन्तु जय हम किसीफो कुद्ध देखते हैं तय ख़य भी 
कोघ करने टग जाते हैँ । ऐसे अयसरपर खब कमी क्रोध नहीं करना 
चाहिए, बल्कि ऐसी बाते करनी चाहिए जिनसे दूसरेका क्रोध शात हो | 


सामथ्ये, सम्रद्धि और शान्ति-- २९८ 


यदि कोई विकट अयसर आने पर खय भी कऋरोध करनेके बदले दूसरेंकः 
क्रोध किसी प्रकार शान्त कर दिया जाय ओर तब बादर्म उसे समताया 
बुझाया जाय तो बह एक प्रकारसे अनुगृहीत होता है और आगेके ठिए 
बहुत ढुछ सेमल्नेका प्रयत्न करता हैं । परन्तु यदि खर्य भी उसके 
साथ क्रोध किया जाय तो उसका समा भी गिगड़ता हे. आर अपना 
समा भी विगठता है । हम मानो अपने आपको मी खराय के हैं 
आर औरोंकोी भी खराब करते हैं । 

आचार-ब्यपहारमें सत्से अधिक आवश्यकता इस बातकी है कि 
मनुष्य अपने विचारों भागों और वृत्तियों आदिको वशमें खखे। यदि वह 
ऐसा नहीं कर सकता है तो फिर बह किसी कामका आदमी नहीं है। 
परल्तु यदि बह अपने मिजाजज्रो काबूमें रखना जानता हैं तो वह बहुत 
बडा वज्यान्‌ होता है और दूसरोंका त्रिगडा हुआ मिजाज बहुत जी 
ठिकाने छा सकता हैं| कसना कीजिए कि काई आदमी बहुत अधिक 
ऋघधकी दम आपके सामने जाता है ओर ऐसी बातें करता हे निनते 
आप बहुत उत्तेजित हों । परन्तु आप किसी प्रकार उत्तेजित नहीं होते 
जऔर वहुत ही शान्त भावसे उसके सामने खड़े रहते हैं । अपनी श्स 
घीरता और गम्भीरताका विचार करके खय आपमें भी बहुत अधिक 
बल आता है और आपके सामने क्रोध करनेवालेफ़ो भी वइते बढ़ी 
शिक्षा मिख्ती है। अपने विचारोंपर प्रमुत्न प्राप्त करनेका यही दोहए 
जुभ परिणाम होता है। अत क्यों न आप भी प्रयल्ल करें ओर वर्योर् 
अपने विचार्रो तथा भात्रों आदिकी अपने वशर्मे रखना सीर्स । 
आपके चल्निमे इतना अधिक बठ जावेगा जितना मर किसी प्रक/ 
आ दी नहीं सकता | 


पु 





१७- प्रसन्नता । 
“+-औ#औ<6<-- 
यदि ससारके सत्र छोगोंको यह बात अच्छी तरह मा्म हो जाय 
के सदा हँसने और प्रसन्न रहनेका हमारे स्वाश्यपर कितना अच्छा 
प्रभाग पडता है तो फिर आधेसे अधिक डाक्टरों वैद्यों और हकीमा 
आदिके लिए. मक्खियाँ मारनेके सियरा और कोई काम ही न रह जाय | 
हास्य बास्तयर्मे प्रकृतिकी समसे वड़ी पुण्ठाई है। हास्यसे बढ़कर वल्प्रधेक 
और उत्साहयर्घक और कोई चौज हो ही नहीं सकती | इससे हमारी यस्त तथा 
अख्स्थ मनोबृत्ति शान्त और प्रसन होती है और रूखे तथा कटकाकीर्ण 
व्यवहार मार्गकी भीपणता बहुत कुछ कम हो जाती है | हास्यसे ही 
हमारे शरीरमे नए जीतन और नए यलका सचार होता है और हमारे 
आरोग्यकी वृद्धि होती है | 


कैलिफोर्नियामें ण्क ज्ञी थी जो यहुत दिनों तक खिन्न जौर चिन्तित 
रहनेके कारण उन्निंद्र आदि कई रोगोंसे पीडित हो गई थी । जीमन 
उसे एक भारसा नान पड़ने छगा था। अन्तर्मे उसने निश्चित किया 
कि चाहे हँसनेका कोई अयसर आते चाहे न आगे, पर में नित्य दिनमें 
तीन थार अपश्य खूब खिठखिलाऊर और पेटभरके हँसा करूँगी | तद- 
नुसार उसने बात यरातपर हँसना आरम्म किया | यदि कमी हँैसनेका 
कोई अयसर नहीं आता था तो वह अपने कमरेमें चठी जाती -ी ओर 
चहोँ एफान्तमें खबुय् अच्छी तरह हँसा करती थी। इसका परिणाम य” हुआ 
कि उसका खाएय पहुत शीघ्र सुधर गया और उसके सब्र रोग आएस 
ब्माप यिना किसी दूसरी चिकित्साके जाते रहे । 


सामथ्ये, समृद्धि ओर शान्ति--- २३० 


जीयन पथर्मे प्राय अनेक ऐसे ऊत्रढ खायड़ स्थान मिलते है सिनमें 
लोगोंकी ठोकरें, धक्के और झटके छगते है| जो लोग हँसना और प्रसन्न 
रहना नहीं जानते वे उन ठोकरों ओर झटको आदिसे बहुत कष्ट पाते 
है| परन्तु सदा प्रसन्ष रहनेवाले छोगेकि लिए ऐसे अवसरपर आनन्द 
और हास्य मानो मुठायम गद्दोंका काम देते हैं और वे उन ठोकरों और 
धक्कों आदिकों कुछ भी अनुभव नहीं करते | ऐसे लेगोंकी जीवन 
यात्रा बहुत ही सुगम ओर सुखप्रर्ण हुआ करती है | जय्र हम किसी 
अप्रिय घटना आदिके कारण अख्वाभाविक परिप्थितिमें पहुँच जाते हैं, 
तब हास्य और आनन्द हमें फ़िर तुरन्त अपनी स्वाभाविक परिश्चितिम 
ले आता है | जीयनमें जितने क्षत आदि होते हैँ उन सबके टिए हात्य 
बढ़िया मरहमका काम देता है | इससे हमारा स्लास्प्य भी सुधरता हैं 
और आयु भी बढ़ती है | जो छोग सदा प्रसन रहते और हँसी ख़ुशीम 
अपना समय यिताते है ने उन छोगोकी अपेक्षा करीं भधिक दीर्वतीडी | 
होत है, जो दिन रात रोनी सूरत बनाए रहते है, सदा चिन्तित और 
दुखी रहते है और कभी प्रसन्न होना जानते ही नहीं | 


अस्वाभातिक अय्स्थामेंसे स्वाभारिक अय्रस्थामें आनेके लिए खूत जी. 
खोटकर हँसनेकी अपश्यकता होती हूं | द्वास्य एक प्रकारका ऐसा 
व्यायाम है जिससे हमारी समस्त मनोदइतियोंको एक नया बेछ प्रो 
होता हे और हमारी सारी धकाबट, सारी शियिछतता दूर हो जाती है| 


स्पाठाफे भोजनालयमें वहाँके सुप्रसिद्ध नेता छाइकरगमने हाम्प देव 
ताकी एक मूर्ति स्थापित कर ख़खी थी, क्योंकि उसका मंत था कि 
हांस्यमें हमारी पाचनशक्तिको बढ़ानेका जितना अधिक गुण दईँ डर्तना 


आर किसी पतार्थमें नहीं है | 


गज 


शर्१ प्रसनता । 


आजऊलका सम्य जीवन और सासारिक परित्यिति कुछ ऐसी हो 
रहे है कि लोगोंको हँसनेका बहुत ही कम अयसर मिलता है । सबसे 
पहले तो अधिक हँसना और वह भी सार्जजनिक समाजमें हँसना ही 
असम्यताका चिह्न समझा जाता है, दूसरे आजकल जीयन निर्माहकी 
समस्या इतनी कठिन हो रही है क्रि छोग दिन रात उसीके कारण 
चिन्तित रहते हैं और हँसनेका उन्हें अवसर ही नहीं मिलता। युवाय- 
स्थाका आरम्म द्वोते ही हँसीका मानो अन्त हो जाता हे । आजफलके 
नन्युत॒क पढ़ने छिखने और कितायें रठनेमे ही इतने अधिक व्यस्त रहते 
है कि उन्हें हँसनेकी छुट्टी ही नहीं मिलती । जब पढ़ ल्खिकर तेयार 
होत हैं अ|र ससारमें प्रतेश करते हैं तब जीपिकाके निर्ताहकी चिन्ता 
इतनी यज्वती होती है कि हँसनेकी ओर उनका ध्यान ही नहीं जाता। 
इसी लिए कहना पड़ता है कि आजकलछफे छोग हँसना भूछतेसे जा रहे 
हैं। यदि उनके सामने कभी कोई विशेष प्रसन्नताकी यात हुई भी तो 
3 जरासा मुस्कराकर ही रह जाते हैं । शरीरके सन अर्गोकी हिछा देने- 
वाद अइहास तो वे जानते ही नहीं आंर यदि जानते भी हों तो 
वैसी हँसी हँसमेकी गिनती असम्यतार्मे की जाती है। छोगोंकों दिन रात 
काम बन्‍्ये ओर धन कमानेकी चिन्ता छगी रहती है और हँसीमें गैया- 
नेके लिए उनके पास समय ही नहीं होता । ये जानते ही नहीं कि 
बहुत अधिक सोचने आदिके कारण दिमागमें जो उल्झनें और मठ 
पढ़ जाती हैं, उन्हें सुझझ्ञाने और दूर करनेके लिए हास्यसे बढ़कर और 
कोई उपाय है ही नहीं । दिन रातकी चिन्ताके कारण शरीर और 
मल्तिष्फम जो झ्िविलता आ जाती ह उसे दूर करनेका हास्यसे पढ़कर 
और कोई उपाय है ही नहीं | यदि जीयन वास्तविक इंप्टिसे कभी 
जीयन हो सकता ह तो हँसी सुशीसे ही हो सकता है। दु सी और खिन् 
रहना तो मत्युका चिद्द है | 


सामथ्थ्य, समाद्धि ओर शान्ति-- २३२ 


जो छोग खिडखिलाकर और खूय हँसना पिछकुछ भूछ गए हा उन्हे 
उचित हे कि वे किसी कमरेंमें जाकर अन्दरसे कियाड़ा बन्द कर डिया 
करें और वहाँ खूब मजेमें जी खोछकर कुछ देर तक हँसा करें | टतत 
कमरेकी तसयीरें देखकर हँसा करें, मेज कुरसी आदि देखकर हँसा करें, 
शीश्ा देखकर हँसा करें ओर हर एक चीजकों देसकर हँसा करें। 
हँसनेसे उनका बन्द बन्द खुछ जायगा, सारे शरीरकी यकाबढ उतर 
जायगी ओर बे प्रि्छुल हलके ओर ताजे हो जायँँगे ) उन्हें अपने 
शरीरमें नए बछ मौर नए जीयनका संचार होता हुआ जान पड़ेगा | 


लिंकन सदा अपने टेघुल्पर हास्य त्रिनोदकी एक ने एक पुसक 
रक्‍खा करता था। जय कभी वह काम करते करते कुछ धक जहा था, 
कुछ खिल हो जाता था अधत्रा उसे जी घँसता हुआ जान पड़ता था, 
तत्र वह उसी पुम्तककड़ो उठाकर उसके 'ुठ प्रकरण या (छठ पढ़ जाता 
था। इससे उसकी सारी शझिथिछता और सारा खेद दूर हो जाता था 
और वह बड़े आनन्द्स फिर अपने कामम छग जाता था। 


हास्य, चाहे किसी प्रकारका हो, सदा बहुत अधिक छाभदायक 
हुआ करता है। उसे ईश्वर॒की सय्स बड़ी देन समझना चाहिए। उमसे 
हमें अनेक प्रसारके ढाभ होत॑ हैं । हमारा ख्ात््य सुधरता है, हमारी 
मनोदइत्तियोँ झुद्ध होती हैं. और हमारे प्रयत्नोंमिं उससे सफ़्ठता होती है। 
बहुतस छोग केयलठ इसी लिए सफ़्ठता नहीं प्राप्त कर सकते कि बे हँसी 
खुशीमें अपना जीवन नहीं उिता सकते और सदा दुखी तथा सिन्न 
रहते हैं | थे अपने आसपासका घातायरण मिठ्युछ बिपाक्त कर चने 
है और अपनी शक्तियोंका घुरी तरहसे नाझ कर लेते है और इसी 
लिए वे सफ़छ नहीं हा सकते | यदि ये किसी प्रकार हँसने और प्रसन 


र३३ प्रसन्नता) 


रहनेका अभ्यास डाल सके तो वे अपनी परिस्थितिमें फिर सुधार कर 
सकते हैं और फिर जीव्रममे अच्छी सफछतता प्राप्त कर सकते हैं। 
डा० सेंडर्सनका मत है कि बल्यर्धक औपयोंसे हमारे शरीरको जो 
बल प्राप्त होता है वह ऋत्रिम होता है और पीछेसे उससे कई प्रकारकी 
हानियाँ ओर दोप भी उत्पन्न होते हैं | परन्तु आनन्दपूर्ण इत्तिमे स्वामा- 
पिक बख्वर्थक गुण तो है ही, साथ ही पीछेसे उछ्ते किसी प्रकारका अपकार 
या हानि नहीं होती | आनन्दप्ूर्ण इृत्तिका झुभ परिणाम शरीरके प्रत्येक 
अययगपर पड़ता हैं | इससे आँखोंमें चमक आती है, मुखपर कान्ति 
आती है, घचाढमें कोमछता आती है और हमारे शरीरमें जीयनका 
आधार जितनी सूक्ष्म शक्तियों हैं उन सयका बहुत अच्छा पोषण और ब्ृद्धि 
होती है। इसके कारण शरीरमें रक्तका वहुत सतन्त्रतापूर्तक सचार होता 
है, स्वाए्यकी बृद्धि हाती हैं और रोगका नाग होता है। 
ससारमें कोई ऐसी। ओपध नहीं है जो उपयोगितामें आनन्दरूर्ण 
बृत्तिफा मुकायडा कर सके | जो व्यक्ति सदा प्रसन्न रहता हे और सत्र 
हँसता हो बह हजार दयाओकी एक दवा है | पहुतसे छोग केयछ इसी 
लिए बेदम और अधमंरेस रहते हैं क्रि ये अपनी बृत्ति आानन्दपूर्ण नहीं 
रख सकते | हमारे जीयन और स्वाएयके लिए नितनी अधिक उपयोगी 
आनन्दपूर्ण इत्ति होती हैं, उत्तनी अप्रिक उययोगा और कोई 
चीज नहीं होती | तिन से तमार्णों आदिम हँैसीका यहुत ज्यादा 
मसाछा होता है उनमें दर्शकोंकी सरया भी अपेक्षाकृत पहुत 
अधिक होती है । इससे सिद्ध होता दै कि मनुष्योंज़ो अपना 
जीयन घारण करनेके लिए शत्यकी पहुत अधिक जआयश्यकता है| जय 
हम कोई ऐसा खेल तमाञा देखकर आते है जिसमें यहुत अधिऊ हँसी होती है 
तव हमारी शारीरिक तथा मानसिक अयस्थार्मे किसना अविऊ परिवर्तन 
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हुआ रहता हे | जिस समय हम वह खेछ देखनेके लिए जाते हैं. उस 
समय ग्रिल़कुछ यके हुए होते हैं आर हमें किसी प्रफारका उत्साह नहीं 
होता, परन्तु जब हम वह हास्यप्रर्ण खे देखकर घर छोटने छगते हैं 
उस समय मानो हममें एक नया जीवन आ जाता हे। हमारे मन? 
उत्साह और प्रफुछ्ठना भरी रहती है और शरीरमें बहुत अधिक बल जान 
पड़ता ह | इसकी परीक्षा आप सहजमे ही कर सकते है। दिनभर 
कठिन परिश्रम करनेंके उपरान्त जब आप थके मँदे घरपर अत्ति हैं 
तन आपके शरीरमें दम नहीं रहता । पर जहाँ आपने छड़के वर्चीके 
साथ कुछ देरतक हँस दँसकर बातें कीं, या मित्रमेडडीमें बैठकर थोड़ा 
हँसी मजाक किया, वहां आपकी सारी थकायट दूर हो जाती है और आप 
फिर तरों ताजा हो जाते है। थोड़ी देर तक खू अच्छी त्तरद इँसनेसे उत- 
नी ही शिथिल्ता दूर होती है जितनी रातभर सूत्र अच्छी तरह सोनेते होती 
है । इसढिए प्रन्येक व्यक्तिफों अपने जीवनके नित्यक्रममें हँसी मजाकको 
भी पूरा स्थान देना चाहिए। मान डिया कि हमको जीविकानिर्ताह 
करनेके छिए दिन रात कठिन परिश्रम करना पइता है, परन्तु इमका 
यह अर्थ नहीं है. कि हम दिन रात मुहररमी सूरत बनाए बैठे रहा करें 
आर कमी अपना चित्त प्रसन्न ही न करें । 

आनन्दपूर्ण गत्तिमें हमारे स्वास्थ्यको सुधारनेजी जो दाक्ति है वह तो 
है ही, पर साथ ही उसमें हमारे नेतिक आचरणको सुधारनेकी भी बढुत 
बड़ी शक्ति है । सुन्दर और निर्दोप परिहाससे आज तक कमी किसीका 
चारत नहीं तिगश, हों सुधर हजारों छार्खों आदमियोंका गया है । परि- 
हास मी मलुष्यकें छिए उतना ही आउश्यक & जितना भोजन | एक 
बड़े फ्रान्सीसी चिक्रित्सकका मत है कि हमे बच्चोंको बहुत ही छोटी 
अवस्पासे सदा प्रसल रहनेकी आदत डाठनी चाहिए | बह कहता है 
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कि अपने वच्चोंको सदा प्रसन रहने ओर जोर जोरसे हँसनेके लिए 
प्रोत्साहित करते रहो | खूप् अच्छी त्तरह जौर जोरसे हँसनेसे सीना 
फैडता है और रक्तका खूब अच्छी तरह सचार होता है | कभी कभी 
ओर जरासा मुस्कराकर ही न रह जाना चाहिए वल्कि खूय जोरसे और 
ऐसी हँसी ईँसनी चाहिए जिससे सारा मकान ग्ूँन उठे। 
हम छोग ऐसी बातें सीखनेफी ओर तो बहुत ध्यान देते हैं जो 
हमारे रोजगारमें काम आती हैं, पर ऐसी बातोंकी ओर बहुत काम ध्यान 
देते हैं जिनसे हमारा स्वास्थ्य सुघरता हे और हमारे खात्प्यकी सुधा-- 
रनेयाठी चीजोंमें परिहासका बहुत ऊँचा स्थान है। यदि वास्त- 
विक इशष्टिसे देखा जाय तो बालकोंको लिखना पढ़ना सिखानेकी अपेक्षा 
भी कहीं अधिक आयश्यकता इस बातकी हे कि उन्हें सदा प्रसन्न 
रहनेकी शिक्षा दी जाय और बृत्तिकों आनन्दपूर्ण बनाना सिफछाया 
जाय | यह ती जीननकी सबसे पहली ओर बहुत वड़ी आउश्यकता 
समझी जानी चाहिए । आननदपूर्ण शत्तियोंकी सदा और जहाँतक आधिक 
हो सके पढ़ानेका प्रयज्ञ किया जाना चाहिए। 
प्राछकोके प्रति हमारा समसे पहला कर्तन्य यह है कि हम उनकी 
स्वाभाविक प्रस्नताका पूरा पूरा विकास होने दें ओर उन्हें सदा खू 
जां खोलकर अच्छी तरह हँसने दे | वल्कि समय समयपर हम खयं ही 
ऐसे अवसर उपस्थित करें कि वे भी खत हँसें और हम भी उनके साथ 
साथ हूँसें | एहहुतसे छोग छड़कोंफ़ो जोर जोरसे हँसनेके लिए मना 
किया करते हैं और ज्यादा हँसनेपर उन्हें डाँटते उपटते रहते ६ | यह 
बहुत ही घुरी वात है । वाल्क ख्भायत हँसना और प्रसन्न रहना 
चाहते हैं। उन्हें हँसनेसे रोकना मानो उनके शारीरिक, मानसिक और 
नेतिक बिकासमें वाधा डालना है | यदि हम किसी नाठकओों ठगासार 
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कुछ समयतक हँसनेसे रोफते रहें तो उसके हृदयसे आनन्द विखुछ 
निकल जायगा और तप्र उसके लिए इसका परिणाम नहुत ही घातक 
होगा । बहुतसी माताएँ अपने बालकोंको हँसने और झोर करनेत 
रोकती हैं और इस प्रकार वें उनकी स्वाभातिकता नष्ट कर देती है। न 
बाढकोंकी छोटी अ्रस्थामें ही वयस्कों और इद्दोंका सा आचरण करने 
लिए वा-य करती हैं | परतु वे अपने अज्ञानके कारण जालकोंक़ी परत 
बड़ी और ऐसी हानि करती हैं जिसकी प्रूर्ति कमी और किसी प्रा 
नहीं हो सकती । हू 

एक प्रसिद्ध टेखकका मत है कि विन त्राठ्कोंफी इत्ति आनन्दपूर्ण 
नहीं होती, वे बडे होने पर कुछ भी नहीं होते | जिन इक्षोमिं कलिया नी 
होतीं उनमें कभी फट भी नहीं छग सकते | 

याठक स्वभायसे ही सदा प्रसन्न रूना और हँसना चार्ते हैं और यदि 
घरमें उनकी यह आकाक्षा परूतत न हो तो फिर उनरा घर रना 
कठिन हो जाता है | उन्हें जय अयसर मिछ्ता हे तय वे हँसने भौर 
प्रसन्नता प्राप्त करनेके लिए पाहर निकट जे हैं । बहुत से वयम्क 
आदमी भी स्या या रातके समय आनन्द प्राप्त करनेके छिए घर्मे 
जाहर निकछ जाते हैं | जय कभी किसी बालक या प्रय्वकोी आना 
प्रातिके डिए घरसे याहर निकलते हुए देखे तो समझ ठो कि धरम 
उसके डिए आनन्दकी यथेष्ट सामग्री प्राप्त नहीं हो सकती । मिस धर्स 
आनन्दकी यथे्ट सामग्री उपस्थित रहती है, वह घर न ती तरादक योड़ 
कर जाना चाहते हैं और न वयस्क ही पहेँसि ठटना चादते ह। कह 
जिसे आनद मिेगा वह वहीँ रहेगा । इसलिए प्रत्येक घर आनसदवा 
इतना यदा केद्न होना चाहिए किन तो यचे ही उसे छोड़कर की 
जाना चाहें और न वयस्क ही । 


र३े७ प्रसन्नता 


हमारे लिए भी ओर हमारे वाढ्-अ्चोके लिए भी हँसीतले वढकर 
अच्छी ओर सस्ती ओर कोई दवा ही नहीं हो सकती | यह दवा सबको 
बहुत बड़ी बडी मात्राओंमें दी जानी चाहिए । इससे बह खर्च तों बच 
ही जायगा जो वार धार डाक्टरोंकी घुछाने और दयाएँ आदि खरीदनेमें 
पडता है, साथ ही उनके आचार जिचारमें भी बहुत अधिक पवित्रता 
आ जायगी | उस समय न तो देश इतने जेलखानोंकी ही आनईयकता 
रह जायगी, न इतने पागछखानोंकी, न इतने अस्पतारों और न इतने 
खेरातखानोंकी ही आउश्यकता रह जायगी। 

बालकोंके लिए प्रसनता और आनन्दकी उतनी ही अधिक आव- 
इपकता होती है जितनी नए पोर्धेके लिए अल्छी और उपजाऊ जमी- 
नकी | यदि आरम्मिक परिस्थितियाँ उपयुक्त ओर अनुकूछ न हों, तो 
पाधे या तो यिडकुल ही सूख जाते है और या उनमें ऐसे दोप आ जाते 
है जो बादमें उनके बड़े वृक्ष होनेपर किसी प्रकार दूर नहीं किए जा 
सकते | पोधोंफ़ा रक्षा आर बृद्धि आदिके सम्बधर्में जो कुछ करनेकी 
आवश्यकता होती है बह आरम्मर्मे ही होती है। आरम्भिक वुटि- 
योका सुधार बादमें नहीं हो सकता । ठीक यही धात बर्चोके सम्ब- 
न्धमें भी ह । यदि वाल्यायस्थार्मे ही उनकी शक्तियोंका पूरा पूरा प्रिकास 
न हो सका तो फिर बडे होने पर वे बुछ भी नहीं हो सकते |: 
सदा प्रसन्न रहनेसे सप्र शक्तियोंका पूरा प्रा परिकास होता है 
ओर उनको उन्नत करनेकी सम्भायनाएँ बहुत बढ़ जाती हैं । 
जिन बालकोंकी आनन्दपृ्ण इत्तिका वाल्यायस्थार्मे ही नाश कर दिया 
जाता है, बहा बड़े होनेपर मुरदोंकासा जीयन व्यतीत करते हैं | 
उनका समस्त सार और रस तो आरम्ममें नष्ट कर दिया जाता है | 
फिर उनके जीमनर्मे यदि जीउनकी वास्तविक झलक न दिखाई दे, ता 
इसमें आश्चर्यकी कौनसी बात है | 
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ससारमें ऐसी बहुतसी अप्रिय यातें हुआ करती हैं, जिनका ह्मरण 
मात्र करनेसे आदमीको वहुत दुख हुआ करता है | उन वातोंका 
स्मरण आते ही मलुष्यकी बहुत अधिक क्षोम होता है, उसका चित्त 
चचल हो उठता है और उसके मनका उत्साह और बल जाता रहता 
है | यदि सब लोग ऐसी बार्तोंकी स्थाति सदाके लिए विलकुछ भुञ 
सकते होते, तो सबका बहुत अधिक कल्याण हो जाता | यदि हम अपने 
मनमें के थही सुन्दर मरिचार और प्रिय स्मृतियाँ रख सकते जिनमे 
हमें उत्साह और चछ मिलता तो हम छोगोंके जीवनकी उपयोगिता और 
क्षमता कई गुनी अधिक हो जाती | 


कुछ छोग ऐसे हुआ करते ह जो दुर्भाग्ययश सदा अप्रिय बातें ही 
स्मरण खखा करते हैं | वें जब आपसे मिछेंगे तर एक न ५7 
रोना रोते हुए ही मिर्केगे | या तो वे अपनी किसी ऐसी पुरानी बातका 
जिक्र करेंगे जिससे उनके साथ साथ आपका चित्त भी दुखी हो और 
या किसी कम्पित भावी आपत्तिकी ही चर्चा फरने टरेंगे मिससे 
आप भी कुछ चिन्तित और भयमीत हो जाये | ये आपसे कहेंगे कि 
एक वार उनके साथ एक वहुत भीषण दुर्घटना हो गई थी, एक चारवें 
मरते मरते बचे ये, एक बार उनका वहुत बडा नुकसान हो गया था, 
एक बार ने बहुत ज्यादा बीमार पड गये थे, एक यार उनके बहुत 
प्रिय सम्बधीकी मृत्यु हो गई थी, आदि आदि | ये अस्छी बातों और 
प्रिय अनुभर्वोका तो कमी कोई जिक ही न करेंगे, जब जिक्र करेगे व 


श्२५ डु ख घिस्मरण। 


'ऐसी ही बातोंका जिक्र करेंगे जिन्हें सुनकर आपको भी कुछ दुख हो । 
ज्मौर वे स्वय तो परम दुखी होकर बह बात कहेंगे ही | मतलत यह 
कि उन्हें सदा बुरी वारते ही याद रहेंगी और अच्छी वारते इस प्रकार 
मूल जायेंगे कि मानो कमी हुई ही नहीं थीं। और यदि कमी कोई 
अप्रिय बात हो गई होगी तो वह उनके किए तिश्मृत हों ही न 
सकेगी | 


परन्तु कुछ छोग ऐसे भी होते हें जिनका आचरण इसके ठीक विप- 
रीत होता है | वे सदा प्रिय यातों और अच्छी घटनाओंका ही जिक्र 
करेंगे और अपने जीयनकी वही बातें आपको सुनायेंगे जिनमे उनको 
सबसे अधिक आनद आया होगा और जिसे सुनकर जाप भी यहुत 
असन्न होंगे। यह यात नहीं है कि उन्हें कभी गिपत्तियों या कर्शेका 
सामना करना ही न पड़ा हो । नहीं उनके जीयनमें भी अनेक दुर्घेटनाएँ 
हुई होंगी, उनकी भी अनेक यार हानियाँ हुई होंगी, अनेक प्रार उन्हें 
हुख या शोकसागरमें निमम्न होना पड़ा होगा | परन्तु उनकी दृत्ति 
ही इतनी झुभ और आनन्दपूर्ण होगी [कि वे कभी उनका जिक्र करना 
पसन्द ही न करेंगे और जय कुछ कहेंगे तय अच्छी जातेंकि सम्बन्धर्मे 
ही कहेंगे | उनकी वार्तोसे आपको ऐसा जान पड़ेगा कि मानों उनके 
साथ कमी कोई दुर्घटना हुई ही नहीं, कभी उनपर कोई आपत्ति आईंही 
नहीं और कमी उन्हें दु खी या चिन्तित होना ही नहीं पड़ा | आपको 
ऐसा जान पद्ेमा कि मानो ससारमे उनका कोई हातु है ही नहीं, तितने 
लोग है वे सम उनके मित्र है आर उनपर प्र्णी कृपा रखते हैं । ऐसे 
ही छोंग होते हैं जो औरोंको अपनी ओर आक्ृष्ट करते हैं और तिनके 
साथ सप्र णोग प्रेम तथा मित्रता रखते हैं | 


सामथ्य, समृद्धि और शानित--- २७० 


वात यह है कि जिसके मन सदा उदार, प्रेमप्र्ण और आनन्दगय 
विचारोंकी स्थिति रहती है, वे ही दूसरोंते अपने सम्ब्घकी अच्छी और 
प्रिय बातें कह्य करते हैं। ओर जो छोग अपने मनमें सकी्ण कश्ेर' 
निचार रखेंगे ये इतने पतित हो जाँयगे कि सदा ख़य॑ दुखी रहने 
आर दूसरोंकों दुखी करनेके अतिरिक्त और कुछ कर ही न सकेंगे | 


कुछ लोगेंके मन गूदड़वार्लोकी दूकानके समान हुआ करते है | 
उनमें कुछ चीजें त्तो अग॒श्य अच्छी और कीमती हुआ करती हैं, पर वे 
नहुतसे कूड़े कर्कटर्मे मिली हुई होती है । उनमें फ्रिसी प्रकारकी व्यवस्था 
या क्रम नहीं शेता | उनमें अछी और घुरी सभी तरहफी बातें हुआ 
करती हैं। व॑ कभी कोई चीन निकाठकर बाहर फेंकना जानते ही 
नहीं। क्योंकि उन्हें डर लगा रहता है कि कहीं कोई ऐसी चीज न फ्रेंड 
दी जाय जो कभी पीछे काम आनेके योग्य हो । इसी (#त्तिके कारण 
उनका भन मगृदड़खानेवी तरह निल्कुछ भरा हुआ होता है, उसमें अपेफ 
प्रकारके गिचार्गेंक ढेर छगे रहते है | उन विचारोमेंसे अपिमाश 
विचार विल्कुठ रद्दी आर वेकाम होते है, परन्तु फ़िर भी वे उनके ' 
मनमें रहते अयश्य हैं| यदि ऐसे छोग समय समय पर अपना मानसिक 
भंडार बरायर साफ करते रहा करें, उसमेंसे रद्दी और वाहियात चौमें 
निकालकर फेंकते रहा करें, अच्छी और कामकी चीतोंको प्यवस्थार्नक 
सजाका खा करें, तो उन्हीं चीजेंका मूल्य बहुत कुछ बढ़ सकता है 
आर वह मृल्य इस अकार बढ़ सकता है कि ये उद्ंतसे नए और , 
अःछे काम कर सकते हैं | जिन छोर्गोका मन संदा अन्यपस्ित रगा 
और मिममें अनेक प्रकारकी निरवक बातें मरी रहेंगी, बह कभी पर 
अच्छा काम न दर सऊेगा। 


२७१ डु ख विस्मरण। 


अपने मनमें कभी किसी प्रकारका कृडा कर्कठ इकट्ठा न होने देना 
चाहिए | जिन विचारोंकी हमको कोई आवश्यकता न हो और जिनका 
हमारे लिए कोई जर्थ न हो, उन विचारोंका मार हमें कभी वहन नहीं 
करना चाहिए। हमें अपनी जीवनयात्राका निररोह बहुत ही हलके 
फलके होकर करना आहिए | बहुतते छोग हमेशा इसीलिए घाटेमें रहते 
हैं कि वे कभी कोई चोज निकाठफर बाहर फेकना हो नहीं जानते | 
हमें इस प्रिचारसे कमी कूड़ा कर्क2 इकड्ठा नहीं करना चाहिए कि यह 
कभी न कभी हमारे काम आग्रेगा । वह कूड़ा कर्क८ कभी काम तो 
माता ही नहीं, उछ्टे बहुतसा स्थान रोकता और गन्दगी फ्रेडाता है 
छौर कमी कभी उसके कारण हमें अपनी बहुत ही जरूरी और कामकी 
चीजेंसे भी हाथ धोना पड़ता है| इसलिए हमें सदा अपना सारा कूडा 
कर्वाट निकाठकर बाहर फेंकती रहना चाहिए और रदी या बेकार 
चीजोंको कभी अपने यहाँ जमा न होने देना चाहिए । इस प्रकारका 
अम्यास मलुष्यको बहुत अधिक छाम पहुँचाता है। 

कभी कभी हमें ऐसे छोग भी मिछा करते हैं जिनके मन 
किराएकी गाड़ीकेसे हुआ करते हैं, किराएकी गाड़ीपर कभी तो 
आपको बड़ा भारी पिद्वानू सजन महात्मा यैठा हुआ मिठेगा और कभी 
कोई चोर जुआरी शरात्री या बदमाश दिखाई देगा | गाड़ीवानको जो 
सवारी पहले मिलेगी उसीको वह बंठा छेगा, उसे इस बातसे कोई 
मतलब नहीं कि यह किराएंदार भछा आदमी हैं।या छुचा | ठीक 
यही दशा इन छोगेंके मनकी भी होती है | ये कभी यह सोचनेंका 
कष्ट नहीं उठाते कि अम्ुुक विचार अख्छा है याथुरा, हानिकारक है या 
खछाभदायक | जब जो उनके सामने आता है तय वही ग्रहण कर टेते 


है। न उनमेंसे कुछ चुनते हैं और न हाँट्ते हैं | ऐसे मनकी दशा 
१६ 


सामथ्य समृद्धि और शान्ति-- २४२ 
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स्पजकीसी होती है | उसके सामने जो तरछ पदार्थ आता है उसीको 
चह सौख ठेंता है । खमावत ऐसा मन कमी, दूपित और नागक 
विचारोंसे रहित पत्रित और स्वच्छ नहीं हो सकता, क्योंकि उसमे यहुतती 
निनदनीय और गिशनेयाल्वी वातें भी आ आकर भर जाती हैं | 


रित्रकी श्रेष्ठतलार्म एक सयसे पड़ी बात यह होती है. कि मन व्ययत्वित.' 
रहता है और किसी प्रसारका दु८ भाव 'उसमें प्रनेश नहीं द्वोता। 
चरितकी श्रेष्टणा अच्छे काम करनेसे होती हैं ओर जिस समय मर्नों 
आप्रिय या दुए विचार भरे होते हू उस समय मनुष्य कोई अच्छा काम 
कर ही नहीं सकता | जब तक मस्तिष्क शुद्ध और ख़च्छ नहीं रहता 
तय तक मनमे किसी प्रकारका उत्साह या सामर्ग्य आदि आ है नहीं 
सकता | जो छोग अपनी शक्तिके अनुसार अधिकते अधिक और 
अच्छेसे अच्छा काम करना चाहते है, उन्हें उचित है कि वे सदा रण 
पसन्न रक्त करें और अपने मनमें शुद्ध सुन्दर तथा उन्नत विचार खा 
करें। जो बात तुम्हारे मनर्मे किसी प्रकारका क्षोम या अगान्ति उत्पन्न करती 
हो, तुम्हें दुखी और अप्रसन्न करती हो, तुम्हारे मनमें किसी प्रकार 
चिन्ता उत्पन्न करती हो अथया सुम्हारी मानसिक खतन्त्रता गौर ख़ब्छ- 
न्दतामें बाधक हो, उस यातकों कभी अपने मनमें आने ही न दो । रे 
यदि तुम ऐसा न करोगे तो फिर यह बात ही प्रगठ होकर सुम्दें फिसी _ 
कामफ़ा ने रक्खेगी, बह तुम्हारी सब्र योग्यताओं और शक्तियोंका वाह 
कर देगी । हर 

यह प्रे्ठ और सुन्दर मानसिक मन्दिर हमें इसलिए नहीं ,दिया गया है वि 
हम इसमें तुच्छ, नीच और थुरे उिचार मरते रहें। यह सो देवताओंका नियर्ति 
स्थान है, इसमें केवड उश विचार तथा कमनीय कामनाएँ री रदनी चाहिएँ। 


नम 


| 


२छ१ डुखविस्मरण। 


यदि हम तुच्छ ओर निन्दनीय निचारोंके सामने अपने देव भावकी दव 
जाने दें, तो यह हमारे लिए बहुत हो छजाकी वात है । मनको सदा 
अप्रिय और दु खद विचारोंसे भरा रखना भी उतना ही बुरा है जितना 
कि चार्री आदि दुष्कर्म करना । जब मनुष्यकों अपने आपका ओर 
अपनी योग्यताका पूरा धरा ज्ञान हो जाता है और बह अपने वर तथा 
सामर्ग्य आदिसे भठी भाँति परिचित हो जाता है, तय वह अपने उन 
मानसिक श॒त्रुओको कभी अपने पास भी नहीं फटकने देता जो साधा- 
रण अग्रस्थाओर्म जमसे मृत्यु तक उसके पीछे छगे रहते है और उसे 
बुछ भी काम नहीं करने दते। मनुष्य सदा सौन्दर्य, स्मता, प्रेम, प्रस- 
जता ओर पूर्णता प्रकट करनेके लिए यनाया गया है, इनके विपरीत भाव 
अकटठ करनके लिए नहीं | 

जो व्यक्ति अपने मनसे अप्रिय ऑर निरपेक बातें सदाके लिए 
निकारछकर वाहर नहीं फेंफ़ सकता, वह कभी ठीक ढंगसे जोर अच्छी 
त्तरद जीयन व्यतीत करना नहीं जानता | अप्रिय और निरर्थक विचार 
ही हमारी उन्नतिमें बाधक होते है और हमें कभी सुखी तथा प्रसन्न नहीं 
रहने देते | चाहे हमसे कितनी ही बड़ी भूछ या अपराध क्‍यों न हुआ 
हे, हमें उसे सदाके छिए भूछ जाना चाहिए । कभी गड़े हुए मुरदोंकी 
उखाड़ते नहीं रहना चाहिए, कमी वीती हुईं बातोंका सोच नहीं 


_करना चाहिए। यदि हमें याद ही रखना हो तो वह शिक्षा याद रखनी 


चाहिए जो हमें उस मूछ या अपराधके कारण प्राप्त होती है । यदि 
#मसे कीई भारी भूछ हो जाय, तो उससे हमें एक ही छाम उठाना 
चाहिए और वह छाम यह है कि हम उससे शिक्षा प्राप्त करते हुए 
आर आगे बढ़ें । अपनी हानियों, दोपों और विफल्ताओंके छिए कुद़ने 
और चिन्तित रदनेका कमी कोई झुभ परिणाम हो ही नहीं सकता | 


| 


सामथ्ये, समृद्धि और शान्ति--- २३४ 
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इसलिए अप्रिय विचार या अनुभवसे सदा अपना पीछा छुड़ाना चाहिए 
और जिस प्रकार हम किसी चोर या बदमाशको अपने घरसे निकाठ 
देंते हैं, उसी प्रकार इन दुष्ट बिचारोंको मी निकाछ देना चाहिए | जो 
बातें हमारी शान्ति तथा सुखकी शु हों, उन बा्तोको कमी अपन 
मनर्मे स्थान नहीं देना चाहिए | 

यदि तुम्हारे मनमें दूसरोंके प्रति किसी प्रकारके तुच्छ या घुरे भाव 
हों, यदि तुम्हारं मनमें किसीसे बदछा चुकानेका भाव हो, यदि तुम 
किसीके साथ ईष्यी दोप या घृणा रखते हो, तो इन नाशक विचारोंको 
अभी और सदाके लिए अपने मनसे निकाछ बाहर करो | अपने आपसे 
कहो कि मनमें इस प्रकारंक दूषित और निकृष्ट विचार रफना मलुष्यल 
नहीं है, पशुत्व है | इस प्रकारके भाव नीच मनुष्येकि योग्य है और 
उन्हींको शोमा देते हैं। जो मनुष्य संसारमें प्रतिष्ठापू्वक रहना और 
कोई अच्छा काम कर दिखाना चाहता हो, उसके लिए ये विचार फभी 
उपयुक्त नहीं हैं| 

यदि जूतेमें कोड़े कटा निकल भावि तो बह चढनेमे तब्रतक कट 
देता रहता है जबतक वह निकाल न दिया जाय | इसी अकार यदि 
मनमें ईप्यी, कोष, दुख, चिन्ता या इसी प्रकारका और कोई दूपित 
विचार हो तो वद्द तबतक हमें कष्ट देता रहता है जयतक हम उसे 
निकाछ बाहर न करें | हम विना अपनी भारी मानतिक तथा शारी- 
रिक द्वानि किए किसीके साथ ईष्यी, द्वेष या ध्रणा जादि कर ही नहीं 
सकते । इस प्रकारंके दूषित तिचार हमारी एत्तियोकी बहुत ही कठोर 
आर देते हैं और हमें पशुके तुल्य बना देते हैं| परन्तु यदि हम अपने 
मनमें फ़पा और प्रेमका भाव रक़खें, ठदारतापूईक दूसरोंकी सहायता किया 
करें, स्रके साथ सदब्पवद्मार रकबें, तो हमारा जीवन उन्नन होता है; 


४ 
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चरिन्न सुन्दर होता है और प्रहृतति श्रेष्ठ होती है| हमारे जीयनपर हमारी 
मानसिक प्रइत्तिसे ही रग चढ़ता है। हम उसीके अनुसार अच्छे या 
बुरे बनते हैं | हमारे जैसे आदर्श होते हैं वैसे ही हम खय मी होते है। 
जो छोग श्रेष्ठ और सब्नन होते हैं, वे कमी दूसरोंकों तुच्छ और घृणित 
नहीं समझते । ऐसे छोग न तो दूसरोंके आचरणोंकी आलोचना करते 
हैं, न उनके उद्देश्यों या यिचारों आदियें शंकाएँ करते हैं और न कमी 
उन्हें नीच या स्वार्थी समझते हैं । दूसरोंके सम्ब्रधर्म व्यर्थ बुरे भाव 
रखनेका परिणाम यह होता है कि मस्तिष्कर्म एक प्रकारका निप उत्पन्न 
हो जाता है, जो हमें सदा पीडित रखता है, हमें शान्त नहीं रहने देता 
ओऔर हमारा घीरेत्र नष्ट कर देता है। सदा बुरी और अप्रिय बातोंका 
च्यान रखनेसे शक्ति और योग्यता क्षीण होने छगती है और आदमी 
कोई अच्छा काम करनेके योग्य नहीं रह जाता | इसलिए ऐसी बार्तोको 
सदाके लिए मनसे निकाल देना ही हमारे लिए सयसे अच्छा है। 
हमें सदा ओर सब वार्तोका बिचार छोड़कर अपनी उन्नतिकी ओर 
ध्यान रखना चाहिए और अपना चरित्रतछ बढ़ानेका प्रयत्न करना 
चाहिए | हमारे साथ जितनी व्यर्थ ओर हानिकारक वार्ते छगी हों और 
जो हमारी उन्नतिमें वाधक हों उनसे हमें सदा बचना चाहिए | हमें 
अपनी सारी शक्ति अपनी उन्नति और सुधारमें छगानी चाहिए | मूछ 
और मुख्य बातका छोड़कर निरर्थक ओर तुच्छ वातोंकी और घ्यान देना 
और इस प्रकार अपनी भारी हानि करना बड़ी भारी मू्खता है | 
हमें अपना हृदय सदा तिशाठ, उदार और सहदानुभूतिपृणे रखना 
चाहिए । यदि कभी किसीने हमारा कोई अपराध किया हो या हमें कोई 
हानि पहुँचाई हो तो हमें उचित है कि हम उसे सदाके लिए मूछ जायें 
जौर कमी उसका ध्यान भी न करें ओर न किसीके साथ कोई द्वेष 
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या पेर रक्खें | हमे अपने मनमें सदा यही समझना चाहिए कि अयि- 
काश झछोगोंका हृदय दयाप्रण होता है ओर वे कमी क्रिसीकों जान 
वृञझ्कर की हानि नहीं पहुँचाते | हमें सदा छोगेकि सामने अपना 
उदारतापूर्ण पार्श्व उपस्थित करना चाहिए | छोग हमारे सम्बंधमें जो 
चाहे कहें ओर जो चाहें करें, पर हमें सदा प्रसन्न रहना “चाहिए और 
सबके साथ दया तथा सहातनुभूतिका व्यवहार करना चाहिए। इस प्रा 
रके व्यगहारका आपके लिए जो शुभ परिणाम होगा वह तो होगा ही, 
साथ ही उन छोगोपर ओर भी अधिक उत्तम प्रभाव होगा जिनके 
साथ आप इस प्रफारका व्यवहार करेंगे | इससे आपके परम अपुओंक 
चौरेत्र आर न्ययहार आदिमें पटुत ही शुभ परिवर्तन होगा और वे 
आपके परम अनुगृहीत तथा मित्र घन जायेंगे | परन्तु यदि आप दूस 
रोसे वदछा डेनेकी चिन्ता रहेंगे या उन्हें हानि पहुँचायेंगे, तो आपका 
भी पत्तन होगा और उन छोगोंका भी जिनसे आप बदला चुकांगे। 
सत्र छोग उसी व्यक्तिक॑ साथ प्रेम करते हैं और उसीकी प्रशंसा करते 
हैं, जो सब लोगोंक ताय हँसी खुशीसे मिलता है, समके साथ प्रेम 
मौर दयाका व्यपहार करता है और सबकी भाई करके उर्ें उन्न 
करना घाहता है | 

यदि कमी फिसीने हमार साथ कोई अनुचित ब्ययहार किया है, तो 
हम उसे क्‍यों स्मरण रकवें? यदि हम ऐसी जरतोका रि्धत करके धणाके 
स्थानपर प्रेम करने के, निन्‍्दाके स्थानपर प्रशंसा करने ररगें, हानि पँ- 
चानेके स्पानमें सहायता देंने ख्गें, तो उसका परिणाम हमारे रिए भी 
जौर दूसरोंके टिए भी कितना झम होगा | मठछाईसे सदा बुराई नाश 
होता है, उधके सामने नीच नहीं दहर सकता। बुराईसे भठाई कहीं अच्छी 
और बढ़कर है | 
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एक स्त्री थी जिसे अनेक प्रकारके कष्ट भोगने पड़े थे और अनेऊ 
प्रफारकी पीड़ाएँ सहनी पड़ी थीं। उसने स्वथ अपने अनुभयसे एक 
अवसरपर कहा था-“ अन्त मुझे निश्चय करना पडा फ्रि अपने 
दु खेंफ़े कारण कभी औरोंकों दुखी नहीं करूँगी | ऐसे अपसरोंपर 
भी जन ऊि मुझे बहुत रोना आता था में अपने आपको सेंभाठकर 
हँसा करती थी ओर लोगेंकि साथ परिहास किया करती थी। जय कभी 
मुझपर कोई जिपत्ति आती थी तत्र में हँसती थी। जो कोई मेर पास 
जाता था पह मरे सामनेसे हँसता हुआ और अच्छे पिचार लेकर जाता 
था । परिणाम यह हुआ कि आनन्दसे आनन्दकी उत्पत्ति हुई) यदि में 
अपने भाग्यको बैठी बैठी रोया करती तो मुझे वह प्रसन्नतों कभी प्राप्त 
न होती जो इस समय प्रसन्न रहनेके कारण प्राप्त ह ॥” 

कभी कभी ऐसा होता है कि तिफसता, हानि, अपमान या कष्ट आदिके 
कारण कोई व्यक्ति बहुत ही दुग्वी, निरुसाह और खिन्न हो जाता ह और 
अपना कर्तव्य छोड़ बठता है। उस समय यदि कोई प्रसन्नचित्त ब्यक्ति 
आफऊर उसे प्रसन्न करनेका प्रयत्न करता है तो वह अपने सारे कष्ट भूर 
जाता है और फिर नए उत्साहसे अपने काममें लग जाता है । थोड़ी 
ही देरमें उसकी सव परित्वितियोँ बिडकुलछ वदछ जाती है और उसकी 
सारी कठिनाइयों, सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता हे इसी लिए. 
कि एक उच्च भायके सामने नीच या तुच्छ भाय नहीं ठहर सकता | 
उच्च भाग आकर उस नीच भायकों निकाछ याहर करता है | यदि हम 
उच्च भावोंकी इस शक्तिसे मी भाँति परिचित हो जायें, तो फिर कभी 
हमारे लिए दुखी, खिन्न या चिन्तित होनेफा कोई कारण ही न रह जाय 
और हम सत प्रकारके दु खों और चिन्ताओंको मनमें उनके तिपदीत ओर 
उच्च भाय लाकर निकाल याहर करें | यही प्रसन्न और सुख्बी रहनेझा 
सयमे अच्छा उपाय है । 
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जो यातें हमें दुखी और चिन्तित रखती हैं, उन्हें यदि हम आरम्ममें 
ही वित्मृत कर दें, तो हमारे चित्तपरर कभी उनका कोई स्थायी प्रमाष 
हो ही नहीं सकता । हम तभी उनके बशमें होते हैं जय कि हम 
उन्हें स्मरण रखते हैँ. | उन्हें अपने मनमें स्थान देने, वार बार उनका 
ध्यान करनेसे ही वे हमारे मनमें डेरा डाले रहते हैं मौर सदा कॉटोकी 
तरह चुभते रहते हैं । इस प्रकारकी बारतोंसे पीछा छुडानेका सबसे 
अच्छा उपाय यही है कि हम अपना मन सससे पूर्ण खर्खे और कभी 
सत्पयसे बिचढित न हों | जत्र हमारे सम काम सद्यतासे युक्त होंगे, 
जय हमारा गिय्रैक झुद्ध होगा, तथ संसारकी कोई वात हमें दुखी; 
चिन्तित या खिन्र न कर सकेगी । जो छोग सदा सुखी रहना चाहते 
हों, उन्हें समते पहले सत्यका अनुसरण करना चाहिए | 


१९-जैसी करनी वैसी भरनी 
-->००८>-- 
खुखस्य डु खस्य न फो5पि दाता पसे ददातीति कुबुद्धिरेपा | 

अद्द कर्ोमीति चुथाभिमान स्वकर्मसत्रैश्नेथितों हि छोक' ॥ 

यह बात तो संसारके सभी छोग वहुत अच्छी तरह जानते हैं कि 
जमीनमें जो चोज बोई जायगी वही पैदा होगी | यदि हम जौ बोएँगे तो 
जौ उत्पन्न होगा और गेहूँ वोएँगे तो गेह्ें उत्पन्न होगा। यदि हम इमलीका 
पेड़ छगावें तो उसमें आम फलनेकी आशा नहीं कर सकते और यदि वबूछ 
योएँ तो उससे गुछायके फ़ूछ प्राप्त करनेकी आशा नहीं कर सकते | लेकिन 
आश्चर्य तो इस बातका है कि इतना सयर कुछ वहुत अच्छी तरह जानते 
हुए भी जय नित्य प्रतिके व्यवहारोंसे काम पडता है अथयां जय मानसिक 
क्षेत्रम कुछ बोने ओर उसके फल प्राप्त करनेकी जगस्था आती है, तब हम 
लोग यह सीधा सादा सिद्धा त, प्रकृतिका यह दृढ और स्थायी नियम, तिल- 
कुछ भूल जाते हैं । 

यदि हम बरसों तक अपने मस्त्रिष्कर्म दुख और असन्तोपके बीज 
बोते रहे हों, तो किस सिद्धान्तपर हम सुखी और सन्तुष्ट होनेकी आशा कर 
सकते हैं? यदि हम बराबर रोगके ही बीज भोते रहे है, तो हम किस प्रकार 
स्वस्थ रहनेकी आशा करते हैं # 

यदि कोई खेतिहर अपने खेतमें बोए तो जौ और आशा खखे गेहूँकी 
तो क्या हम उसे पागल न कहेंगे * परन्तु हम बीज तो बोले हैं भयका, 
चिन्ताका, सन्देहका और फ़िर भी जब हमें शान्ति नहीं मि्ती तय हम 
चकित होते हैं । परन्तु हमें अपने मनर्में यह बात बहुत अच्छी तरह 
समझ रखनी चाहिए कि खेतोंकी वोआई और उपजकी ही भाँति 
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हमारे पिचारोंकी मी उपज या सृष्टि होती हैं | हमारे विचार भी बीज 
ओर फड्के ही रूपमें होते हैं | जेंसा बीज होता है येसी ही फसछ भी 
हांती है | जो व्यक्ति जिस प्रफारके वीज बोता है उसके सामने उसी 
प्रकारकी त्रिचारोंकी फसछ आती है। अपने विचारोके अनुसार ही वह 
फसछ या तो भारी होती है या हलकी और अज्छी होती है या खराय | 


जो न्यक्ति विफठताके विचार वपन करता है, चह ठीक उसी प्रकार 
सफछताकी फसऊकी आशा नहीं कर सकता, मितक्त प्रकार कोई कृपक 
नागफनी बोकर गेहैँकी फसठकी आशा नहीं कर सकता। जो ब्यक्ति 
सदा आशा, स्वाए्य, शुद्धता, सत्मता ओर सम्पन्नताके रिचार घपन 
करता है उसके लिए इन्ही सत्र चीजांकी फसल भी तयार होती है | 
परन्तु जो व्यक्ति इनके त्रिपरीत विचारोंका वपन करता है बह उसी 
प्रफारके फड भी प्राप्त करता है। अच्छे विचार्रा और अच्छी आशा्मोका 
फुछ भी बहुत अच्छा हाता है । इसके गिपरीत बुरे त्िचार और दा 
शाएँ उनतिमें या होती हैं. और अच्छे फर्जेका नागा कर देती हैं । 


यदि हम यह प्रात अच्छी तरह समझ लें कि ससारक अन्य सत्र 
प्रकाग्के नियमोकी भाँति हमारे मानसिक्र नियम भी मिछतुछ बैंतानिक 
हैं तो हमारे जीवनकी बहुतसी समस्याओं और कठिनाउर्योका आपसे 
आप अन्त दो जाय | हमारे मस्तिष्कर्मे उत्पन्त होनेयाला प्रयक विचार 
एक पीजका काम करता है और अपने ही रूपकी फ़सछ उत्पन्न करता 
है। वह फ़ूछ भी हो सकता है और कॉँटा मी, घास भी हो सकता 
है और गेहूँ भी | हम अपने मस्तिष्कर्मे जिस प्रकारके बीज बषा के 
है, उसी प्रकारके फर्डोसे युक्त हमारा आचरण और जीवन होता है। 
अगर हम हवा बाएँगे तो अवश्य ही' अधघड़का सामना करना पढ़ेगा । 


२०१ जैसी करनी बैसी भरनी। 


यदि हम सम्पन्नताके बीज बपन करेंगे तो हम सम्पन्न तथा मुखी 
होंगे | यदि हम तुच्छ ओर दुष्ट विचारोफ़े वीज वपन करेंगे तो हम दुखी 
तथा चिन्तित रहेंगे । मतलब यह क्रि हमारे विचार बीज हैं और हमारा 
जान फसल है | कुछ छोग ऐसे होते हैं जिहें देखते ही लोग समझ जाते 
है किये ख्वार्थी, दुष, नीच या बाहियात आदमी हैं | ऐसा क्‍यों होता है 
इसी लिए कि उनके विचारोंकी ही ठाया उनकी आकतिमें दिखलाई 
रेती हे | कुछ छोग ऐसे होते है जिनकी आकृतिसे ही शान्ति, गम्भीर्ता 
ओर पतित्रता टपकी पड़ती है। ऐसे व्येगोंकों देखते ही हम समझ लेते 
है कि इनके गरिचार बहुत ही पवित्र आर उन्नत हैं। मतलब यह कि सारे 
ससारमें यह नियम पर्ण रूपसे देखनेमें आता हैँ कि जो चीज जैसी शेती 
है उससे ठीक बैसी ही चीज उत्पन्न होती है | 

यदि कोई आदमी चाकू लेकर अपने ही शरीरमेंसे मॉसके टुकडे काटने 
लगे, तो वह पागछ समझा जायगा ओर पागल्खाने भेज दिया जायगा | 
परन्तु आजकड ससारमें समझदार कहलानेतले लोग ऐसे ही होते 
हैं जो प्रणा, द्वेष, ईर्ष्पी और ऋष जादिके मुझीले और तेव घार- 
यराछे विचारोंसे दिन रात अपने मम्तिष्कके अग प्रत्यग काठा करते हैं 
मोर फिर भी अपने आपको समझदार ही समझते रहते हैं | हम अपने 
मस्तिष्कमे उत्पन्न तो करते हैं त्रिपपर्ण विचार और फिर जय उनके फछ 
भी निष्रर्ण छगते हैं, तय बहुत धवराते और दुखी होते हैं और अपने 
भाग्य, समाज, समय या परमेश्वर आदिको दोपी ठहराने लगते हैं| 

यदि हम अपने आपको अपनी कामनाओं और इच्छार्मकि हाय वेच 
देंगे तो उसका फठ भी हमारे लिए वैसा ही होगा। जो व्यक्ति सदा 
खार्थपूर्ण जीयन व्यतीत करते है, जो छेना ही लेना जानते हैं दनेका नाम 
भी नहीं जानते, उनका जीउनपथ यदि घुरी तरहसे कटकाकीर्ण हो तो 


सामथ्ये, समृद्धि और झान्ति-- रे५२ ! 

इसमें उन्हें किसी प्रफारका आश्चर्य न होना चाहिए | हम जो कुछ 
वोते हैं, वहाँ पाते हैं आर जो कुछ देते हैं वहीं हमें मिठता है। वात पह है 
कि हम छेना तो पहुत कुछ चाहते हैं, पर उसका मूल्य कुछ भी नहीं 
देना चाहते और कोई चीज ब्रिना पूरा पूरा मूल्य चुकाएं मिछ नहीं 
सकती । प्रकृतिकी दूकानमें समर चीजें नगद ही विका करती हैं, उधा 
रका वहाँ काम नहीं है | हम जिस चीजका जितना ही दाम देते हैं वह 
हमें उतनी ही मात्रामें मिलती है। यदि हम दाम दें कम, या व्रिकयुछ ही 
न दे और चीज चाहें ज्यादा, तो हमें स्वमायत निराश होना पढ़ेगा। 
पर इसके लिए हमें किसी दूसरेकी शिकायत नहीं करनी चाहिए | हम जो 
कुछ छेना चाहते हों उसके लिए या तो हमें पूरा पूरा दाम देना चाहिए 
और या चुपचाप बैठना चाहिए | 


अय वह समय आ रहा है जब कि ठोग यह बात अच्छी तरह 
समझने छग जायेंगे कि सफछता और सम्पन्नताकी फसल प्राप्त करनेके 
डिए विफलता जौर दरिद्वताफे बीज योनेसे काम न चलेगा | उस समय 
लोग वही बोएँगे जिसकी फसछ वह चाहते होंगे। यदि वे सुख सीन्दर् 
और प्रेमकी फसछ उत्पन्न करना चाहेंगे, तो दया सहायनुमूति और सद्त्य 
चहारके त्रीज योग । क्योंकि वे इस जातसे मरी भौँति अवगत होंगे 
कि यदि हम ईर्ष्य, दंप और घणा आदिके बीज बोएँगे हो हमार हिए 
इसके फछ भी इसी प्रकारके उत्पन्न होंगे ) 


अप वह समय आ रहा है जन कि सन छोग पर्ण वैज्ञानिक रीतित 
जीवन व्यतीत करेंगे | वे समझ छेंगे कि जीवनमें सुख, शान्ति जौर साम्ष 
प्राप्त फरनेका एक ही उपाय है और बट यह कि मत्तिष्क छत विचार 
जच्पमें इसी प्रफारके बीज बोए जायें । उस समय सब ठोगोंको विधारख्पी 


२५३ जैसी फरनी वैसी मरनी। 


बीजों और फसरलोका भी ठीक उतना ही अच्छा और ठीक ठीक ज्ञान होगा 
जितना आजकल साधारण कृपकोंकों अन्नके बीजों और फसछोंका- 
होता है । 

हमारा शरीर हमारे मनकी प्रतिच्छाया मात्र है, वह इसके सिवा और 
कुछ नहीं है। यदि मनुष्यके मनमें सुन्दर और प्रेमपूर्ण विचार हों, तो अवश्य 
ही उसका शरीर और आकृति भी ठीक इन्हीं भार्वोके अनुसार होगी | 
मनमें निरन्तर एक प्रकारका विचार रखनेसे हमारे शरीरका सघटन भी 
ठीक वैसा ही हो जाता है। यदि कोई चोर कहीं जाकर चोरी करता हैं, तो 
उसे समझ रखना चाहिए कि वह केयछ दूसरोंकी ही हानि नहीं करता है बल्कि 
स्वय अपनी भी बहुत बड़ी हानि करता है| वह जिसके यहाँ चोरी करता 
है, उसे तो थोड़ी वहुत अड्चनमें ही डालकर छोड़ देता है पर स्वय अपने 
आपपर बह एक बहुत ही जहरीले दृथियारसे आघात करता है | हमारे शरीरका 
संघटन ही ऐसा है कि हम बिना अपनी बहुत बड़ी हानि किए दूसरोंकी 
डोटी मोटी हानि भी नहीं कर सकते | यदि हम अपना भला चाहते हों, 
ता हमें अयश्य ही दूसरोंका भी भछा करना चाहिए | हम प्रिना अपने 
आपकी चोट पहुँचाए अपने पड़ोसीको एक थप्पड मी नहीं मार सकते। 
अपकारका सत्रसे बड़ा फठ तो खय अपकार करनेत्राढफ़ों ही मिलता 
है, परन्तु जिसके साथ वह अपकार किया जाता है उसे तो यों ही थोढ़ा 
बहुत फल मिलकर रह जाता हैं | यदि हम किसी अपकार करनेयाड़ेका 
विरोध करते हैं और वदलेमें उसके साथ वैसा ही अपकार करना चाहते 
हैं, तो मानो अपनी शक्तिका नाग करते हुए संसारमें दोषों, अपराधों भर 
बुगइयोंकी शद्धि करते हैं. | परन्तु यदि हम अपने शपुके साथ भी प्रेमपूर्ण 
ब्यवहर करते हैं, तो खय पठ्यान्‌ बननेऊे अतिरिक्त उस शयुकी सदाचारी. 
बनाते और उन्नत करते हैं। 


खामथ्य, समृद्धि और शान्ति-- २०७ 


डोथ यच्चा किसी अगारेपर हाथ रख देता हू ओर ज्त्र यह आगरा 
उसका हाथ जल देता है तो उसे सदाऊ़े लिए यह शिक्षा मिठ जानी है कि 
आगको नहीं छूना चाहिए-इसे छूनेसे शरीर जल जाता है | अत्ञानके करण 
अभी हम छेगोंकी दशा भी वच्चोंकीसी ही है| जज बार बार घृणा, दृष्या, 
देप आदि करनेपर हमे मी भौति यह तिदित हो जायगा कि समर प्रकार॒फ 
दुष्ट पिचाररोका ख़य हमारे लिए है। बहुत बुरा परिणाम होता है, तय हम भी 
उन तिचारोंसे उसी प्रफार दूर भागने ल्थोंगे जिस प्रकार हाथ उस्नेंके 
याद यचा आगसे बचता हे | घटा चुकानेवाल सांदा हमेशा बहुत ही 
महँगा पढता है, इतना महगा पड़ता है कि कभी कोई समझदार मादमा पट 
सोदा करना पसन्द नहीं करेगा। 

चाहे इस समय हम अपनी नर्तमान असस्वासे सन्तुष्ट न हों, परतु वह 
यास्तयमें हमारी ही पह्लेकी करनीका फल है| हमारे सामने तनिन्य जैसी 
करनी वैसी भरनीफा प्रमाण जाता रहता है | जो दुठ हमने कठ किया ह 
उसीका फडछ हर्मे आज मोगना पड़ता है | इसरिए अपनी वर्तमान भयसातं 
दुी द्वोना अपनी मूताके प्रमाणके अतिरिक्त और हु नहीं है। यरि 
आज दिन हमारी अमम्था अच्छी नहीं है, तो हमें समझ ऐेना चाहिए कि 
यह हमारी कठकी करनीका ही फठ है जो आज हमें मिड रहा है। और यदि 
हम यह चाहते हों कि कछ फिर हर्मे इस दुर्दशाका सामना न करना पढ़े 
तो हमें आजसे ही अपने आपको सुधारना चाहिए जीर कोई ऐसा काम 
न करना चाहिए जिसके लिए फिर कछ हमें पश्चात्ताप करना पढ़ें] है 
बीज जेनेंके समय ही दोशियार रहना चाहिए | जय बीज यो चुफे हों 
और फसछ काटनेवी बारी आगे, उस समय रोना मूज्खता नहीं तो और 
क्या है £ हमारे मनमें उत्पल होनेवाड अलेक विचार एक एसा मीज है 
जा ठीक अपने अनुरूप फछ उत्पन करता दे । पहुतसे छोग पप्रती 


श५५ जैसी करनी वैसी भरनी । 


फसलर्मे कॉँटे और रद्दी घास पात देखकर बहुत घबराते और दुखी 
होते है। परन्तु यदि वे अपने जीमनक्रमपर भली भाँति विचार करें, यदि 
बे अपने कार्यों और विचारों आदिका विश्लेषण करें, तो उन्हें शीघ्र 
ही ज्ञात हो जायगा कि जो फल उनके सामने आए हैं वे खयय॑ उन्हींके 
बोए हुए हैं। यदि वे ईर्ष्या, ढेप, क्रोध, खार्थ आदिके दुए बीज न योते, तो 
उन्हें कभी इस प्रकारके कड़वे और जहरीले फल न मिलते | और जम उन्हें 
यह वात अच्छी तरह माद्धम हों जाय तो कमसे कम भमिष्यके लिए 
उन्हें यह दृढ़ निश्चय कर ठना चाहिए कि अय हम सदा परोपकार, दया, 
सहानुभूति, आनन्द और प्रेमके वही बीज वोएँगे जिनके फर्डो्से हम खयं भी 
सुखी हो सकेगे और दूसरोंको भी सुखी कर सकेगे | 

बह समय दूर नहीं है जय कि लोग निर्दयता, ईष्यी, द्वेप, कघ, स्वार्थपरता 
जादि दूपित विचारोंको मनमें स्थान देनेसे उतना ही डरेंगे जितना कि 
ज्आजकछ वे जलती हुई आगर्मे हाथ डालनेसे डरते हैं | हमारी भाती 
सनन्‍्तान कभी अपने मनर्मे किसी प्रकारके घुरे भाय न आने देगी । 
चह ईर्ष्या, द्ेप आर धणा आदिके घातक अल्लोसे कभी आत्मवात न 
करेगी और द्ुए तिचारोसे सदा बहुत ही भयभीत रहा करेगी, क्योंकि उस 
समय चह यह बात बहुत अच्छी तरह समझ छेगी कि मनुप्यका सर्यत्ल 
नष्ट करनेके लिए दुए विचार भी उतने ही समर्थ है जितनी सम अम्नि है | 
परमात्मा करे ऐसा ही हो। 


7 काया ई 


हि 
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राष्ट्रभापा हिन्दीकी 
सर्वोत्तम और सुप्रसिद्ध अन्थमाला 


हिन्दी 
न्दी-ग्न्थ-रलाकर-सीरीज 
++##*<€#-- 

हिन्दी ससारम यह सबसे पहली और सवसे अच्छी ग्रन्थमाला है। हिन्दीके 
आय सभी साहित्यसेवियों, कवियों और सम्पादक्रोंने इसको मुक्तकप्ठसे प्रशसा 
को है। उपन्यास, नाटक, फाय, जीवनचरित, समालठोचना, राजनोति, इति 
'हास, विज्ञान सदाचार, आरोग्य आदि विविध विपयोंके कोई ६४ ग्र-य इसमें 
निकल घुके हैं जिनका द्वि-दोग्रेमी पाठकोंने खूब ही आदर किया है । 

एक रुपया 'अेश-फोस? जमा करानेसे हर कोई स्थायो ग्राहक यन सकता है । 
स्थायी आहकोंको सब ग्रन्थ पौनी कीमतम दिये जाते ईं | आगे सब प्न्योंका 
सक्षिप्त परिचय दिया गया है --- 

” १ स्वाघीनता । जान स्टुअट मिलके “लिवर्टी! नामर प्रयया सुवोध और 
सरठ अनुवाद । स्वाधीनताका इतना मुदर, प्रामाणिक और युक्तियुक्त विचार 
शायद ही किसी अथर्म किया गया हो । अनुवादक, दिन्दीगें आचाये प० महा- 
सीर प्रसादजी द्विवेदी । द्वितीय सस्करण । मू ० २ ) 

२ जॉन स्ठुअटे मिछ । स्वाघीनताओे मूल लेखऊका शिक्षाप्रद जीवन 
चरित । विद्यार्थियोंके लिए अतिशय उपयोगी । द्वितीयाशत्ति । मूल्य ॥£ ) 

३ प्रतिभा । अतिशय सुरुचिसम्पन्न, भावपूर्ण, मनोरजक और शिक्षाप्रद ठप- 
न्यास । धालऊ युवा स्ली और पुरुष सवके द्वायमें देने योग्य । पछ्लियेद्ि लिए 
सास तौरसे उपयोगी और मनोर॑जकू । चतुर्य सस्करण । मू० १। ) 

४ फूलॉफका गशुच्छा । भनेक भाषाओंधते अनुवादित यहुत ही उत्हट ग्यारद्द 
अल्पोंका संग्रह । तीसरा सस्‍्तरण । मू० ॥ ) 

७ ऑसकी किरकिरी। मद्दाकवि र॒चीन्द्रनाथ ठाढु डे सवैधेट्ट उपन्यासका 
अनुवाद । यह उपन्यात्त बहुत ही मनोर॑जक और सुश्िक्षादायर दे । दिन्दीमें 
इसकी जोडका एक भी उपन्यास नहीं । इसमें मउुप्यके स्वामाविक भायोत्रि चित्र 
खींपकर उनके द्वारा मिन्रकों तरहइ--आत्माओ तरइ-शिक्षा दी गइ दे । पहुत ही 
सर और दिलचस्प है । मू० १॥ ), राजसंम्फरणका र॥) 


२ 


६ चंवेका चिट्ठा | स्वर्गीय बात घकिमचदके सप्रस्तिद्ध मयका धतवाद) 
इसम हँसी मजाक, चुटीली यात॑, इतिद्वाप्, राजनीति, समाजनीति, देप्पप्रभ 
आदि सभी कुछ है पढते पढते जी नदीं भरता । ती० भान । भू ॥%) 

७ मित्ताययता (शद्द प्रथध शारत )। सेमुएछ स्माइल्सके 'प्रिस्ट शा 
छायानुवाद । विफायतशारी और सदाचार सिखानेवाली सुन्दर पुस्तक चतुर्प 
आदइति | यू० पी० भार सी० पी० के शिक्षाखातों द्वारा सरकारी स्वर 
लामत्रेरियांके और इनामझे छिए स्वीकृत । मू० ॥& ) 

6५ < स्वदेश ) रपी जवाबूऊे स्पदेशर्संवथी आठ विवन्घोंछा अजपाद । बप्ते 
ओर अश्ुतपूव विचारोंडा समाचेर । चौयी आयृत्ति | मू० ॥£) 

९ प्यरिप्रगठन आरे मनोयलछ। चरिश्रसगठनम राह्ययता फरनेवाजो पुछलड़ा 

सी० पी० के शिक्षाबिसागद्वारा स्वीकृत । पौचयी आशति | मू० ४) 

१० सफछता और उसकी साधनाफे उपाय । इसम॑ सफ़्छता थार 
उसक ऐिद्धान्तोका सरऊ भाषामें उिचार किया गया है अनेकामेक प्रा थींके जाया 
रसे टिसी गह ६ । इसका एक एक बाय बहुमूत्य ऐे। सौ« पी० क॑ दिला 
विभागद्वारा स्वीकृत । दूसरी आाजत्ति | मू० ॥ ) 

१३ अश्षपूर्णाया मन्दिर। शिक्षाप्रद उपन्यास । मू ॥ ) 

/ १० स्वायलस्वन। डा० सेमुएक स्माइन्सा 'सेल्क हृत्य? फे आधार 
टिसा हुआ अतिशय गिक्षाअद भय । परयुवों और विधार्यियोंक जायन्ों 
उत्साही, उधोगा और फायक्षम बना देनेयाणा अपूब माय। यू» पोर भर 
सी० पा है शिक्षाविभागोने इसे स्कूलों रायभेरियोंमें रंगने पीर इनाम 
जनेया दिए मत्र किया द। तोसरो भाषति । मू> 4॥ ) हे 

१० उपवास चिकित्सा । उपवास या ल्पन नीरोग दोनर टिए सपठ 
अच्छी दया दे । भगयरसे मयकर सार यु साध्यक्त दु साप्य घीमाहियें। उपवास 
सिकित्सासे आराम दा सकती ६। इसी बातों श्सर्म रिहाएक साथ उंदाईरा 
दयर समसाया दे । सौसरी आउत्ति | मूल्य ॥ ) 

7६ सूमके घर घूस | द्वि पायूड एड अदातका अपार । खंड हुए 
मम्तकफा घड़ी भर आराम दोशा चीष। पौधी आदइूति । मू* .) 

२७ डुसादास । पगाउमें घ्व्गोय याए्‌ द्विजदेाद राष्र झुपे हक 
नट्झोगर द्वा गय 5ैं। वेश और विधप्रेम् सार्पोत्त उसडे सार 


डे 


ठवालव भरे हुए हैं। हमारे यद्वेंसे उनके १५ नाटक प्रकाशित दो जुके हैं 
और उनको हिंदी-ससारमें भ है। यद्द दुगादास भी उन्हींके एक नाटकका 
अनुवाद है। इसमें जोधपुरनरेश जसवन्त्सिहके सुप्रसिद्ध सेनापति राठोर दुया 
दासका चरित्र अकित ऊिया गया है । बहुत ही मद्धान्‌ू चरित्र है । सी० पी० 
के शिक्षाखातेम यह पात्य पुस्तक है। चौथो आउत्ति । मू० १) 

१९ छश्नसाल । बुन्देललडको रवततता दिलानेवाले वीरकेसरो छतसाल--- 
के चरिश्रके आधारपर लिखा हुआ अत्यन्त रोचक, उत्कष्ठावद्धक्न्‍न और घटना 
वैचित्यपू्ण उपन्यास। देशभक्ति, आत्मामिमान जीर वीरताके भाव इसके 
अत्येऊ एष्ठ और प्रत्येक पक्तिमेंसे छठऊ रहे ६ । तीसरी आउत्ति। मू० १॥) 
राजसस्करण २॥) 

२७० प्रायश्वित्त । वेल्तियमके नोबल प्राइज पानेयाले सुप्रसिद छेखक मेट- 
रालेंकको एक भावपूणे और हृदयद्रावक नाटिकारशा झुन्दर अनुयाद । पश्चात्ता 
पक्री अमिमें पापोंके जल जानेक्ी सुन्दर कन्यना। द्विंतीमाउत्ति | मू० ।) 

२२ मेवाड़ पतन । स्मर्गीय द्विजेन्द्ररावूके नाठकका अनुवाद । मेवाइके 
राणा अमरासिद और बादशाह जदहाँगीरझ इतिद्वासके आधारपर टिखित। इसके 
पान दाम्पत्य प्रेम, जातीय प्रेम और विश्वश्रेमरें सजोव चित्र हैं । मू प्र ॥८) 


२३ ध्ााहजद्दो । यह भी द्विजद्रवायूका श्रतिद्ध नाटक दे । मुगल बादशाह 
शाहजदोँ इसके प्रधान नायर हूँ । बगालके प्रसिद्ध प्रतिद्ध समालोच मोंसोे रायमें 
यह घगभाषासा सवश्रेष्ठ नाटक हू । दूसरी आशसि | मू० १) 

२० उस पार।| दिजेन्द्र बावूके सामाजिस नाटऊऋा अनुवाद । इसमें एक 
ओर स्नेंहर, कृतज्ञता, मक्ति, क्षमा आर त्याग और दूसरा ओर उनप्नता, भत्या 
चार, कपटता, निष्ठुरता और हत्याके भाव रिसलाये गये हूँ । स्वगवे' साथ नर॒ 
क्क्का ऐसा तुमुर सप्राम घायद ही र्सी नाटस्में दिखराया गया द्वो । बहुत 
ही गिक्षाप्रद दें । यूसरी आशत्ति । मूल्य १) 

» २७ देशा दश्शेन । तृतीयादत्ति । एछ्ठसख्या ३५०, चित्रसस्या १८, 
४ मूल्य साधारण सस्करणका २), राजसरुक्रणका ३) । दशमी 
दुरदेशावा दक्षन करानेवाला अपूव अन्य | ६ दृआए यापियों विज उुद्चा दे । 

२९ नवनिधि | उृप्रस्तिद्ध उपन्यासटेसफ प्रेमचस्द्रयाडा एक्से एक बठकर 
घुनी हुई नी गल्पोंडा समह। मू० ७) 


ही 


हर 


५० नीतितिशान ।छेखऊ, बाबू गोवधनझाऊ, एम ए ,वो एल । साया 
रशात्र या नीतिब्िज्ञापपर अमीतक हिन्दीमें कोई प्रय नहीं दे। यद उरप 
पहला अन्य है। सचे सदाचार और से धर्मझो पद्चिचानिए । मू १) 

५३ प्राचीन साहित्य। सादित्याचाय रवोद्धनाय ठाऊुरके आयोन सादित्त 
सम्बधी जाग लिखे हुए सात निबधोंका अनुआाद-१ रामायण, २ घम्मपद, ३ 
फुमारसमव और घकुवला, ४ शकुतठा, ५ मेघदूत, ६ कादम्बरी चित्र, ७ 
क्श्यकी उपेक्षिता । दिन्दू यूनीवर्दियैमें पाठ्य प्रन्थ । मूल्य ॥८) 

५४ समाज़। रवीन्द्रबावूके भागे लिखे हुए, रामातरशाप्नसम्ग-बी आठ नि 
न्धोंका अतुवाद-१ भआचारका अत्याचार, २ समुद्रयात्रा, ३ विलासको फरॉँसी, 
४ नफ़लका निकम्मापन, ५ आच्य और प्रतीच्य, ६ अयोग्य भक्ति, ७ पूरई 
आर पश्चिम, ८ चिट्ठीपत्नी । मू० ॥&) 

५७५ अज्जना । पौराणिक कयाके आधारसे छिसा हुआ थ्रीयुत मुदर्शन 
भीढिक नाटक । बहुत ही मावपूण और शिक्षाप्रद। इससे प्रसप होइर पेजायके 
सरफारी शिक्षाखातेने ऐेप्रऋको ५००) इनाम दिया है । पजापके स्टूटॉडो छाग 
प्रेरियोंके लिए भीर इनामके छिए भी यह मजूर है। मू० १॥) 

०६ मुक्तघारा। मद्या॒पि रवीन्द्रनाभका गया नाटझ। ओ* धर्मेन्द्नाय क्षाएरी 
एम० ए०, तकशिरोमगिकी विस्तृत भूमियासदित । मू० ॥£) 

५७ सुएराब रास्तम। स्व० द्विजेद्रणार रायहो बीर और दयारणे 
भरी हुईं घपाली नाटिझाका गद्य आर पदयमय अगुवाद | मू० ॥2) 

५८ ध्यट्रनाथ । यगालले इस समयके सपप्रेष्ठ टेसड घरय दर चरोगस्यागे 
एक छोदर सामाजिऊ उपस्यासरा अयुवाद। बहुत ही मामिए भीर हृदस्थाय5़ 
६ । समाप्त हिये विना नहीं छाड़ा जाता मू० ॥! ) 

७०९ भसासरतके पभाचीन राजबद्ा। (छोसरा माग ) इस गागम प्रायो 
काउसे लेसर जवतकफ तमाम राष्ट्रों अथाव, गाराझें जौर गदडपाटों ता 
छिठपिणेवार इविद्वास बडी सोजसे सप्रद दिया गया दे । यू5 ३२) ४) 

६० रघीद्व पधायु झ। मदाझूवि रपोद्यायरी तमाम गरोों।) सो मु 
घदुत ही। टख धेमीशे ५ ग्योग संपदा--१ जय प्राय, 3 पथेषित॑, 
३ राजविलफ, » समाप्ति, ५ जायूग, ६ लतिगि, ७ इृड्िदान, ८ अप्यायक्थीर 
६ दुषुद्धि । प्रत्यक्ष गत्प एड एड गय गग्डझाम्य है । सू० १) 


छ 


६१ मेरे फूछ । ग्रुरुकुठ कागडीके स्नातक प० वशीघरजी वियालंकारकी 
कवितापुस्तक । मू० ॥ ) 
- 5२ सजीवन-सदेश | भारतके साधुशिरोमणि टी एछ वाल्वानीके नव- 
झुबकोंडी लक्ष्य करके छिखे हुए तीन मद्त्त्वपूण निवन्ध। मू० ॥#) 

६३ प्रेम प्रपच | जमनीके मद्दाकवि “शिलर ? के एक प्रसिद्ध और सदर 
नाटकका अनुवाद । मू० ॥£- ) 
# 5० सामथ्ये, समृद्धि मौए शान्ति। ढा० ओरिसन स्वेट मार्डेनके 
सुप्रसिद्ध आध्यात्मिक अन्यका भावानुवाद । मू० १॥ ) 

नोट--कपडेकी जिल्दवाली पुस्तकोंका मूल्य ऊपर टिखे हुए मूल्यसे आठ 
थाने अधिक है । आगे और भी अच्छे अच्छे ग्रन्थ निवाल्नेका प्रवन्ध किया 
जा रह है। हिन्दी द्विपेषियोंकों इस प्रन्यमालाके माहक घढाना चादिए। 


प्रकीर्णक पुस्तकमाला । 


१ अस्तोद्य और स्वायलूस्बन । सेमुएक स्माइल्‍सवे सुप्रसतिद्ध “सेल्फ- 
देत्प ” (स्वावलम्बन ) प्रन्थके ढगका स्वावठम्बनका पाठ सिसानके दिए बहुत 
ही उपयोगी प्रन्थ | मू० १ ) 

६ फोल्म्घस | भमेरिका मद्दाद्वीपका पता लगानेवाे ए+ भसीमसाह्सी 
उत्साही नाविकका जीवनचरिन । मूं० ॥ ) 

७ सन्तान-कर्पट्टुम। अपने दगरी एक ही पुस्तक है। मू० १) 

१० फर्नेएः सुरेद्ा विश्यास्र | एक बगालीका अद्भुत जीवनचरित। मू ० ॥) 

११ व्यापारशिक्षा । व्यापारसम्बधी बहुत ही उपयोगी पाठ । मू० ॥॥) 

२० श्ान्ति-चैसच । वरित्रगठन और चरिप्रसशोधन+ लिए बहुत ही उप 
योगी दे । दूसरी आएत्ति । मू० ।£) 

१३ ज्याद्दी वह । सहराए जानेवारी लइकियोंझ लिए पहुत ही उत्तम शिक्षा 
देनेवारी एक असुभवी बिद्वानकी लिपी हुई पुस्तक । मू० । ) 

१७४ पापाणी ( गदृस्या )। द्विजेन्द्रवावूका पौरागि्ध नाटक । इसमें अदृस्वा 
और गौठम कपिता विचित्त चरिन अक्ित किया गया हूं ।मू> ॥ ) 

१० सिंददल विजय । द्विजेन्द्रवावूद्य ऐतिहाउिड नाटऊ । मू० १०) 

१८ प्राउतिक चिकित्सा । मृ० ।ल्‍) १७ योग चिक़ेत्सा | म्‌ *) 

२० डुग्घ चिक्त्सा | मू ० #) २? सुगम चिकित्सा | मूल £) 


< पा 


२० देचदूत | सुकवि प० रामचरित उपाध्यायक्ा देशमफिके भर्गेते 
लघालव भरा हुआ खण्डकाव्य | मू० ॥४) 

२३ देवसभा | यह भी पूर्वोक्त उपाध्यायजीफी ही रचना है। मू* ।”) 

२४ अरवी-का य-दर्हन। अरपीफे नामी नामी कवियोंडी विविध प्रमरटी 
रचनाओंझ सम्रद । मू० १) 

२० बूढ़ेका ध्याह । सी वोलीका सुन्दर सनिन्न फाष्य । मू० ।2) 

२६ झुरादास। भीयुत प्रेमचन्दजीने इसे जाज इकछियटफे 'साइलस 
माइनर * नामझ उपन्यासकी छाग्रा छेकर लिसा है। मू० ॥£) 

२७ अ्रमण नारद । यौद्ध युगवी सुन्दर फ्हानी। मू० £) 

२८ दियातले अधेरा। मू० ») ३० भाग्यचकर एक फण कदानी। मू* 5) 

३१ पिताके उपदेश । मू० £) 

३० अच्छी आदत डालनेकी शिक्ष्या । थू० £)॥ 

३३ विद्यार्थियोंके जीवनका उद्देश्य | मू> “)॥ 

३४ जीवन नियौह । असठी धमया, सथे सदाचारण थीर सची देगोपत 
तिका स्वरूप समझागेवाला अतिश्चम शिक्षाप्रद भय । मू० १) 

३० जननी और शिक्षु भयाद्‌ जया और यद्या । गू ॥2) 

३७ भारतके प्राचीन राजप्श । द्वितीय माग। शिशुनाग, माई, मौय 
थुड्न, वष्व, पढ़य, शक, कुशान, हुण, शुप्त, बैस, आज, मौरारी, टियापी 
खबुरी आदि प्राचीन राजवशोंदा इतिदास । मू० ३) 

इ८ विद्यार्थियोका सघया मित्र । आरोग्य था स्वास्ध्यजिगानह्री अद्वितीय 
सरट पुस्तक । मू० ॥%) 

३९ ठोफ पीटफर चेद्यराज । प्रदसन । मू ० ॥) 

४० विधवा-पततब्य । गिघवार्भोद्े सामाग सुप्तानेदाती एफ पहुत ही 
उत्कृष्ट पुस्तष । द्वितीयाशत्ति । मू० ४) 

४१ चित्रायछ्ली । बगालके नामी नामी छशेसर्शोशी टियी हुए गुल्दर 
आम्पोका संग्रह । मूल्य ॥<) 


हमारा एतो-- 
अनेजग, हिन्दी-अय-रत्ताफर कायोलिय, हि 
हीराबाग, पो० गिरगांव बंस्पई 
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